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इस महान्‌ ग्रन्थक प्रकाशनका प्रधान श्रेय 
श्रीमान्‌ बाबू नन्दलालजी जेन सुपुत्र सेठ गमजीवनजी 
सरावगी कलकत्ताको प्राप्त है, जिन्होंने श्रत-मेवाक्री 
उदार भावनाओंसे प्रेरित होकर, गत चष (जुलाई १६४७८ 
में), वीरसेवामन्दिर सरसावाका निरीक्षण करते हुए उसे 
अनेक अन्धोंक्रे अनुवादादि-सहित प्रकाशनाथ, दस हजार 
रुपयकी महती सहायता प्रदान की है ओर उसी सहायता- 
से यह ग्रन्थरत्न प्रकाशित हो रहा हैं। अतः प्रकाशनके 
इस शुभ अवसरपर आपका साभार स्मरण करत हुए 
आपको हार्दिक धन्यवाद है। 
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स्वर्गोय पूज्य पिता पणिडित दजारीलालजीको, 
जिनका मुमे मृदुल स्नेह प्राप्त रहा और 
जिन्हें मेरी प्रशतिकी निरन्तर आकांत्ता 
रही तथा मेरी ६ वर्षकी अवस्था 
में ही जिनका स्वगेवास 
दो गया । 


वद्रबारो लाल 


प्रकाशकीय वक़व्य 
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आप्रपरीक्षा? के साथ मेरा बहुत पुराना प्रेम एवं घनिष्ठ सम्बन्ध है। स्वामो 
समन्‍्तभ द्रकी “आप्तमीमांस!” के बाद मुझे इसकी उपलब्धि हुई थी। जिस समय यह 
सबसे पहले मुझे मूलरूपमे देखनेको मिली थी बड़ी ही सुन्दर तथा प्रिय मालूम हुई थी 
और मेंने उसी समयके लगभग स्वयं अपने हाथरस इसकी अ्रतिलिपि की थी, जो अभी तक 
मेरे संग्रहमें सुरक्षित है। आप्रमीमांसा (देवागम) की तो मुझे एक हिन्दी-टीका मिल गई 
थी और उस टोकाकी मैंने स्वयं अपने हाथसे विद्यार्थी जीवनमे ही कापी कर ली थी 
जो शास्त्राकार पत्रों पर देशी पक्की स्याहीस की गई थी और वह भी अपने सप्रहमें सुर- 
ज्ञित है । एक समय ये दोनों प्रन्थ मेर नित्य पाठके विषय बने हुए थे और मैंने जल्दी 
ही इन्हे कण्ठस्थ कर लिया था। सन १६०४ के अन्तम ये दानों ग्रन्थ प्रथमवार निणय- 
गर प्रेस बम्बईह्वारा सनातन जैनप्रन्थमालाके प्रथम गुच्छुकम मुद्रित होकर प्रकाशित 
हुए थे | इस मम्कृत गुटकेस बारह ग्रन्थरत्न और थ और इससे यह गुटका मेरे 
जीवनका खास साथी बन गया था । 
अपनी शक्ति और योग्यताके अनुसार में उस समय आप्परीक्षाकों मूलपरसे 
ही लगानका यत्न करता रहता था| यद्यपि कितनी ही बाते स्पष्ट नहीं हो पाती थीं फिर 
भी जो स्पष्ट है जाती थी उनके सहार अस्पष्ठ बाताकी महत्ताका कितना ही आभास 
मिल्क र॒ आनन्द होता था और उनको किसो तरह स्पष्ट करनकी बराबर उत्कण्ठा बनो 
रहती थी--पासमें तद्विषयक विद्वानका कोई समागम नहीं था। देवयोगसे ग्रन्थकार 
महोदय ओवियानन्द आचायकी रवापज्ञ संस्कृत टोकाकी एक प्रति मुझे स्वर्गीय डा० 
भागीरथलालजीके सौ जन्‍्य-द्वारा प्राप्त हो गई, जो उस समय सहारनपुरके डिपोमे डाक्टर 
थ, अपनेस बड़ा स्नेह रखते थ और जो बादकी फैजाबाद बदल गये थे। यह प्रति उनके 
रिश्तदार प० पञ्जञावराय कान्यक्कुब्ज श्रावकके हाथकी मिती फाल्गुण शुकल्ञ नवमी बुध- 
बार सवत १६५७ की लिखी हुई हे, जिनका और जिनकी इस प्रतिका कुछ दिन पहले 
उन्हींस परिचय प्राप्त हुआ था और जिनका बादकों सहारनपुरमे ही दु.खद दृहावसान 
हूं! गया था । इस टोकाके, जो बादकं काशीसे प्रकाशित भी हो गई, उपलब्ध होने तथा 
श्रध्ययन करनपर मुक बड़ी प्रसन्नता सिली और उससे कितने ही बे विषय स्पष्ट हो 
गये जो मूलपरस स्पष्ट नहीं हो पाये थे, फिर भी कितनी ही नई बाते ऐसी जान पड़ीं जो 
दशनशास्त्रोके विशिष्ट अध्ययनस सम्बन्ध रखती थीं और अपना जुदा ही स्पष्टीकरणा- 
दिक चाहती थीं। और इसलिय मरे हृदयमे यह भावना बराबर उत्पन्न होती रही कि 
मलग्रन्थ और उसकी इस टोकाका याद अच्छा हिन्दों अनुवाद हो जाय तो लोकका बड़ा 
उपकार हो । दो-एक विद्वानोंसे इसके लिये निवेदन भी किया पर सफलता नहीं मित्री । 
हों, वीरनि० सं० २४४१ (सन्‌ १६१४) में, प॑० उमरावर्सिदजीने श्राप्तपरोक्षा मल- 
का हिन्दी अनुवाद करके उसे बनारससे प्रकाशित किया। यह अनवाद, ज्ञो कि उनका 
इस विषयका प्रथम प्रयास था, अपने साहित्य और प्रतिपादनकी शेल्ली आदिपरस 


पर आप्रपरीक्षा-स्त्री पक्चटी का 


मुझे पसन्द नहीं आया--प्रन्थ गौरवक अनकूल ही नहीं जेंचा बक्कि उसके गौरवको 
कुछ कम करनेवाला भी जान पड़ा--और इसलिये टीकाके साथ मलके समुचित अनु 
यादका भी अभाव बराबर खटकता ही रहा । 


शअ्न्तको अपने वीरसवामन्दिस्में स्यायाचाय पं० दरबारीलालजी कोठियाफी 
योजना हो जान और उनके द्वारा न्यायदीपिका-जैसे ग्रन्थका अनवादादिक सम्पन्न हो 
जानेपर यही उचित सममा तथा निश्चय किया गया कि इस सटीक ग्रन्थका अनत्ादा- 
दिकाय॑ उन्हींसे कराया जाय और व.रसबासन्दिरस ही इस झन्थरत्नको प्रकाशित किया 
जाय | तदनसार काठियाजीका ऊन सन १६४४५ में इस ग्रन्धका सम्पादन तथा अनुवाद 
कार्य सौपा गया और उन्हान लगातार परिश्रम कर के दा वषमे अनवाद और सम्पादन 
के कायकां प्रस्तावना-सहित & जन सन १६४७ का पूरा किया । इसक बाद प्रेसादिको 
कुछ परिस्थितियाक बश यह ग्रन्थ दो व तक छुपनेके लिये नहीं दिया जा सका। इस 
अर्भम विद्वान सम्पादककी तत्परताके कारण अनुवाद तथा प्रस्तावनामें यथावश्यक 
सशोधन अथवा परिवतनादिक्य कायथ भी हाता रहा है और वह छुपनक समय तक 
भी चालू रहा है, जिससे अनुवाद तथा प्रस्तावनाम कितनी ही विशेषता आगइ है। 
प्रन्थकी छपाईका काम अनेक असुविधाओका सामता करत हुए दहली ठटद्दरकऋर कराया 
गया है ओर काठियाजीको उसके प्रपरीडिड्न आदिम बहुत परिश्रम उठाना पड़ा है। 
जन सन १६४६ में यद ग्रन्थ अकलंक प्रसको छुपनेक लिये दिया गया था और अधिक- 
मैे-अधिक तान महानमे छापकर देनका बादाथा, परन्त छुपनम करीब छह महीनक 
समय लग गया हैँ । अस्त । 
ग्रन्थ कितना डपयांगी बन गया है और उसका अनवादादिकाये केसा रहा 
इसकी बतलानेकी यहाँ जरूरत नहीं. विज्ञलपाठक ग्रन्थपरस उसका स्वयं अनभव॒ कर 
सकते है । अनवादक विपयस मरा इतना कद्दना ही पयाप्त धोगा कि वह अपने विषयक 
के अधिकारी विद्वानक द्वारा प्रसत्तत किया गया है जिन्हें उसक लिय पं० केज्ञाशचन्द्रज्ञी 
शास्त्री जेस श्रीढ विद्वानन अपने उस प्राक्थन' से शुभाशीवाद दिया है जो प्रन्थकी 
प्रस्तावनापर सुव्शकलशका काम दे रहा हैं। और इस तरह प्रकृत ग्रन्थक हिन्दी-अनु 
डादिक श्रभावकी पूतिका श्रेय प० दरबारीलालजी कोठियाको प्राप्त है । 
मेरे लिये तो प्रसन्नता तथा गौरवबका विषय इतना ही है कि भ्रन्थके जिस अनुवादका 
देखन आदिकी भावना दृदयसे वर्षासि घर किए हुए थी उसे अस्तुत करने तथा प्रकाशमे 
तानेका सत्सौभाग्य मे; स्वयं ही प्राप्त हो रहा है। अब इस गन्‍न्थको पाठक, के हार्थोमे 
देते हुए ममे बड़ी प्रसन्नता हाती है ओर मरी हार्दिक भावना है कि यह ग्रन्थ अपन 
प्रभाव-द्वारा लोकसे फेले हुए आप विषयक अज्ञानभाव तथा मिथ्या धार णाओंके विकल्प- 
जालको छिन्न-भिन्‍न परके सबके सन्‍्मागे दिखाने ओर सबका द्वित साधन करने-कराने 
में समथ होये । 
देहली, दरियागंज जुगलकिशोर म्रुरूतार 
म्गसिर सृदि १९ स० २००६ 'अधिष्ठाता वीरसेवामन्दिर 


सम्पादकीय 


नन्‍ीजशीज 


घीरसंवामन्दिरके संस्थापक और अधिष्ठाता माननीय पण्डित ऊुगलकिशोरजा 
मुख्तारका विचार जब आप्तररीक्षा सटोकका हिन्दी अनुवादादि कराकर उसे संस्थार्स 
प्रकाशित करनेका हुआ और उन्होंने जन सन्‌ १६४४ में उसका सब कार्यभार मेर॑ सुप्रुरे 
किया तो मुमे उससे बड़ी प्रसन्नता हुई, क्‍योंकि मरा खुदका विचार भी बहुत अर्सेसे उस 
कार्यकी आवश्यकताका अनूभव करते हुए उसे करनेका हो रहा था और पण्डित परमा 
नन्‍्दजी शाग्त्री तथा जंगदशनाचाय पर्डित अमृतलालजी जेस कुछ विद्वान मित्रकि 
प्रेरणा भी उसके लिये मिल रही थी, परन्तु अवकाश तथा समयादिके अमावमें में उसे 
कर नहीं पाता था। इधर आचाय विद्यानन्दक प्रकाशत दूसरे भी ग्रन्थोक अशुद्ध संस्क- 
रणोको ' देखकर बड़ा दु ख होता था और चाहता था कि उनमेस किसांकी भी संवाका 
मुमे कुछ अवसर मिले प्रस्तुत संस्करण इसी सब आयोजनादिका फल प परिणाम 
है । उसे आज़ उपस्थित करत हुए विशेष हप होता है । 
मंशाधन ओर उसमें उपयुक्त प्रतियोँ-- 

प्रन्थका सशोधन तथा सम्पादन दा मुद्रित और तीन अमुद्रित ( हसतलिखित ) 
प्रतियोंके आवारसे किया गया है। अशुद्धियाँ, पाठ-भेद ओर त्रटित-पाठ यद्यपि इन सुद्वित 
तथा अ्रमुद्रित दोनों तरहकी प्रतियोम पाये जात है तथापि मुद्रिताकी अपक्षा अमुद्विताम 
थे कम है और इसलिये संशावनमे असुद्रित प्रतियोस ज्याद। ओर अच्छी मद्दायता मिल। 
है। इनमें दटलीकी प्रति सबसे प्राचीन है और अनक स्थलोंमे आच्छ पाठाकी लिये हुए 
हूँ, अत. सम्पादनमें उस आदश एवं मुख्य प्रति माना है । 

इन मुद्रित और अमुद्वित प्रतियोंका परिचय इस प्रकार ८ -- 


सद्वित प्रथम संस्करण--प्राप्रपराज्ञा सटीकका पहला ससस्‍्करण वीं० नि सं० २०३६ 
(४० सन १६१३) में ५० पन्नालालजी वाकलीवालने श्रीजनवर्मप्रचारिणी सभा, काशी द्वारा 
प० गजाधरलालजी शास्त्रीक सम्पादकत्वमें प्रकाशित कगाया था, जा अब अलभ्य है और 
काफी अशुद्ध है। 

मद्रत द्वितीय छसफरण--दूस रा सस्व रगा बीरनि८ म८ + ४४७ (ह<८ सन १६ ३०म श्र 
विद्दारीलालजी कठनेरान अपने जनसाहित्यप्रसारक-कायाण व, बम्धर द्वारा प्रकट' कराया 
था । यह संस्करण पहले संस्करशाका ह। प्रतिरूप है और ट्सलिये उसकी व सब अशु- 


$ जिस मुद्वित अष्टसहर्साकों शद्धू सस्करणा सममा जाता है वह भी मुनि पुग्यावजयजीके सोज- 
न्यसे प्राप्त घि० सं० १४७२४ फी खिखी हुई एक प्राचीन प्रतिसे मिल्लान करनेपर कॉफी अशुद्ध और 
श्रुटित जान पढ़ी हैं । उसके संशोधन तथा त्रुटित पाठ घीरसेचामन्दिरकी म॒त्ित ५रतिपर ले लिये 
गये हैं, भ्रबसर मिक्षतें उस पर सी कार्य करनेका विचार हैं। --स० | 


पद आप्तपरोक्षा-स्वोपज्ञटोका 


द्वियोँ इसमें भी दुहराई गई है। इतनी विशेषता है कि यह १६ पेजी साइजमें छपा है 
जब कि प्रथम संस्करण २२०५ २६-७८ पजञ्ञी साइजमे । इन दोनों मद्रितोंकी “'म” संज्ञा 
रखी गई है। अमद्वित प्रतियोका परिचय निम्न प्रकार है-- 


-- यह देहलीके पचायती मन्दिरकी प्रति है । इसमें कुल ५६ पत्र हैं जिनमे अंतिम 
पत्र उद्धारके रूपसे पिछले जीण| पत्रके स्थानपर लिखा गया जान पड़ता है और उसपर 
समय-सूचक अन्तिम पुष्पिका-वाक्य इस प्रकार दिया हुआ हैे--4|छ। श॒भमस्त हस्याप्त- 
परीक्षा समाप्तम (प्रा) सवत्‌ १५७८ वर्ष आवशसुदि ३२ शनौ उ ॥ श्री ॥ श्री ॥” यह्‌ श्रति 
कुछ अशुद्ध है और कुछ जगह पंक्तियाँ भी छूटी हुई हैं, किन्तु अनेक पाठ इसमे अच्छे 
उपलब्ध हुए है । यह जीण प्रति बा० पन्नालालजी अग्रवाल देदलीकी कृपासे प्राप्त हु 

यह मुख्तारसाहबके ससहमें मौजद पं० पंजाबगयक हाथकी लिग्बो हुई प्रति है । 
('--यह बवीरसेवामन्दिर, सरसावाकी सीताराम शास्त्री द्वारा सं० १६६६ की लिखी 
हुई प्रति है। इसमे ११० पत्र, प्रत्यक पत्रमे २४-२४ पक्तियाँ और प्रत्येक पंक्तिमे २८-र८ 
के करीब अक्षर है । 
प्रस्तुत संस्करणकी आवश्यकता ओर उसकी विशेषताएँ-- 
इस संस्करणस पृत्र॑के दोनों मुद्रित संस्करण न कहीं पैराप्राफ हे और न कहीं 
विषय-विभाजन । पढ़ने और पढ़ानेवालाको ब॑ एक बीहड जगल-स मालूम पड़ले हैं-- 
कहाँ ठहरना और कहाँ नहीं ठहगरना, यह भी उनसे सह जमे ज्ञात नहीं हवा | अशुद्ध भी 
वे काफी छपे हुए हैं। इधर आप्रपरीक्षाकी लोकप्रियता उत्तरोत्तर बढ़ती जा रहीं हैं । 
विद्वानों, विद्यार्थियों और म्वाध्यायप्रेमियोमे वह विशिए स्थान प्राप्त किये हुए है। गब- 
नमेन्ट संस्कृत कालेज बनारसकी जेनदशनश9म्त्रिपरीक्षा, बंगाल सम्कृत एसासिएशन 
क्लकत्ताकी जन न्‍्यायमध्यमा, साशिकचन्द परीक्षालय बम्बद तथा महासभा परीक्षालय 
इन्दौरकी विशारद परीक्षाअंम भी वह सन्निविष्ट है। एसी स्थितिस उसके सर्वापयोगी 
ओर शुद्ध सस्करणकी बड़ी आवश्यकता बनी हुई थी । उमीको पृतका यह संस्करण एक 
प्रयत्न है । इस संस्करणकी जो विशपताएँ हे व ये है -- 
मलगन्थको प्राप्त अ्रतियोंके आघारसे शुद्ध किया गया है, और अशुद्ध पार्दों 
अथवा पाठान्तरोंकों फ्टनाटोंमे द दिया गया है। अन्थसन्दभोनसार अनक स्थानॉपर 
कुछ पाठ भी निज्षिप्त किए गए हे, जो मुद्रित और अमृद्वित दोनों ही प्रतियोंमे नहीं पाये 
जाते और जिनका वहाँ होना आवश्यक जान पड़ा है । एस पाठोंकी [| ऐसी ब्रे क- 
टमे रख दिया है और प्रस्तावनाके अन्त शुद्धि-पत्रके नीचे निक्षिम-पाठ उपशीषकके 
साथ उनका संकलन भी एकत्र कर दिया है । 

२. मूलग्रन्थमे पैराग्राफ, उत्थानिकावक्य, विषयविभाजन (इश्वर-परीक्षा, कपिल- 
परीक्षा आदि) जैसा निर्माण काय किया गया है । 

३. अवतरणवाक्योके स्थानोंको ढू दृक्र उन्हे [ ै) ऐसी ज्ञेकटमे दे दिया है । 
अथवा स्थानका पता न लगनेपर त्र कटको खाली छोड दिया है। 


सम्पादकीय | 


४. मलकारिकाओं और टीकाका साथमें हिन्दी अनुवाद उपस्थित क्रिया गया है। 
अनुवादको मलानगामी और सरल बनानकी पूरी चेष्टा की गई है। इससे आप्रपरीक्षाके 
दाशनिक विधर्यो और गहन चर्चाओंको हिन्दीभाषा-भाषी भी समझ सकेंगे और उनसे 
लाभ ले सकेंगे । 

४. प्रन्थके साथमे परिशिष्ट भी लगाये गये हैं, जिनकी संख्या सात है और जिनमें 
आप्रपरीक्षाकी कारिकानुक्मणी, अबत रणवाक्यों, उल्लिगित अन्थों, ग्रन्थकारों, न्‍्याय- 
वाक्यो, विशेष शब्दों एव नामों और प्रस्तावनामें चचित विद्वानोंके समयका संकलन 
किया गया है । 

६. चठअन (५४) पएष्ठक्ी उपयागो प्रस्तावना निबद्ध की गई है जो इस संस्करण 
की और भी खास विशेषता है और जिसमे ग्रन्थ तथा ग्रन्थकार एवं उनसे सम्बन्धिव 
दूसरे विद्वानों आदिक विषयमे यर्थप्ट ऊहापाह किया गया है । 

७, समाजके बहुश्रुत विद्वान और स्याह्रादमहाविद्याल्य काशीके प्रधानाध्यापक 
माननीय पसरिडित कलाशचन्द्रजी शास्त्रीह्वारा लिखे महत्वक प्राक्कथनकी भी योजना 
की गई है । 

आभार 


प्रक्रृत फाय सर अनुग्माहक महानुभावोंकी सहायताका द्वी सुफल है, अतणव उनके 
प्रति सरा मरतक नत हैं | माननीय गुरुबय प० केलाशचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्रोने मेरी 
प्रग्णा और प्राथनाका स्वीकार करते हुए अपना विचारपूर्ण 'प्राक्क्रथन! सेजकर अनश- 
हीत किया और अपना हादिक आशीवोद मी प्रदान किया । माननीय मुख्ताग्साहब, 
अधिष्ठाता बीरसेवामन्दिरन सरे लिये वे सब सुविधाएँ प्रदान कीं जिनसे में प्रन्थको इस 
रूपमे उपस्थित कर सका। साथमे जब मे उनसे कोई बात पुछनी पड़ी ता उसका 
उन्होंने आत्मीयभावस उत्तर दिया । माननीय पं० महन्द्रकुमारजी न्यायाचार्यने कुछ 
अचतरणुवाक्याक स्थल खोजकर भजनकी कृपा की । मित्रवर पं० परमानन्दजी शास्त्रीने 
सुद्सणु चरि३! की प्रशस्ति आदि दकर मेरी सहायता की ) बन्धवर १० अमृतलालजी 
जनदशनाचायन अपनी सहज प्ररणा आर परामश दिये। श्रीमान पं० अजिवकुमारजी 
शास्त्रीन ग्रन्थक भ्रकाशनमे तत्परता दिख्वाई और मेर साथ कछ प्रफोंके पढ़न-पढ़वानेमें 
मदद पहुंचाई । इन सब सद्दायकॉक तथा जिन विद्वानोंके ग्रन्थों, लखो प्रस्तावनाओं 
आदिस कुछ भी सहायता मिली है उनके ओर उल्लिखित पतिदाताओं के अति में अपना 
द्वादिक आभार प्रकट करता हूँ। 


दरियागंज, दृहली, ) 


१ दिसम्बर ९६४६ दरबारीलाल काठिया 


आऑककथन 


आप्तका अथ है-प्रामाणिक, सच्चा, कभी घोखा न देनेवाला, जो प्रामाणिक है 
सच्चा दे वही आप्त है । उसीका सब विश्वास करते हैं। लोकमे ऐसे आप्त परुष सदा 
सबंत्र पाये जाते हे जो किसी एक खास विषयमें प्रामाशिक माने जाते हैं या ब्यत्ति- 
विशेष, समाजविशेष और देशविशेषसके श्रति प्रामाशक होते है। किन्तु सब विषयोमें 
स्वासकर उन विषयोंमें जो हमारी इन्द्रियॉंके अगोचर है सदा सबके प्रति ज्ञो प्रामाणिक 
दो ऐसा आप्त-व्यक्ति प्रथम तो हाना ही दुलंभ है और यदि वह हो भी तो डसकी 
आप्तवाकी जॉच करके उसे आप्त मान लेना कठिन है | 

प्रस्तुत अन्थके द्वारा आचाये विद्यानन्दने उसी कठिन कायको सुगम करनेका 
सफल प्रयास किया दे । 
चैंदिक दशनोंकी उत्पत्ति-- 

प्राचीनकालसे ही भारतवर्ष दो विभिन्‍न मंस्कृतियोंका संघपस्थल रहा है। जिस 
समय वैदिक आये सप्रसिंधु देशमे निवास करते थे और उन्हे गंगा-यमुना और उनके 
पूवके देशोंका पता तक नहीं था तब भी यहां श्रमण सस्कृति फेली हुई थी जिसके संस्था- 
बक भगवान ऋषभदेव थे । जब वैदिक आय पूरवकों ओर बढ़े तो डनका श्रमग्योंके 
साथ संघर्ष हुआ । उसके फल्लस्वरूप ही उपनिषदोकी सष्टि हुई और याज्षिक क्रिया- 
कएडका स्थान आत्मविद्यान लिया । तथा इन्द्र, वरुण, सूच, अग्नि आदि देवनाओंक 
स्थानमे त्रह्माकी प्रतिष्ठा हुई | माण्डूक्य उपनिषदमे लिखा है कि दो प्रकारकी विद्याएं 
अवश्य जाननी चाहिये--एक उच्च विद्या और दूसरी नीची विद्या | नीची विद्या वह हे 
जो वेदोंसे प्राम होती है और उच्च विद्या वह है ज़िसस अविनाशी ब्रह्म मिलता है।? 
इस तरह जब वेदोंसे प्राप्त ज्ञाकको नोचा माना जाने लगा और जिससे अविनाशी 
ज़द्गाकी प्राप्िि हो उसे उच्च विद्या माना जाने लगा तो उस उच्च विद्याफी खाज हाना 
स्वाभाविक ही था | इसी प्यस्नके फलस्वरूप उत्तरकालम अनेक वदिक दशशेर्नोकी सृष्टि 
हुई, जो परस्परमे विरोधी मान्यताएँ रखत हुए भी बेदके प्रामाण्यको स्वीकार करनके 
कारण वैदिक दशंन कहलाय । 


सवज्ञताका लकर श्राशावभाग--- 

बेदिक परम्पराके अनुयायी दशनोंमे सवज्ञताकी लेकर दी पक्ष है। मीमांसक 
किसी सर्वज्ञषकी सत्ताकों स्वीकार नहीं करता, शेष वैदिक दर्शन स्वीकार करते हैं। किन्त्‌ 
श्रमण-परम्पराके अनयायी सांख्य, बौद्ध और जैन सवज्षताकेा स्वीकार करते हैं। इसी 
तरह श्रमण-परम्पराके अन॒यायी तीनों दर्शन अनीश्वरवादी है, किन्तु वैदिक दर्श- 
नॉसे मीमांसकके सिवा शेष सब ईश्वग्वादी हैं। इश्वरवादी इश्बरकों जगतकी 
उत्पत्तिम निर्मित्तकारण मानते हैं. और चू'कि इश्वर जगतकी रचना करता हे 


२ आप्तपरोक्षा-स्वोपश्चटीका 


इस लिये उसे सम्स्त कारकोंका ज्ञान होना आवश्यक है। अतः वे अनादि-अनस्त 
इश्वरमे सबज्ञताकों भी अनादि-अनन्त मानते हैं। अन्य जो जीवात्मा योगाभ्यासके 
द्वारा समरत पदार्थोका ज्ञान प्राप्त करते है-यानी स्वजञ्ञ होते है व मुक्त हो जाते हैं. और 
मुक्त होते ही उनका समस्त ज्ञान जाता रहता हे ।अत इश्वर मक्तात्माओंमे विलक्षण 
है । निरीश्वरबादी दशनोंमें बौद्ध तो अनात्मवादी है, साख्य ज्ञानको प्रकृतिका धसे 
मानता हें, अतः पुरुष और प्रकृतिका सम्बन्ध छूटन ही मुक्तात्मा ज्ञानशुन्य हो जाता है । 
केबल एक जेन दशन ही एसा है जो मुक्त हो जानपर भी ज्ञीवकी स्वेज्षता स्वोकार करता 
है, क्योंकि उसमे चैतन्यको ज्ञानदशनमय ही माना गया है । 


सवज्ञतापर जार--- 


सा प्रतीत होता है कि शुद्ध जीबकी सर्वेज्ञवापर जितना जोर जैनद्शनन दिया 
तथा उसकी मयादाको विस्तृत किया, दूसरे किसी दुशनने न तो उतना उसपर जोर 
दिया और न उसकी इतनी विस्तृत रूप-रेख्या ही अंकित की। बौद्ध तज्रिपिटकोमे बुद्धके 
समकालीन धम प्रबृतकाकी कुछ चचा पाई जाती है, उनमे जेनधमंके अन्तिम तीथडुर 
निगठ नाटपत्त (महावीर) की भी काफी च्चा है | उससे" पता चलता है कि उस समय 
लोगोमे यह चचो थी कि निगंठ नाटपत्त अपनेकों सर्वज कहते है और उन्हें हर समय 
कानदशन मौजद रहता है । यह चचा बुद्धफे सामने भी पहुँची थी। इससे भी वक्त 
पारग्गाकी पुष्टि होती है । 

अत' यह जिज्ञासा हाना स्वाभाविक है. कि जैनद्शनके सवज्ञतापर इतना जोर 
क्त्का कारण क्‍या हैं ? 


जसका कारश--- 

जेनधम आत्मवादी है और आत्माकी ज्ञान, दशन, सम्ब, बीय आदि गुणमय 
मानता है | तथा उसमे गुण और गुणीकी प्रथक ओर स्वतंत्र सचा नहीं है। द्रव्य अनन्त 
शुर्ोका अखण्ड पिण्ड होनके सिवा ऋतर कुछ भी नहीं है। आत्माके वे स्वाभाविक 
गुण मसार-अवम्धाम कर्मास आच्छादित होनके कारण बिकृत हो जाते है । आत्माका 
स्वाभाविक ज्ञान और सुख गुण कमाबृत होनके साथ ही साथ पराधीन भी हो जाता है । 
जिससे ऐसा प्रतोत हान॑ लगता है कि इन्द्रियोके विना आत्माको ज्ञान और समर हो ही 
नहीं सकता । किन्तु एसा हैं नहीं, इन्द्रियक बिना भी ज्ञान ओर सेख रहता हैे। अत 
जेस सानको आगम तपानस उसमे मिले हुए मलक जल्जान या अलग होज़ानेस 
सोना शुद्ध हो जाता है और उसके स्वाभाविक गुण एकदम चमक उठत है कैसे ही 
ध्यानरूपी अग्निसे कमरूपी मेलको जला डालनपर आत्मा शुद्ध हो जाता है और उसके 
स्वाभाविक गुण अपन पुणे रूपसे प्रकाशमान हा। ज्ञात है। आत्माकोी कर्मरूपी मलस 
मुक्त करके अपने शुद्ध स्वरूपमें स्थित करना ही जेनधमंका चरम लक्षय है, उसीका नास 
मुक्ति या मोक्ष हूँ । प्रत्येक आत्मा उस प्राप्त करनेकी शक्ति रखता दे । जब कोइ विशिष्ट 
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आत्मा चार धाति कर्माका नष्ट करके पूषठ ज्ञानी है जाता है तब वह अन्य जीबोंको मोक्ष 
मार्गका उपदेश देता है । इस तरह एक ओर तो वह बीतरागी हो जाता है और दूसरी 
आर पूर्ण ज्ञानी हा जाता है । ऐसा होनेसे हो न तो उसके कथनमें अज्ञानजन्य 
असत्यता रहती है और न राग-द्वेपजन्य असत्यता रहती है । इसीसे स्वामी समस्तभद्रने 
धआ्रप्तका लक्षण इस प्रकार किया हे:-- 
आप्तेनों व्छुक्षदो पेण सपघज्ञेनागमेशिना । 
मवितच्य नियोगेन नान्यथा झ्याप्तता भवेत्‌ ॥ € ॥---रत्न० श्रा०। 

'आप्रको नियम बीतरागी, सर्वक्ष और आगमका उपदेष्टा होना ही चाहिए, 
बिना इनके आप्रता हो नहीं सकती ।? 

यह ऊपर लिख आय है कि इंश्वरवादियोने इश्वरकों सवज्ञ माना है, क्योंकि 
वह सृष्टिका रचयिता हैँ, साथ ही साथ वह जीवको उसके कर्मोका फल देता है, वहद्दी 
उस स्वरा या नरक भेजता हैँ, उसीके अनग्रहसे ऋषियांके द्वारा वदका अवतार होता हैं । 
किन्त जनदशन सप्टिकों अनादि मानता हैँ, कमेंफल देनके लिये भी किसी माध्यमर्की 
उसे आवश्यकता नहीं हैं । उस ता मात्र मोक्तमागका उपदेश देनक लिय ही एक एस 
आप्त पुरुफफकी आवश्यकता रहती हे जो राग-देषकी घाटीकों पार करके आर अज्ञानक 
बीहड़ जड्ड लसे निकालकर मनुष्योंका यह बतलाये कि केस उस घाटीकी पार किया 
जाता है और किस प्रकार अनज्लान दूर हो सकता है ? 
आत्मज्ञ बनाम सर्वेज्ष-- 

अब प्रश्न यह हो सकता है कि मात्र माक्षमागका उपदेश देनके लिए सवन्ञे हान॑ 
की या उस उपदेष्टाकों सवन्न माननेकी कया आवश्यकता हैं ? माक्षका सम्बन्ध 
आत्मास € अत उसके लिय तो कबल आत्मन्न हाना पयाप्त हैे। उपनिषदोम भी "या 
आस्मविद स सवेबधिद' जिग्बकर आत्मज्ञको ही सवत् कहा है। बौद्दोंन भी हयापादेय 
तत्त्वक ज्ञाताका ही स्वेज्ञ" माना है । 

इस प्रश्कका समावान दिगम्बर * और श्वेताम्वर दानांके आगमोंसे एकन्द्रीन्स 

में मिलता हैं और वह हँ--'जो एककी जानता हैँ वह सबका जानता हैं !! क्योंकि 

आत्मा ज्ञानमय है और ज्ञान प्रत्यके आत्मामे तरतसांशरूपमे पाया जाता है। अत 
झानरूप अंशी अपने सब अंशोमे व्याप्त होकर रहता है। और ज्ञानक अंश जिन्हे ज्ञान- 
विशेष कहा जा सकता हैं, अनन्त द्रव्य-पयायोक्रे ज्ञायक है । अत. अनन्त द्रत्य-पर्याया- 
के ज्ञायकस्वरूप ज्ञानांशोंसे परिपूण्ण ज्ञानमय अआत्माको जानना ही सबको जानना है | 
आचाय कुल्दकुन्दन अपने प्रवचनसारमें तकपूणे आगमिक शेलीमे आत्माकी सवज्ञता- 
का सन्दर और सरल रीतिस उपपादन किया है। उसके प्रकाशमे जब हम उनके ही 
नियमसार * नामक प्रन्थके शुद्धीपयोगाधिकार्स आइ गाथामे पढ़त हँ--व्यवहार- 
नयसे केबली भगवान सबको जानते देखत हैं और निश्चयसे आत्माकों जानते हे! ता 


६ हेयोपादेयतत्त्वस्य साभ्युपायस्थ वेदकः । य प्रमाणमसाधिष्ट! न नु सथेस्थ वेदक ॥ -्र० वा०। 
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उससे यह भ्रम नहीं होता कि कुन्दकुन्द केवलज्ञानीको मात्र आत्मज्ञानी ही मानते है। 
क्योकि वह तो कहते है कि जो सबको नहीं जानता वह एकको जान ही नहीं सकता। 
उनके मतस आत्मत और सवन्न ये दोनों शब्द दो विभिन्न दृष्टिकोणंसि एक ही अथक 
प्रतिपादक है । अन्तर इतना हैं कि 'सवज्ञ' शब्दमे सब मुख्य हो जाते है आत्मा गौण 
पड़ जाती है जा निश्वयनय का अभीष्ट नही है फिन्‍्तु 'आत्मज्ञ! शब्दमे आत्मा ही मुझ्य 
है शेष सब गौण है । अतः निश्चयनयसे आत्मा आत्मज्ञ हैँ ओर व्यवहासनयसे 
सबन्ञ है। आध्यात्मिक दर्शनमे आत्माकी अखण्डता, अनश्वरता, अभद्यता, शुद्धता 
आदि ही ग्राह्मय है क्योकि बस्तरवरूप ही बैसा हैं | उलीको प्राप्त करनेका प्रयत्न मोक्ष- 
सायके द्वारा झिया जाता है । अत, प्रत्येक सम्यस्टष्टि- जिस निश्चयकी भाषा आत्म- 
टप्ट कहता उपयुक्त होंगा--आत्माका पृणेरूपस ज्ञाननका और जानकर उसीसे 
म्थित हानेका प्रयत्न करता है | उस प्रयत्नसे सफल हानेपर ही वह सव्वज्ञ सबदर्शी हा 
जाता हे | अतः आत्मकज्षतामेंस सबज्ञता फलित हाती है | स्वज्ञतामेसे आत्मज्ञता 
फलित नहों हती, क्योकि मुमुक्षका प्रयत्न आत्मज्ञताके लिये होता है सवज्ञताक लिये 
नहीं । अत, अध्यात्मद्शनमे केवल्ीको आत्मज्न कहना ही वास्तविक है भूतार्थ हैं और 
गवज्ञ कहना अवाम्तविक है अभताथ है । सताथता और अमताथंका इतना ही अभिप्राय 
/ । इस नयरुप्रका भुलाकर यदि यह अथ निकालनकी चेष्टा को जायगी कि व्यवहार- 
नय जा कुछ कहता हैं. बह दृष्टिभदस अयथा्थ न हाकर सर्वधा अयधाथ है तब तो 
स्थाहादनयञ-भित जिनवाणीको छोड़कर जेनोकों भी शुद्धादैतकों अपनाना पड़ेगा । 
जे नसिद्धान्तरूपी बन विविध भगोस गहन हैं उस पार करना दुरूह हेँ। मागेश्रट हुए 
ले।गंकिी नयचक्रक सचारसे प्रवोश गुरू ही मा्गपर लगा सकते थे। खेद है कि आज़ 
एस गुरू नहीं है और जिनबाणीक ज्ञाता विद्वान लोग स्वपक्षपात था अज्ञानके वशीभ॒त 
हीकर अथका अनथ करते है, यह जिनवाणीके आरानकाका महदू दुभभाग्य है, अस्तु । 
सबज्ञकी चर्चाका अवतरण-- 
एसा प्रतीत होता है कि आचाये समस्तभद्रक समयमे बाह्य विभति और चम- 
न्कागेकी ही तीथकर होनेका मुल्य चिह्े माना जान लगाथा । साधारण जनता तो 
सदास इन्हीं चमत्कारोंकी चकाचोधके वशीभृत होती आई है । बुद्ध और महावीरके 
समयमे भी उन्होंकी बहुलता हृष्टिगोगर होती है| बुद्धओो' अपन नये अनुयायियोंक्रो 
प्रभावित करनके लिय चमत्कार दिखाना पढ़ता था । आचाय समन्तभद्र जैसे परीक्षा- 
प्रघानी सहान दाशशनिककों यह बात बहुत खटकी, क्योंकि चमत्कारोंकी चकार्चोषमे 
आप्रपरुषकी असली विशेषताएँ जनताकी दृष्टिस ओऊफल होती जाती थीं। अत उन्होंने 
आअआप्रमीमांसा' नामसे एक प्रकरण-ग्रन्थ रचा जिसमें यह सिद्ध किया कि देवोंका आगमन 
आकाशमे गमन, शरीरकी विशपताएँ ता मायावी जनामें भी देखी ज्ञाती हैं, जादृगर 
भी जादुके जोरसे बहुत-सी एसी बाते दिखा देता है जो जनसाधार्णकी बुद्धिसे परे होती 
है । अत इन बातोांसे किसीको शआप्र नहों माना जा सकता । आमप्रपरूप तो वही है जो 
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निर्दोष हो, जिसका बचन युक्ति और आगमसे अविरुद्ठ हो । इस तरह उन्होंने आप्रकी 
मीमांसा करते हुए आगम मान्य सर्वक्षताकों तककी कसौटीपर कसकर दर्शनशाम्त्रमें 
स्वज्ञकी चचाका अवतरण किया। 


इस प्रसंगमें स्वेज़्को न माननवाले मीमॉसककी चच। कर देना प्रासंगिक होगा। 
स्वामी समन्तभद्र आर शवरस्वामी 


मीमांसक वेदको अपोरुपय और स्वत. प्रमाण मानते है। शबवरस्वामीने अपने 
शाषर भाष्यमे लिखा दे कि वद भूत, वतमान और भावी तथा सृरुम, व्यवहित और 
विप्रकृष्ट पदार्थेका ज्ञान करानेमें समथे है । यथा--चोदना हि भत्तं भवनन्‍्त भविष्यन्तं 
सदुम॑ ब्यवद्ित विप्रकृष्टमित्येवं जातीयकसर्थभवगमयितुसमलम ” [ शा« १-६-२ ] 


श्रमणसस्कृति कब॒ल निरीश्वरबादी ही नहीं हूं किन्‍त बेदक प्रामाण्य और उसके 
अपौकपयत्वको भी बह स्वीकार नहीं करती | जैन और वौद्ध दाशनिकोॉन इश्वरको ही 
सरह वदक प्रामार्य ओर अपौरुपयत्वकी खब आलोचना वी है | श्रत. ज़ब वंदवादी 
बेदका त्रिकालदर्शी बतलाने थे तो जेन और बौद्ध दाशनिक परुषविशेषका त्रिकालदर्शी 
सिद्ध करते थ। शवरस्वामीकी उक्त पंक्तियां पढ़कर आचाय समन्तभद्रकी सचेज्- 
साधिका कारिकाका स्मरण वरवस है| आता हैं। ज्ञा इस प्रकार है-- 


सूचम।न्‍्तरितदूराथा प्रत्यक्षा कस्यचि्यथा । 
प्रममेयन्वताउन्यादिरिति सर्वज्सस्थिति, ॥ २ ॥ -आ० मी० | 


भाष्यक सूक्म, न्‍्यवृहित और विप्रकृष्ट शब्द तथा कारिकाके सच्म, अन्तरित 
ओर दुराथ शब्द एकाथवाची है । दानोंमे प्रतिबिम्ध-प्रतिविम्बकभाव जला 
मलकता हैं । और ऐसा लगता है कि एकने दूसरेक विराधमे अपन शब्द कहे है । 
शवरस्वामीका समय इं० स० ०५० से ४०० तक अनुमान कया जाता हैं! 
स्‍्वासी समनन्‍्तभद्रका भो लगभग यही समय माना जाता है । विद्वानामे' एसी 
मान्यता प्रचलित हूँ कि शबरस्वामों जेनॉके भयसे बनमे शवर अर्थात भीलका 
वंष घारण करके रहता था इसलिये उस शबरस्वामी कहते थ। शिलालबेखो बगेग्हस 
स्पष्ट हैं कि आचाय समनन्‍्तभद्र अपने समयके प्रग्वर तार्किक, वीग्मी और वादी थे तथा 
उन्होंने जगह-जगह श्रमणकर शास्त्राथथमें प्रतिवादियोंकों पराश्त किया था।हो सकता 
है कि उन्हींके भयसे शवरस्वामीका वनसे शबरका भप बनाकर रहना पड़ा हो। और 
इसीलिये समन्‍्तभद्रका निराकरण करनेका उन्हे साहस न हुआ हो। जो हो, अभी इस 
विषयमें कुछ निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता । किन्तु इतना सुनिश्चित है कि शाबर- 
भाष्यके टीकाकार कुमारिलने समनन्‍्तभद्रकी स्वेाज्ञताविषयक मान्यताका खब आह 
हाथों लिया हू | पहले तो उसने यही आपत्ति उठाई है कि काई पुरुष अतीन्‍न्द्रियार्थदर्शी 
नहीं हा सकता। किन्‍्त्‌ च्‌"कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वरका अवतारका रूप देकर पुरुष 


९ ह््िन्दसस्वजञानना हतिहास उ८ प्र० ११२ । 


भआक्कथन भ 


विद्यानन्दके उल्लेखोंकी समीक्षा-- 

स्वामी विद्यानन्दने आपम्रपराक्षाकी रचना 'माक्षमारगस्य नेतार! आदि मंगलश्लोक- 
को लेकर ही की है और उक्त मंगलश्ताकका अपनी आप्तपरीक्षाकी कारिकाओंमे ही 
सम्मिलित कर लिया हैं। जिसका नम्पर ३ है । दूसरी कारिकामें शास्त्रके आदिमे 
स्तबन करनका उद् श्य बताते हुए उत्तगाद्धमे इत्याहुस्तद्गुणस्तोन्न शास्त्रादी मुनिपुद्धवा:? 
लिखा है । इसकी टोकामे उन्होंने 'मनिपुप्नवा' का अथ "सत्रकारादय:' किया है । आगे 
तीसरी कारिका, जो कि उक्त मगलश्लोक ही हैं, की उत्थानिकामें भी “कि पुनस्तत्परमे: 
पिन गुणस्तात्र शास्त्रादा सत्रकारा प्राहु.” 'सन्चकार! पदका उल्लेख किया है। चौथो कारिका- 
की उत्थानिकामे वक्त सूत्रकारके लिए “भगवक्षि? जेसे पृज्य शब्दका प्रयोग किया हैँ। 
इससे स्पष्ट हैं कि विद्यानन्द्रि वक्त मंगलकाकका तक्त्वाथसृत्रकार भगवान उमास्वामी 
की ही रचना मानत है। आप्रपरीकज्षाऊ़ अन्तर्म उन्‍्हान पुन. इसो बातका उल्लेख करके 
उसमें इतना और जाड़ दिया दे कि स्वार्मीन जिस नतीर्थापम स्तोत्र (उक्त मगलकरोक) की 
मीमासा का विद्यानन्दिन उसीका व्याख्यान किया। यह रपष्ट है कि 'स्वामिसीसांसित' से 
विदानन्दिका आशय स्वामी समन्तमद्रतिरचित आप्तमीमासास हैं। अथोत्‌ व एसा 
प्रानते है कि स्वामी समनन्‍्तभद्रकी आपृमोमासा भी उक्त सगलझोकके आधारपर ही 
ग्ची गई है | किन्तु विद्यानन्दिके इस कथनकी पुरष्टिकी बात ते! दूर, उसका सकते तक भी 
आप्तमीमासासे नहीं मिलता और न किसी अन्य स्तानत्रस ही विद्यानन्दिकाी बातका 
समथन होता है। यद्यत्रि स्वामी समन्तभद्रन अपन आप्तका निर्दोष और 'युक्तिशास्त्रा- 
विरोधिवाक' बतलाया है तथा “निर्दोपष' पदस 'कमभूझतभेतृत्व' और 'यूतितशास्त्राविरोंबि- 
बाक? पद से सवज्ञत्व उन्ह अभीष्र हे यह भी ठीक है, दानाकोी सिद्धि भी उन्होंने की है । 
कन्‍्त उनकी सारी शक्ति तो युक्तिशास्त्राविराधवातत्व” के समथनमे ही लगी हैं। उनका 
आाप्त इसलिय आप्त नहीं हैं कि बह कमसृभ्रतभत्ता है या सवज्ञ है। बह ठो इसीलिय 
आएत है कि उसका इप्ठ? 'प्रसिद्ध/ स बाधित नहीं हैता । अपने आप्तकी इसी विशपता 
स्याद्राद) का दशात-देशान तथा उसका समयन करत-करत बे ११३वीं कारिका तक जा 
पहुँचत है जिसका अन्तिम चरण हे--'इति स्थाह्ाउसम्थिति ।' यह 'स्याद्वादसम्थिति 
ही उन्‍हें अभीष्र हें बही आप्रमीमासाका मुख्य ही नहीं, किसत एकमान्न प्रतिपाद्य विषय 
हैं । इसके बाद अन्तिस ११४वी कारिका आज्ञानी है जिससे लिखा हैं. कि हितच्छ लोगों- 
के लिये सम्यक्‌ ओर मिथ्या उपदेशके भद॒र्की ज्ञानकारी करानके उद्दे श्यस यह आप्र- 
मीमांसा बनाई । 


आप्रमीमांसापर अप्टशतीकार भट्गाऊत्वंकदवन भी इस तरहका कोई संकत नहीं 
क्रिया | उन्होंने आम्रमीमांसाका अथ 'सबज्नविशेषपरीक्षा! अवश्य किया है अत, विद्यान- 
न्दिको वक्त तक्तिका समथन किसी भी स्तोत्रस नहीं होता | फिर भी आचार्य समन्तभद्रके 
समयनिर्धारणके लिये विशप चिन्तित रहनेपाले विद्वानोने विद्यानन्दिकी इस उत्तिकों 
प्रमाण सानकर और उसके साथमे अपनी मान्यताकों / कि उक्त मंगलऋोक आचाये 
वृज्यपादकृत सर्वार्थीसद्धिका मंगलाचरण है तस्वाथसत्रका नहीं ) सम्बद्ध करके लिग्त 


य आप्रपरीक्षा-स्त्री पल्ञटीका 


ही तो दिया*--“जो कुछ हो, पर स्वामी समन्तभद्रके बारेमें अनेफवबिध ऊहापोहके 
पश्चात्‌ मुझफो अब अतिस्पष्ट होगया है कि वे पृज्यपाद देवनन्दिके पृ तो हुए्ही 
नहीं । (पूज्यपादके द्वारा सतत आप्रके समर्थनमे ही उन्होंने आप्रमीमांसा लिखी है? यह 
बात विद्यानन्दन आप्तपरीक्षा तथा अष्टसहस्रीमे स्वेथा स्पष्टरूपसे लिग्वी है ।! यह कितना 
साहसपर्ण कथन है । आचाय विद्यारनन्दिन तो पज्यपाद या उनकी स्वार्थ सिद्धि टीकाका 
उत ख तक नहीं किया। प्रत्युत आप्रपरीक्षाम उक्त मंगलशछोकको स्पष्टरूपसे सूत्रकारकृत 
बतलाया है और अष्टसहस्त्रीके प्रारम्भ “निश्रेयसशास्त्रस्थादौ ““ मुनिभिः संस्ततन! 
आदि लिखकर रपष्टरूपस 'मोक्षशाम्त्र--तत्त्वाधसृत्रका निर्देश किया है । पता नहीं प८ 
सु्बलालजी जेस दृग्दर्शी बहुशत्रुत विद्वानन ऐसा केसे लिख दिया। हो सकता है पर- 
निरभेर हानके कारण उन्हें दूसराने एसा ही बतलाया हो; क्‍योंकि प० महेन्द्रकुमारजी 
न्‍्यायाचायन न्यायकुमुदचन्द्र भाग * की प्रस्तावना' में पं> सखलालजीक उक्त कथन 
का पोषण किया है । किन्त्‌ स्यायाचायजी अपनी भलको एक बार तो स्वीकार कर चुक है । 
तथापि भारतीयज्ञानपीठ काशीस प्रकाशित तत्त्वाथवृत्तिकी प्रस्तावना? मे उन्हान उत्त 
मगलकाकका कतू कताक सम्बन्धस अपनी उसी पुरानी बातका मसंदहके रूपमे पुन 
उठाग्रा हे । किन्तु यह सुनिश्चित है कि विद्यानन्द उक्त मंगलश्ीकको सूत्रकार उमास्वामी- 
कृत हो मानते थ । अतः उनके उ्ले खोंके आवधारपर स्वामी समन्‍्तभद्गकों पज्यपादके 
बादका विद्वान ता नहों ही माना जा सकता । 


समन्तभद्र आर पात्रस्वामी--- 

प्रास्म्भमे कुछ श्रामक उल्लेखोंक आवारपर एसा मान लिया गया था 6 विद्या- 
नन्दि और पान्रकेसरी एक ही ब्यक्ति # । उसके बाद गायक्रवाइसिरीज़ बड़ोदास 
प्रकाशित तन्त्रसंग्रह नामक बौद्ध ग्रस्थमे पृवपक्षरूपस दिगम्बराचार्य पात्रस्वामीक 
नाममे कुछ कारिकाएँ इद्धत पाई गई' । तर इस बातकी प॒न' खोज हुई और पं८ जुगल- 
क्शारजी मग्प्तार्न अनेक प्रमाणांक आधारपर यह निर्विवाद सिद्ध कर दिया कि 
पात्रस्वासी या पान्रकसरी विद्यानन्दिस प्रथक एक म्वतंत्र आचाय हां गये है। फिर भी 
पं: सुखनालजीन ' स्वामी समन्तभद्र और पात्रस्थामीक एक व्यक्ति होनेकी सम्भावना 
की है जो सात्र आामक हैं क्योकि परात्रकेसरीका नाम तथा उनके त्रिलक्षणकदथन आदि 
ग्रन्थोंका जुदा उल्लेग्ब मिलता है जिनका स्वामी समन्नभद्रसे कोई सम्बन्ध नहीं हैं! 
हों. मात्र स्वासी' पद्स दानोका वादरायण सस्बन्ध वेठानस इतिहासकी हस्या अचश्य 
हो जायेगी । 
विद्यानन्दका समय-- 

प्रस्तावनासे बिद्दान सम्पादकन आचाय जिद्यानन्दके समयकी बिवचना करके एव 
तरहसे उस निर्णीत ही कर दिया है! अत उसके सम्बन्ध कुछ कहना अनावश्यक हे । 


६९ अकलंकग्रन्थत्रय” क प्राकक्‍क्धनस । २ पृ० २५--०६ । $ पृ, र६| 


४ अकलछूप्रत्थत्रयके प्राकथनमें । 


प्राकक्थन है 


इतना प्रासद्धिक कथन कर देनेके पश्चात्‌ प्रस्तुत संस्करणके सम्बन्धमें भी दो 
शब्द कहना उचित होगा । आप्तपरीत्रा मृल तो हिन्दी अनुवादके साथ एक वार 
प्रकाशित हो चुकी है किन्तु उसकी टोका हिन्दी अनुवादके साथ प्रथम बार ही प्रकाशित 
हो रही है । अनवादक और सम्पादक परिडत दरबारोलालजी कोठिया, जैन समाजके 
सुपरिचित लेखक और विद्वान हैं | आपका टशनशाम्त्रका तलनात्मक अध्ययन गम्भीर है 
लेखनी परिभाजित है और भाषा प्रौढ़ किन्त शैली बिशद है। दाशनिक ग्रन्थोंका अन- 
वादकाय कितना गुरुतर है इसे वही अनभव कर सकते हे जिन्हें उससे काम पड़ा है। 
फिर आप्तपरीक्षा तो दशनशाम्त्रकी अनक गहन चचाआओँसे ओवत-प्रोत है। अतः उसका 
अनवादकाय सरल कंस हो सकता है तथापि अनवादक अपनी उक्त विशेषताओंके 
कारण उसमें कहाँ तक सफल हो सके है, इसका अनभव तो पाठक स्वये ही कर सकेंगे। 
में तो अनुवादककी उनकी इस कृतिके लिये हृदयसे शुभाशीबांद देता हैं । 

अन्तमे उस संस्थाक सम्बन्धमे भी दो शब्द कहना आवश्यक है जिससे प्रस्तृत 
प्रन्थ सन्दररूपमें प्रकाशित हो रहा हैं| वीरसवामन्दिर एक ऐसे जल्लानाराघक तपस्वी- 
को साधनाका फल है जिस जिनवाग्पीकी निस्वाथ सेवा करते-करत अधथ शताब्दीसे भी 
अधिक हो गई और जिसन अपना तन, मन, घन, स्ेम्ब उसीसे अपगणा कर 
दिया, फिर भी ज्ञा सदा जवान हैं और ऊन बष्की उम्र होनेपर श्री उसी 
लगन, उसी उत्साह और उत्तो तत्परतासे कार्यमे संलग्न हैं। उसने न जाने कितने 
आचार्यो और ग्रन्थकारोका प्रकाशमे लाया हैं, न जाने कितने भत्ते हुए प्रन्थर्त्नोकी याद 
दिलाई है और उनकी ग्वोज्ञ की है। दिगम्बर जेनाचायोक समय निधारणम उसने 
अपार श्रम किया है उसने ऐसी खाज की है जिसके आधारपर उस विश्वविद्यालयोॉसि 
डाक्टरेटकी डिग्रिया मिलना साधारण बात थी । मगर चू कि वह जेंन हैं, जनों तक हीं 
उसकी खाज सीमित है, आजके जसानकी टीपटाप उससे नहीं हैं । अत, उसे जेसा श्रेय 
ओऔर साहाय्य मिलना चाहिए था वह भी नहीं मिला। फिर भी बह प्रसन्न हैं और काय मे 
ग्त हैं। उस निस्स्वाथसवी विद्याव्यसनी नरसत्नका नाम हें--जुगलकिशोरजी मुख्तार । 
इनका सान्निष्य पाकर कोठियाजीकी प्रतिभा और पे? परमानन्द्जीकी अन्वेषक अभि 
रूचि चमक उठी है। भगवान जिनन्द्रदवसे प्राथना है कि मुस्तार सा० शतायु हाँ और 
बह त्रिमृति जिनवाणीकोी सेवाम सदा सलग्न रह | 


स्थाद्गादजनविद्यालय, काशी क्रेलाशचन्द्र शास्त्री 


| 


कालिकी पणिमा बी० नि० स॑ं० २४७७ | (प्रधानाध्यापक, स्याद्रादमहाविद्यालय , काशी) 
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प्रस्ताबनाए 
आप्तपरीक्षा आर झाचाय विद्यानन्द 
१, आपघपरोत्ता 


>> 
के! ग्रन्थ-परिचय 
प्रस्तुत अन्ध आप्रपरीक्षा हैं। इसके रचयिता विद्यानन्दमदोदय, तन्वाथेश्लोंक- 
4निक आदि उच्चकोटिक दाशेनिक अन्थोके कत्तों ताकिकशिरोमरिण आचाय विद्यानन्द 
” , आ८ विद्यानन्दन इस गअन्य-ग्त्नकी रचना श्रीग्रद्धपिन्‍्छाचार्यके,' जो आचाये 'उमा- 
स्वाति! अथवा 'उमास्वामी! के नामसे अधिक प्रसिद्ध है, तत्त्वाथसूत्रके' मद्भलाचरग- 
स्पर * उसी प्रकार की है, जिस प्रकार आचाय समम्तभद्र॒स्वामीने उसी पद्मपर अपनी 


+ विश्ध्यरिरिपिर सिद्धग्वस्तामें दक्षिगकी ओर एक स्तम्भपर एक अभिलेग्थ उत्कीण है, जा 
४ #सबते ४२०७ का £ । इस लेखमे इन आरचायक 'रछ्धविच्दाचाय! सासकी उपपत्ति बसलाते हुए 
फटी गया हैं कि आचायने ग्रायिस्यरण्णफ लिये गृद्धफ पस्वाकी पिच्छी धारण को थीं तबसे उन्हें 
विद्ञान ग्रर्ण्द्धाचाय कहने त्ूगे !" यथा-«- 
गे भाशिसंसरज्ञग-सावधाना बसार योगी किल स द्रपक्षान । 
तदा प्रभत्यक बुधा यमाहुराचायशब्दात्तर-युद्धपिच्छे ॥६०॥ --शि० न॑. +०८(२४८) | 
+-देग्या, शिलाालेखस० 7७० २१०,२११ । 
प्रट्थगड़ागसको विशात्त ओर प्रांसद् टीका श्रोधघवल।, सत्वाथसूत्रकी विस्तृत टीका 
नन्‍्यथशन्वाकर्वान्िक आदि प्राचीन जेनसादित्यमें 'गृद्धापस्छाचाय' नामका ही उल्लेख दुआ है। 
इपसे जान पढ्सा ६ कि सुदूर कालमे इनकी उछ नाससे ही ऋधिक प्रसिद्धि रद्दी | मुक्त नाम उसा- 
झवाटत हा), पर विद्वानोसे उन्हें उनका विद्नक्षा, स््याग-तपस्या आदिक कारण शोग्व प्रदान फरनेक 
लिये पुद्धपिल्ड्रायाय नामका ब्यवद्दार हूं मृम््य रदा | 
+ जो हुस प्रकार है 
मोज्षमागंस्य नेतारं भेत्तारं कम नूश्ताम्‌ । 
ज्ञानार विश्वतस्वानां वन्दे तद गुणलब्धये ॥ 
यह पत् अस्तुस प्रन्थमें कारिका नें७ तोनके रूपमें भी स्थित हे भ्ोर उसे अन्धका आधघार- 
अक्ष चनाफर ढसीफी ब्याम्प्याके रूपमें यह प्रन्थ लिख! गया है | यहाँ यह ध्यान देने योग्य दै कि 
प्रन्धकारके दूसरे श्रन्थ 'ध्रष्टसहस्तीके मद्नछपद्तम थयोर इसो प्रन्थके उपान्त्य पद्म 'प्रीमत्तत्वाथ कि 
झआधारसे श्रीयुत परिडत सुखल[लर्जा और स्यायचार्य पणिडत महेन्द्रकुमारणीने अपना यह विचार 
बनाया था कि आचार्य विद्यानन्दने 'मोक्षुमागस्य नेतारम्‌' इस्पादि स्तोन्रको पूज्यपादाचायक्रो 


ह आप्रपरीत्षा-स्व्रो पश्चटीका 


झमर कृति आप्रमीमांसा (देवागसस्तोत्रौकी रचना की है| इस बातकों आ: विद्यानन्दने 
प्रन्थके अन्त (का १२३ १०४ ) में स्पष्ठटया बतलाया है । तत््वाधसूत्रके मद्भजाचर- 
शाम माक्तमागनत्॒त्व (द्वितापदशिता) कममश्ृद्ध ठृत्व (बीनरागता) और विश्वतस्त्वज्ञा 
तृत्व (सवन्नता) इन तीन गृणास विशिष्ट आप्रका उन्दत और स्तवन किया गया हैं 

आप्रपरीक्षामें आप्रमीमांसाफी तरह इन्हीं तीन गणशांत यू आपका उपपादन और सम 
थन करत हुए अन्ययोगब्यवन्छेदसे इश्चर, कपिल, बुद्र और अड्यकी परीक्षापूतक अर 


तत्वाथसत्रपर लिखी गहें नष्याथवृक्ति अपरनाम सवोधसिदिका मद़ल्लाचरण बदलाया है ओर 
दुख लिये वष्ट रष्चायंसद्रका मग्लाचरण नहों हें, ( देसो, अकल्ण्ग्रन्थथय प्राक्थन प्र० ८ ), 
म्याऊुश्ुदचन्द्र प्राक्थन प्ृ० १७ मथा हसा ग्रन्थफों प्रस्तावना ए० २४-२६)। उनके हस्य विचारपर 
हमने अ्नेफान्त घघ & किरण ६-८ थोर १० १ मे “तक्त्वाथसूत्रका म्लाचरण' शीपक दो 
लैसोट्धारा विस्तृत चर्चा को थी आर विद्यानन्दक हो सुम्प्ट विभिन्न ग्रन्थाब्लेग्बोपरसे यह सिर 
किया था कि विद्यानम्दने 'मोक्षमारस्य नतारम' इत्यादि स्तोश्रकों ग्रा० उम्रास्थातिक नष्चाथसत्र 
का ममलाचरण बतकाग्रा हे, प्रश्णपारक्ता तप्वा्थत्रुल्ि अ्परनाम सर्वार्थसद्धिका नहों । हसे 
धादका न्‍्यासाचाय परश्डिन भटन्‍्द्फमारजाने अनकानत घधर्ष £ फिर ८-६ से स्पफ्सय" 
स्वीकार कर लिया हु आर यह लिख कर फि डर सड्लश्ज्ञाककोी सन्नकार (उमास्वानत। फ्रतता 
लिखनवाल सर्वप्रथम आ<८ विद्यानन्द हैं! अपने विचारमसे सशोधन भरे कर लिया है । आफ 
अब यह असन्दिग्ध है कि 'मोक्षमागर्य नतास्म्‌ श्रादि पद्म आा० विद्यानन्दक प्रामाणिक उः लेब्ये 
आरादिके आधारसे तष्त्याथंसूत्रक। मजलाचरण सिद्ध है । इस चर्चाका परिणाम यह हुआ कि जा उ# 
सह लस्तात्रक मामांसाकार ग्रायाय समस्वभउ्धस्यामसाफा पज्वपादका उनायतर्नी बताया आले लगा 
था बह बन ही गया और इ पास 'अनक ॒त सायोदक विददय पण्डित जुगन्नकितार) सुस्वास्ल 

छापन सवोयसिद्धिपर लमन्गमदका प्रसाथ नामक! सम्पादकोय लेखसे स्पष्टनथा 'ल्वस्था था कि--- 
'प्रोग्धानारम्भकाले' पदके आअ्का खींचतान उसी यवत सक चल सकता थी जय तक विद्यानम्दक 
फाई स्पष्ट रल्‍लनेख इस विषयका न मिलता वि के मॉक्षमारास्थ नेनागम' हृश्याटि मद्लम्तोप्नदू/ 
फक्िसछा घतला रहे हें | चुनोघ न्‍्यायाचाय परशिदत दरथाराखालेगा कोटिया जोर पणिष्ित रामप्रसादज! 
शास्यी झादि कुछ विद्धानौन जब परशिद्रत महेन्द्र ऊमारजणोंका भूला लथा गल लियोचध पकदत हुए 
अपने उनरनेखाहारा विशधानन्दक फल अश्रान्त उल्लेवॉको सामने रक्‍स्या! झार अथह स्पष्ट क्रय 
धतला दिया कि सियानस्दने उक्र मह़लस्तोन्रकों सुघकार उमास्वानिकृत क्तिस्य! है ओर उनके 
कष्वा्सक्रफा मदलाचरण बतलायः है, तक उस स्रीचसानक गति रूफी तथ) मम्द पन्‍्ी । आए 
इसलिये ४३ मसड्स्वस्तोच्रको पृज्यपादकृत मानकर तथा समम्सभव्कों उसीका सीमालाबार बसलाफर 
निरश्चितरुपमें समस्तभद्रकां पज्यपारक बादका (उशरघर्ती) विद्वान्‌ बतल्लानरूप #ए्पनाकी जा 
इमारत खर्दी को गई थी धह एकदम जाराशायी होगई हैं। और इसीसे पण्डित मददेनरकमासर्जीका 
यह स्वीकार रनेफ लिये बात्य होता पश है कि आ।० विदानन्दन ज० अन्नलइलोकका सूत्रकार 
छमाम्वाति-फूए अतक्षाया है |! --('अ्रनेक्कान्त ७२, किया १०-११) अत. 'मासतमागंस्य नेतारस' 
को विद्वानोन सबप्याधसृश्रका हो सहलाध्ाण स्थीकार ऋरफे एक महत्यपगः समस्याकों हछ् 
कर लिया हूं 


प्रस्तावयना ५ 


हन्तजिनको आप्र सुनिर्शीत किया गया है| 

इस ग्रन्थमे कुल एक-सौ चोवीस (१२४) कारिकाएँ हैं और उनपर स्वयं विद्यानन्द- 
स्थामीकी “आप्तपरीक्षालइकति! नामकी स्वोपज्ञटीका है जा बहुत ही विशद और प्रसन्न है । 
इन कारिकाओं और उनको टीकाओमे प्रथमकी दा कारिका और उनकी टीका मड्रलाचरण 
तथा मड्गलाचरणाप्रयोजनऊी प्रतिपादक हैं | तोसरी कार्रिका तत्त्वाथसृत्रका मज्न लाचरण- 
पद्म हैं और उसे ग्रन्थकारने अपने इस प्न्थका उसी प्रकार अद्भ बना लिया है जिस 
प्रकार प्पकलझुदेयने आप्रसीमांसाकी 'सृक्ष्मान्तरितदुरार्था:? (का० ४) को न्‍्यायविनिश्वय 
(का० ४९४) और पात्रस्वामीकी “अन्यथानुपपन्नत्व” इस कारिकाको न्यायविनिश्चय 
(का० ३२२) का तथा न्‍्यायावतारकार सिद्धसेनन रत्नकरणडश्रावकाचारके “आप्रापन्नस- 
मुल्नध्ध्य-' ( श्लोक ६ ) को न्‍्यायावतार ( का० ६ ) का अड्ड बताया हैं । चौथों 
कारिका और उसकी टीकामे तीसरी कारिकासे आप्रके लिये प्रयुक हुए असाधारण विशे- 
पशोंका प्रयोजन दिखाया गया है | पॉचबतीस सतदृत्तर (५-७७) तककी बहत्तर कारिकराओं 
ओर उनकी टाफामे वेशपिकदर्शंस सम्मत पदार्थों, मान्यताओं व उनके उपदेशक महेश्व- 
गयी विस्तार परीक्षा] की गई है | अठदृत्तरस तरासी (3८-८३) तकदी छह कारिकाओं 
ग्रौर उनकी टीका मे साख्यद शेन-अमिमत तन्वों व उनके उपदेशक कपिल अथवा प्रधानकी 
समीक्षा की गह हू। चरासीस छवासा (८५-८६) तक तोन कारिकाओं और उनकी टीका 
में बौद्धशन सम्मत तच्चो थघ उनके उपदेशक बुरूकी परीक्षा करते हुए वेदान्तदशनके 
माद्ामागप्रणता परमपुरुपषको आलावना को गइ हू | सतानोंस एकनसीौ नव ( ८७१०६ ) 
मफे तपझ्म कारिकाओं और उनकी हटीकासे संवज्ञाभाववादी मोमांसकोके 
सर्वज्ञानावप्रदरशक मतका समालाचन करत हुए सामान्यतः स्वज्ष सिद्ध करके 
अगहन्तकी सर्वज्ञ लिद्ध किया गया हैं। और इस तरह “विश्वतत्त्वज्ञाठृत्व! 
वशपराकी विस्तृत व्याख्या की गई हैं । एक-सों दससे एकसौ परद्रह ( ११०-११४ ) 
तक छर कारिकाओं और उनकी टीकामें 'कमभृभूद््भेतत्व” विशेपणकऊी सिद्धि की गई 
४ । एक-सौ सोलहसे एकन्सो उम्तीस ( १६६-११८) तक चार कारिका्ों और उतकी टीका- 
से 'मोक्षमारनतृत्वा का प्रसाचन एत्र॑ व्याख्यान किया गया है। एक-सौ बीस 
ह १०० ) वीं कारिका तथा उसको टीका कारिका तीसरीके वक्तरूयकों दोदराते हुए 
अग्हन्तकों ही आप-वन्दनीय प्रसिद्ध किया है । एक-सौ इकीस( १२१ ) वीं कारिका वे 
इसकी टीकाम अरहन्‍तके वन्दनीय होनेसे हेतु बतलाया गया है। एक-सौ बाईस 
स॑ एक-सौ चौबीस ( १०२-१२४ ) तक [तीन कारिकाशओंसे आप्रपरीक्षाके सम्बन्धका 
अपसंहारात्मक अन्तिम वक्तव्य उपस्थित किया गया है। इस सरह प्रन्थका ग्रह 
सामान्यतः परिचय है । 
( ख ) ग्रन्थका महत्व ओर श्रेष्ठता 


यह जे नदर्शनका एक अपू्य और श्रेष्ठ प्न्थ है । इसमें दशनान्तरीय 
बदार्थोकी व्यवस्थित मीमांसा और उनके उपदेशकों ( इश्वर, कपिल, बुद्ध और 
बढ़ा ) की परोच्चाक जो विश, विस्तृत युक्तिपू्णं इंणेन्न किया शया है वह प्राय! 


रु आप्परीक्षा-स्वो पक्षटो का 


अन्यत्र अलम्य है। ग्रन्थकारके तत््वाथंश्लोकबातिक और अ्ष्टसहस्त्रीगत उनके 
अगाध पाण्डित्यकों देखकर यह आश्चये होने लगता है कि उनकी उस 
पाणिडित्यगर्भ लेखनीस इननी सरल और घिशद रचना केसे प्रसृत हुई ? वास्तवमे 
यह उनकी सुयोग्य विद्वत्ताका सुन्दर ओर मं र फल हैं कि उसके द्वारा जदिल ओर 
सरल दोनों तरठकी अपूब रचनाएँ रचो गई ; है । सूदमप्रत् विद्याननस्दन जब देखा कि 
मीमांसादशनके प्रतिपादक जेमिनिके मीमांसासृत्रपर शवरके आपष्यके अलावा भद्र 
कुमा रिल्का सोमासाश्लोकवानिक भो है तब उन्होंने जेनद्शनक प्रतिपादक श्रीग्रृद्ध- 
पिच्छाचार्यररवित सप्रसिद्ध ततक्त्याथसत्रपर अकलइुदेबके तत्तयाथवान्तिकभाष्यसे अति- 
रिक तत्त्वाथश् ना कवातिक बताया और उससे अपना अगाघ पराशित्य एवं तार्किकता 

दी, जिसे उच्चकॉटिके विशिए दाशनिक विद्वान हो अवयत कर सकते है । साधाररए 
लोगाका उसमें प्रवेश पाना बड़ा कठिन है । अवृश्व उन्होंने जनदशनजिज्ञास 
प्राथमक जनोंक बोधाथ प्रमागा-परीक्षा, आप्र-परीक्षा, पत्र-परीक्षा, सन्‍्यशासन-परीक्षा 
आदि परीक्षान्त सरल एबं विशद ग्रस्थीकी रचना की । प्रतीत होता हैं कि इन ग्रन्थाका 
नामकरण आ£विद्यानन्दन दिग्नागकी आलग्बनपराज्ञा, त्रिकालपरीक्षा, घमकीलति् 
सम्बन्धपरीज्ञा, घर्मोन्तरकी प्रमागपरीक्षर व लघधुप्रमाणपरगीज्षा, अर कन्याएरत्षितवी 
श्रतिपरीज्षा जसे पृवेश्र्ती परीक्षान्त ग्रन्था की लक्ष्यसे रखकर किया हैं । 


इस प्रक्नार जटिल और सरत होना तरहकी रचनाएं करके कियानन्दन त्युत्पन्न 
ओर अव्युत्पन्न उभयप्रकारक नक्त्वजिज्ञामनओंकी ज्ञान-पपासाका शान्त किया के | पर 
वे इसमे पूर्णंण सफल हुए हैँ । उनकी प्रसन्न रचनारौलो पाठकपर आश्चयननक प्रभाव 
डालती है और निश्चय ही पाठक उसकी आर आकपित होता है। इसमें सन्दट नहीं 
कि उनके ये परीक्षान्त अन्ध अधिक लोकप्रिय रह # और आप्रपरीक्षा ना विशेष जोक 
प्रिय रही हूं! | थही कारण ह कि वह आज भी समाज़बी सभी शिक्षासस्थाव्पार 
प्रठनक्रम और परोत्नाक्रमसे निहित # । अने स्पष्ठ है कि आपधयपरीक्षा महत्वपुण भ्रष्ट 
ग्रन्थ हू और वह जन दाशनिक साहित्यसे ही नहीं, समग्र मारतीय दाशचनिक सा 
स्यसे भी आप्रविषयपर लिखा गया अनुपम कआश्य परीक्षाग्रन्थ ६ । यर्याप ट्साक! 


लघुसमन्तभद (५$३वा शता। ने श्रपन 'अपएसटस्थोटिप्पण' ( प्रृ८ ५० नि फेम 
“पश्रपरीक्षायासुक्तस्यात' कशकर पत्रपरीक्षा तथा ब्यमिनय चघमभृषण (५२ दी शर्ती) ने स्थायदोीपि- 
का(पू० १७, पृ८ ८१) में 'प्रपपच पुनरधयवदिचार्रथ पत्रपरीक्षायामातह्रणीय" झोर 'सठक 
प्रमागपरोक्षाया क्त्ि प्रॉतिः कह कर पत्रपरीकता शोर प्रमाणगपरीक्षाक समुस्लेग्य किये £॑ं | दससे 
इन प्रन्धाका ल्रॉांकप्ियना प्रकट हैं | 
२ गशाघरफ्रोति (छि० स्व० १४८६) ज्से प्रमच विल्रानोन कृपनी श्रया मतरात्र गोटीका 
झादिस प्यप्रपराक्षाका निग्न प्रकार समब्लैश्य किया है,-- 
हि थित प्रथ शब्दुन मोक्रसमिध्रायनल । छाय परमपर ये प्राससिचाराद्सर 'ाप्तपरीक्षाय्यों सक्ष, 
इमियानाल नआध्याद टी स्नि ० $ | 


प्रस्तावना ५ 


दूसरी, तीसरी शतीके मद्दान्‌ ताकिक स्वामी समन्‍्तभद्रने इससे पुव्र “आप्न! पर आप्त- 
मीमांसा रची है और जिसे ही आदश मानकर आ० विद्यानन्दने प्रस्तुत आप्तपरीक्षा 
लिखी है, पर आप्तरविषयक परीक्षान्त ( आप्र-परीक्षा ) भ्न्थ उन्हींने सर्वप्रथम रचा 
मालूम होता हैं" और यह भी ज्ञात होता है कि उनके परीक्षान्त प्रन्थोमे आप्रपरीक्षा 
सबसे पहली रचना हैँ । 


२. आचाय॑ विदानन्द 


अब हम ग्रन्थकार ता्किकचुडामणि आचाय॑ विद्यानन्द स्वामीका अपने पाठकॉके 
लिये परिचय कराते है । यद्यपि उनका परिचय कराना अत्यन्त कठिन काय है, क्योंकि 
उसके लिये जिस विपुल सामग्रीकी ज़रूरत है वह नहीं-के-बराबर है । उनकी न कोई 
गुवावली प्राप्त हैं और न उनके अथवा उत्तरवर्ती दूसरें विद्वान द्वारा लिखा गया उनका 
#ई जीवनदूसान्त? उपलब्ध है । उनके माता-पिता कौन थे ? व किस कुलमें पैदा हुए 
थ ? उनके कौन गुरू थ ? उन्होंने कब और किससे मुनिदीज्षा महण की थी ? आदि बा- 
ताआ ज्ञान करनके लिये ८सार पास कोई साधन नहीं हैं। फिर भी विद्यानन्द और उनके 
परस्थवाक्योका उन्लेस्ब करनेवाले उत्तरबर्ती ग्रन्थकारों क समुल्लेखों से, विद्यानन्द के स्त्रयके 
प्रन्याक अन्तःपरीक्षेणोंसि और प्राप्त विश्वसनीय इतर प्रमाणोंसे आचायप्रवर 
विचद्यासन्द के सम्बन्धमे ज्ञा भी हम जान सके हैं उसे पाठकोंके सामने प्रस्तुत कर्नका 
प्रयास करते है । 
(क। विद्यानन्द नामझ अनेक विद्वान 

प्राप्त जन-सारित्यपरस पता चलता है कि जैनपरम्पराम विद्यानन्द सामके एक-से- 
प्रविक विद्वानाचाये हो गये हे | एक विद्यानन्द वे हैं ज़ितका और जिनके जेनव्मकी 
2भावना लम्बन्धी अनक कार्योका उल्लेस्य शकसं० १०५३, ३० १५३०मे उत्कीण हम्बु- 


५ विविध परीक्षाओ्रोदे: संग्रहरूप तच्यसंग्रहमें बीद्ध विद्वान शान्तरक्षित (डे० ७४०-८४०) ने 
भा, जा विद्यानन्द (ह० ७१२-८४०) के समकालीन हैँ, इश्वरपराक्षा, पुरुषपरीक्ता जसे प्रकरण 
लिखे ६. परन्तु श्राप्तपराक्षा नामझा प्रकरण उनने भी नहीं लिखा | 

२ युक्यनुशासन आंर प्रमाणपरीक्षामें भ्राप्तपराक्षाका उल्लेख है ओर इसलिये आपतन- 
परीक्षा इनसे पहले रची गई है । तथा पत्रपरीक्षा ओर सत्यशासनपरीक्षाकं सच्म 
अ्ध्ययनस माल्म होता है कि ये दोनो परीक्षाग्रन्थ भी अआप्तपरोक्षेक बाद रे गये हैं। इस 
अम्वन्धसे आग 'विद्याननस्दकी रचनाएँ" उपशीषफके नीचे विशेष थिचार किया जावेगा | 

३ 'राजावलीकथे? में, जो शकसं० ६०६५ (वि० सं० १८३६ और द सन्‌ १८३४)में देव- 
सन्द्रद्वारा रचां गया एक कनडी फथा-प्रन्थ है, विधानम्दके सम्बन्धमे एक कथा पायी जाती है । 
परन्तु हस कथाका ग्रन्थेकार विद्यानन्दके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है | 


6 आप्तपरीक्षा-स्त्रो पक्चटीका 


अर, जा मेंसूर राज्यके अन्तगंत नगरताल्लुकेमे है, एक शिज्ञालेग्व (नं०४९)में ' विस्तारके 
साथ पाया जाता है और वद्धंमान मुनीन्‍्द्रने' , जो इन्हीं विद्यानन्दके प्रशिष्य और बन्धु थे, 
अपन शकसं० १४३४मे समाप्त हुए 'दशमभकत्यादिमदाशास्त्र! में? खूब विरुद और स्तवन 
किया है तथा स्िनके स्वगेवासका समय शऊकमसं० १४६३, इ० १५४१ इसी ग्रन्थसे " दिया है । 
ये विद्यानन्द विजयनगर साम्राज्यके समकालॉन है । इन्होने नंजराज, देवराज, कूप्ण- 
राज आदि अनेक राजाओकी सभाओ्रोंमे जा-जाकर इतर विद्वानवादियाँसे शाम्त्राथ किये 
थे और उनमे विज्ञय तथा यश दोनों प्राप्त स्यि थे | ये वादी होनेके साथ ताकिक, कि, 
समालो चक और जेनवर्मक प्रभावशाली प्रचारक भी थे | इन्दोंने गेझसोप्प, कोपण, श्रव- 
णत्रेल्गोल आदि स्थानोमे अनेक धामि # काय किये हैं । इनके देवेन्द्रकीति, व दे मानमुनीन्‍्द्र, 
श्रकलझू, विद्यानन्दमुनीश्वर आदि अनेक शिप्य हुए हैं और इन सभी गुरू-शिष्पोनि बि- 
जथनगरके राजाआको खुब प्रभावित किया है तथा ज नथमंक्री इनमे अतिशय प्रभावना 
क्री है । श्री० पं० के० मुजबलीजी शार्स्त्रैके उल्लेखानुसार ६ स्वर्गीय आर० नरारिह्राचायका 
अनुमान है कि य॑ विद्यानन्द भल्लातकीपुर अथानत गेरुसोप्पेके रहनेवाले थे और इन्होंने 
कन्नहभाषाम 'काश्यसारके अतिरिक्त एक आर ग्रन्थ रचा था। शास्त्रीजीन ' इनके 
बारेंसे यह भी लिखा हे क 'गरुसाप्पेमे इन (विद्यानन्द)का एऐक-छत्र आवपत्प था ।' 
उपयु क्त शिलालेखप्रे इन्हीं विद्यानन्दकी 'बुधशभवनब्याख्याय' का कर्ता बतजाया एँ । 
दूसरे विद्यानन्द वे है जिनकआ उल्लेख उपयू कत हुम्युबक शिलालेख शथौर 'दश- 

अकस्यादिमहाशास्त्र' दोनोंमे हुआ है और जिन्हें उक विद्या दन्द का ही शित्य बनला 4 गया 
है. ।आश्चय नहीं, ये वही विद्यातन्द हो जिन्हे शुतलागरसूुरि वि सं* १५७वी शतीने 


$ यह शिलालेग्प कनही और सम्कृत भाषाका एक बहुत छदा शिल लैस्व हे | हस शिलालेस- 
का परिचय प्राप्त करनेक लिये दग्िए, मुख्तारसा.का ग्यामी पराचउ्खरी सोर कवियानन्द' शारपक 
कैसख, अ्नेकान्त यंत्र १, फिरण २ पू० ७० | 

२ देखिये, प्रशस्तिसं, ( ए, १२० ) में परिचय प्राप्त 'दशभकत्यादिमःरास्त्र! 

ई 'शाके वेदखराव्धिचन्द्रकलिते पवन्‍्परे श्रीप्ने, सिदध्रावशिके प्रमाकरश्िवे क्णाफ् 
सोबासरें । रोहिण्यां दशभशिपयकमहाशास्त्र पदार्थोज्वखम्‌, विद्यानन्द्मुन्स्निस ब्यरुच्यत्‌ सद्रृक्े- 
मानो सुनि. ॥'- प्रशस्तिसं, ए. १४३ से उद्धत | 

४ “'शाके बहिखराब्धिचन्द्रकलिते सबत्सरे शावरे, शुद्ध श्रादगाभाष कृव तास्तधररातग्स यम के 
*थो । ककिस्थे सगुरों जिनस्मर्णतों बादीन्द्रवून्दाचित. विद्यानन्दमनोश्वर, से रतवान स्वरों 
चिदानन्दक ॥!--प्रशस्तिस, प., ११८ से उद्छत | 

* इनके विशेष परिचयके छ्लिये दखिये, डा. सालैनोरका "५४६१7 ४४पए८७७७०७०७ / 07 
०७%॥९ते. [छा फाए 04 ६६ 480589॥9' नामक महत्वपूण लेस्ब, ओ 'भजेंनएन्टिक्वेरीर 
अप ४, न० $ में प्रकट हुश् है, तथा देखिये, प्रशस्तिसं० पृ० १२५-१४॥ ६ प्रशास्तिप्पं५ प्र 
३ २८। ७ यही पृष्ठ ५४७४। छ 'श्रनेकाम्त' यप १, किरण २, एू० ५१ | 

३ वियानन्दारुतनयों भाति शास्त्रधुरस्धरः । 

बादिराजशिरोरत्न॑ तिशनन्‍्द्मुनीश्वर:४-प्र शस्तिस॑० पृ० १२७। 


प्रस्तावनां कि 


आपने प्रायः सभी ग्रस्थोंमें गुरुहत ते स्मरण किया है ओर उन्हे देवेन्द्रकोतिका शिष्य बत- 
लाया है! । परन्तु इससे दा बाघाएँ आती है । एक तो यह कि श्रुतसागरसूरिके गुरू 
विद्यान,न्दका भट्टारक-पट्ट गुतरातसें हो किसी स्थान (सम्मभवत सूरत)मे बतलाया जाता 
है! जबकि इन दूसरे विद्यानन्दका अस्तित्व विजयनगर (करणाटकदेश,से पाया जाता 
है| दूसरी बावा यह है कि श्रतसागरसूरिने अपने गुरु विद्याननिदको देबेन्द्रकीतिका और 
देवेन्द्रकीतिको पद्मनन्दिका शिष्य और उत्तराधिकारी प्रकट किया हैँ” जबकि वद्धेमान 
मुनीन्द्रके 'दशभक्त्यादिमहाशास्त्र' और हुम्बुचके शिलालेख (नं० ४३) में दुसरे विद्यान- 
न्दिका प्रथम वादिविद्यानन्दका तनय--शिप्य तथा इन्हींका शिष्य दबन्द्रकीतिको बतलाय! 
है। इन दो बावाओंस सम्मव हैँ कि यक्त दूसरे विद्यानन्द श्रुतमागरसूरिके गुरुन हों 
ओर श्रुतसागग्सग्कि गुरु विद्यानन्द उनसे अलग ही हों। यदि यह सम्भावना ठीक ह।* 
ते! कहना होगा कि तीन विद्यानन्दोके अलावा चोथे वियानन्द भी हुए है, ज्ञो श्रुतसाग- 
रसूरिके गुरू, देवन्द्रकीतिक शिप्य और पद्मनन्दिके प्रशिष्य थ और गुजरातके किसी 
स्थानपर भट्टारकपट्पर प्रतिष्ठित थे। हमे यद भी सन्देह होता है कि दुसरे विद्यानन्दका 
इल्लेस पभ्रान्त न हो, क्योंकि प्रधम विद्यानन्दकी तरह दूसर विद्यानन्द मुनीश्वरका दशभ 

यादिमत शास्त्र और हुम्बुच्ंक शिलालेखमे नामोल्लेखक सिवाय विशेष कथन कुछ भी 
नहीं किया गयए है. और इस लिये आश्चय नहीं कि प्रथम और दूसरे विद्यानन्द 


» 'सरि/बन्द्रकीसिवियुवजननुतस्तस्य पद्ट/व्यिचन्द्रा. 
न्द्रा विद्यादिनन्दी गुरुमलतथा सुरिभव्यावज्भानुः । 
तत्पादाम्माजशभ्ृद्न: फसलद ललसल्लो चनश्चन्द्रवक्र:, 
बनी अ्मुप्य प्रतस्य भ्रुतसमुपपद, सागर: शं क्रियाद्रः || ४७ |? --अनन्तश्रतकथा । 
२ दाग्विण, 'जन साहिस्य और हतिहास! पृष्ठ ४०६ | 
४. 'म्वस्ति भ्रीमूलसधे भवदमरनुन पह्ननन्दी मुमीम्द्ष , शिष्यों देवेन्द्रकोतिसे 
पदमलतया भूरिभट्टारफज्य: । श्रीविद्यानन्तिदेवस्तद नु मनु जराजास्थंपत्पद्मयुग्मस्तब्दिष्येग्यारच्ो रत 
ऋातजलधिना शास्म्रमानग्दहेसु ' ॥ ४६ ॥---उनन्‍्दनपष्टिफथा । 


४ टीफ हानेका एक पुष्ट प्रमाण भी है। बद्ध यह कि श्रतसागरसूरिके युरु विधानन्दिने, 
जन्ह ममुक्त दिद्यानन्दि भी क्ट्टा जाता है, अपते सुदशनचरित्तको रचना गांधारपुरी (गुजरात) में 
बच्चा जिनमदिरमें को है | मंसाकि उनके सुदशनचरिसफे मिम्म दो प्रशस्तिषचोंसे प्रफट है:--- 

गाम्धारपुया' जिननाथचेत्ये छत्रप्वजामपितरम्यदेशे । 
कृत॑ चरित्र स्वपगोपकार-कृते पवित्र हि सुदशनस्य ॥॥ १०६ ॥ 
““डगूछ्ूत जनप्रशस्तिसग्रह पू० १२ । 

इसमे क्षात होता है कि श्र्‌तसागरसूरिफे गुरु और देवेन्द्रकोतिके शिष्य विदयानस्दि गुजरातमें 
छम्भवत, सूरत था गाधारपुरीफे , जिसे गाधारमद्ानगर भी फट्दा गया है. (ध्रीप्रशस्सिसंग्रह द्वि८ 
भा० प्ृ०१८, प्रति ७३), पद्माघीश होंगे ओर इसलिये ये विद्यानन्दि उक्र दुसरे विद्यानम्दसे, जिनका 
अस्तित्व छिजयमगर (कनोंटक देश) में पाया जाता हैं, मिक्ष सम्भवित हैं. ।--सम्पादक । 


८ आप्रपरीक्षा-स्वो पश्लटीका 


एक हों । जो है।१ । 


तीसरे विद्यानन्द प्रस्तुत अन्धके कता प्रसिद्ध और पुरातनाचाय ताकिव शिरोमणि 
विद्यानन्दस्वामी हैं जो तत्त्वाथश्लोकवातिक आदि सुप्रसिद्ध दाशेनिक ग्रस्थोंके निर्माता 
है और जिनके सम्बन्ध ही यहाँ विचार प्रस्तुत है 


(ख) विद्यानन्द आर पात्रकेसरी (पात्रस्वामी) की एकताका भ्रम 


आजमसे कोई सोलह-सतरदह वष पहले तक यह समझा जाता था कि श्रा० विद्या 
नन्‍्दस्वामी और पात्रकेसरी अथवा पाव्रस्वामी एक है--एक ही विद्वान ये दो नाम है* 
परन्तु यह्‌ एक भारी श्रम था। इस श्रमका औयुत पं० जुगलकिशारजी मुख्तारने अपन 
'स्वामी पात्रकेसरी और विद्यानन्द' शीपक एक खोजपूर लेखद्वारा दर कर दिया है । इस 
लग्बसे आपन अनक प्रबल ओर हढ प्रमाग्पोद्वारा सिद्ध किया है कि “स्वामी पात्र _मरी 
ओर विद्यानन्द दो मिन्न आचाय हए “--दानोंका व्यत्तित्व भिन्न है, अन्थससह मिन्॑ 
हैं और समय भी भिन्न हें ।” स्वामी पात्र _#सरी अकलक्ुदव ,वि० की ७ वीं ८ थी शती ) 
से बहुत पहले हो हुक है और विद्यानन्द उनके बाद हए हैं। और इसलिये इस दोनो 
ब्ाचार्यके समयसे शताब्दियोका--कम-से-क्म दो-्सौ दपका- अन्तर है। मुस्तारसादन 
"सम्यक बप्त क़श” आदि अवाचीन अन्थाके आरमक उल्लेखोंका, जे! उक्त दोनों आचायोाड। 
अभिन्ननाक़ा सूचित करत थे ओर जिनपरसे दोनों टिद्वानावार्योडी अभमिन्नतारी 
घरान्ति फैल गई थीं, सयुक्तिक निग्सन किया हूँ कौर उनरी भूले दिखलाई हे । हम 
ऊपर कह आये है कि हुम्बुब्क शिलालेख नं० ४६ ( ३० १४५३८ | से जिन विद्यानन्दक 
शास्त्रार्था और विजयाका उल्लेख किया गया है वे प्रथम नः के बादि विद्यासन्द है, 
जिसका समय १६ वीं शती हँ-अन्थकार बिद्यानन्दका उन सिलालैखरगन 
शाम्त्रार्थोी और विजयांस का सम्बन्ध नह है और इ्सालिय जा बिंदास उक्त शिलालेस्व 
को प्रन्थकार विद्यानन्दके परिचयसे प्रस्तुत करके दोना विद्यानन्दोका आअमिन्न समझते थ॑, 
बह भी एक श्रम था और वह भी मुख्तारसा० के उक्त लेख तथा इस स्पष्टो । २ गाद्ाएरा 
दूर हो। जाता हैं । और इस नरहपर अब सभी विद्वान” एक मत हे कि सवा 


६ सुख्तारसाहबके पुस्तकभएठारसें 'दशभन्तयादिमहाशास्त्र' की एक प्रांत मोॉजूद ू# 
जो हमें उनसे देखनेक प्राप्त हुई है । यह प्रति श्ाराफी प्रतिपरसे तेयार की गई है। दस अन्यसे 
बहुत ही घुटाल्या, पुनरक्रियोँ ओर स्थलम हैं। इससे उल्लिगित विह्वानोका ऋ्रमबद्ध निरुय 
करनेके लिये बे परिश्रम शोर समयकी अपेत्ता है। समयाभावसे हमने विशेष विचारकों अ्रप्रस्तुत 
पमझ कर छोड़ दिया है ।--सम्पादक । २ देखिए, श्री०्प० नाथुगसजी प्रेमीए्ररा लिखित 
'स्पराद्भादविद्यापति विद्यानन्दि' नामक छेख, मैनदहिितेंधी वर्ष १, अक ३ । 


देखी, अनेकानत वर्ष ॥, फिरण २ | ४ बा० फामताप्रसादजीका जेनसि« भा० घर ३, 
किरण दे गत केख | तथा रिद्ध्त्शास्त्री पं फरैलाशच-द्रतीको न्‍्यायकमरचन्ध प्रथमभागगत 
प्रस्तावना पु० ७५३ । 


अस्तावना ६. 


पात्रकेसरी और विद्यानन्द जुदे-जुदे दो आचाय हें और दोनों भिन्न-भिन्न समयमे 
हुए है। तथा वादी विद्यानन्द भी उनसे प्रथक ४ और विभिन्नकालीन हे । 
( ग) ग्रन्थकारकी जीवनी 
कुमारजीवन ओर जेनधर्मग्रहण 

आए० विद्यानन्दके ब्राद्योचित प्रखर पारिड्त्य और महती बिद्वक्तास प्रर्त त 

होता है कि के ब्राह्मग और जन विद्वानोकी प्रसवभूमि दरनिगके किसी प्रदेश (मैसूर 
थवरा उपके आस-पास" )मे ब्राह्मणकलम पेदा हुए हागे और इसलिये यह अनुमान 

कया जासकता हैँ कि व बाल्यकालसे प्रतिभाशाला हानहार विद्यार्यी थ। उनके साहित्य - 
से ज्ञात हैं कि उनकी वाणोंस माघय ओर आजका भिश्रण था, व्यक्तित्वमे निभयता 
और तज़का समावरा था, हटिसे नमश्रता ओर आहुपण था | वामिझ जनसेबा और विनय 
पनक सहचर थ | ज्ञान-पिपता और जिजाता तो उन्हें सत्र बनी रहती थी, जो भी 
विशिए बिद्वान , चाह बीठ् हो, चाहे जेन, अथवा बागश, मित्रता इसीसे कुछ-स- 
कुड् ज्ञान प्राप्त करनकी उत्तकी अमिलापा रहती था। बाद्मणगकुलस उत्पन्न हानक कारग 
वंशपिक, न्याय, मीमांसा, वदान्‍न्त आदि बेदिक दशनाका कुसार अ्रवस्थामे ही उन्हें 
अभ्यास कर लिया था | इसके अलावा, वे बोद्ददशनक मन्तव्यासे विशेषतया दिइनाग, 
धमकीर्नि, प्रज्नाकर आदि बौद्ध विद्वानोंकि ग्न्था्स भी परिचित हो चुके थ । इसी 
बीचम समय-स मयपर हानवाल॑ बाद्मगग, बौद् और जैन विद्वानाक शाम्त्रार्थीोकी देखने और 
उनमे भाग लेनसे उन्हें थद भी जान पढ़ा कि अनकानत ओर स्याद्राद सम्यन्वी जन किद्ठा- 
नोका युक्तियाँ एवं तक अत्यन्त सबल ओर अकास्य ४ और इसलिये स्याद्वाददशन रद 
वस्तुदशन हे । फिर कथा था, उन्हें जेनदशनका विशेष जाननकी भी तीत्र आकांक्षा हुए और 
स्वामी समनन्‍्तभद्रका देवागस, अकलक्ुदवकी अप्रशवी, आचाय उमाम्बाति (शरीग्रद्ध पि- 
जु्ञाचाय) का तन्वायसुत्र और कुमारनन्दिका वादन्याय आदि जेनदार्शनिक ग्रन्थ उनक 
हाथ लग गये | परिणामस्वरूप वियानन्दन जेनदशन अ गीकार कर लिया और नन्दि- 
सघके  किसो अज्ञातताम जेनमुनिद्वारा ज नवसे तथा जे नसाधुका दोज्ञा ग्रहण कर ली | 


$ ममे अपने हालके ताजे स्वपनसे लगता है कि आर० विद्यानन्द तोलव देशके रहने 
वाले थे | ० विद्यानन्दक अष्टसदसखरो, नत्त्वाथंश्लोकब्ानिक आदि ग्रस्थोकों देखिये उस खत्रसे 
उनकी वाणीसे, व्यक्रिर्मे श्रोर शेलोमें ये सभी गुण देखनेकों सिलत हे । उनके /लोकब्रान्तिक 
६ ए० ४१३ ) गत निम्न स्वोपत पय्मत भी इत सुणोक्रा कुड आभाख समिल्वता ह-- 
क्‍ बज रण न 
अहत्पजापरता वयावत्याद्यमो विनीतत्तम । 
आजव-माद व-घामिक-जनसे वा-मित्रभावाद्या ॥ 
३ शकरम० १३२० के उसको एक शिलालेख (न० १०२) में, नन्दिखंवकके मुनियोत्त 
विद्याननस्दकों भी शिनाथा है और उनका वहाँ नन्थन्त नामोवाले आजायों में प्रथम स्थान दे । 
इससे जान पढ़ता दें कि विद्यानन्द नन्दिखघसें दोक्षित हुए थे। 


१८ आप्रपरीक्षा-स्वो पक्नटीका 


प्रतीत होता हैं कि विद्यानन्द अब तक यृहस्थाश्रम्में प्रववष्ट नहीं हुण थे ओर ब्रह्मचय- 
दक रह रह थे. क्योंकि प्रथत तो वे अभीतक लगमग अठार ह पोल वषके ही है। पाये 
प णौर विद्याध्ययनम ही लगे हुए थ | दूसरे, उन्‍होंने जिन नव (६) महान दाशनि 
प्रस्थोकी रचना की हैं इनवो देखकर 7म हो नहीं, कोई भी विद्यारसिक यह अनुमान 
+र सकता हैं कि वे अखण्ड ब्द्मचारी थ, क्योंकि अखंड ब्राह्म तत॒के बिना इतन 
विशाल ओर सूच्म पाणरिडत्यप्रण एवं प्रस्यग विद्तास भन्‍पुर अ्न्धोंका प्रशयन सम्भव 
नहीं हैं। स्वामी वीरमसेन छोर जिनसन अग्वग्ड अडचारी रहकर ही घवबला, 
जलयधवला ज॑स विशाल और महान ग्रन्थ बना सके है। दक्तिगी ब्राह्मणोंम यह अब 
भी प्रथा मौजूद है कि वच्चकर उपनयन ओर विद्याभ्यास संस्फारके बाद जब तक उसका 
किद्याभ्यास परा नहीं हां लेना तब तक वे उसका विवाह-पाशिग्रहण नहीं करत है। 
इस सथ्यका अथवा सम्प्रदासविशपके रीति-रिवाजफाी जब हम सामने रखत हैं तो यह 
मालम होता है कि कुमार विद्यानन्दका भी उस समय ज़ब वे लगभग बीस व्षेके ४ 
आर विद्याभ्यास चल रहा था, विवाह नहीं हुआ था आर जब व॑ जंं नधममे दीक्षित 
हो गय तथा जे नसाधु बन गय तब उनके विवाह होनेका प्रसन्न द्वी नहों आता । अत: 
यदि यह कल्पना टीक हो ता कहना होगा क विद्यानन्दन गृहस्थाक्रमम प्रवेश नहीं 
किया और वे जीवनपयन्त अस्वर॒ड त्रद्मचारी रह। 
यहाँ कहा जामकता हैं कि विद्यानन्दन जिस तीक्ष्णतास वशपिक आदि कद», 

दर्शोनोॉका निग्सन किया है और जेनदशनका बारीकी दथा ममछझतासे समथन 
किया है उससे यद जान पड़ता है कि विद्यालन्द बदिक ब्रादश ने होगे ज्नकुलान्यन्न 
हागे ? इसका समावाल यह है कि यदि नागाजु न. असद्न. वसुबन्‍्ध, दिदुनाग, 
वर्मकीत्ति आदि बीड विद्वान वें।दक बआाद्यण ऊकुलसे उत्पन्न होकर क्ट्ूरता और लीका- 
नॉस चेशपिक थादि वैदिक दर्शनाऊके मस्तव्यका स््ग्डन और बाद्वशनका अन्यन्त 
सूद्मतास ससथन कर सकते है, तथा इसा तरह यद सिद्धसन दिवाकर प्रद्धति विद्वान 
ब्राह्मण कुलमे पेंदा हाफ तीक्षणतासे आद्यण दहशनों वी सान्यताओकी आलोचना और 
अनदशनका सूद्ृमतास प्रतिपादन कर सकते है ता बरिद्यानन्द्क ब्राह्मगरकुलात्पन्न होकर 
ब्रा८्मगदशनाका निर्सन करने और जेनदशनका सूद्स विवेचन एवं समथन कर नम 
फाइट आशचय अथवा सन्दटर्की बात नहीं 6। यह ता विश्वासर्पा्वतनकी चीज़ 
है, जी प्रत्यक विचारवान व्यक्तिका सम्झाप्र हो सकता है | दसर, 'विद्यानन्द' नामपरस 
भी ज्ञात हाता है कि उन्हे ब्राह्मण हाना चाहिय, क्योंकि ऐसा नामकररण अक्सर बाह्मणो 
विशपतया वदान्तियोमि होता है । आजकल भी प्राय, उन्हींम विवकानन्द, विद्यानन्ध 
जैंस नाम पाये जात है जब कि जनामे उनका अभाव-सा है । 

मनिजीवर आर जनाचारपरिपालन तथा आचायंपद 

विद्यानन्दके मुनिजीवनपर भी एक हष्टि डाल्ल लेना चाहिये। जान पड़ता हैं 

सृद्भविवर्वी विद्यानन्द जेन-मुनि हो जानके बाद लगातार कई वर्षों (कम-से-कम चार- 
पाँच वर्ष, नक जेन-मुनिचयां और जैनतत्वज्ञानक आकण्ठपान अभ्यासमे लगे रहे 


प्रस्ताव ना ११ 


और यह ठो# भी है क्योंकि पहलके संस्कारोंकों उफद्स परिचतित करना और जैन- 
स्ाघुकी कठिनतम चयाका निर्दोष शास्त्विद्धित पालन करना नवदीज्ितके लिये पहले- 
पहत्त बड़ा कठिन प्रतीत हाता हैं | अतएव यदि थे अपने दाशनिक अन्थाके रचनार/म्मके 
पत्र कुछ वर्षा तक मुनिचया और विनिन्न शास्त्राक अध्ययन (पठय-पाठन-ठयारूयान) 
आदिम रत गह हा तो ब३ असम्भव नहीं है | यद्यपि उन्‍्हान दाश।निक ग्रन्थोंके सिवाय 
आारित्र सम्बन्धा काई स्वतन्द्र अन्थ नहीं रचा, जिसपरस उनके साधुजीवनके बारें 

विशप जाना जाता, फिर भी उनके तत्त्वाथश्लीकबातक्तिक और अष्टसहस्त|से प्रदर्शित 
व्याख्यानापरस उनके साधुजीवन अथवा साथुचयाके बारस इनके क्रितन ही विशद 
और प्रामाणिक विचार जाननेका मिलते 7 | यहाँ हम उनके दा विचाराका ही प्रम्तुत 
करते है जिनस उनवी चयाका पाठक कुछ अनुमान कर सकते है। 

५. तक्त्वाथेर्लाकबान्तिक ' ( प्रप्ठ ४४० ) में तत्त्वाथसूत्रक छठ अध्यायके 
ग्यप्र्हवे सृत्रका व्याख्यान कर्त हुए जब उन्‍्हान दु सर, शाक आदि असाताबदनीयरूप 
परपामसम्रवके कारणाका समन न किया, तब उनसे कहां गया कि झन मुनि कायक्‍्लेशादि 
दुश्चर तपाकां तपत हैँ और उस हालतमे उन्हे उनस दु खादि द्वीना अवश्यम्भावी ईं । 
“मी दशासे उनके भी पापास््रव होगा। अत. कायकक्‍लरादि तपोंका उपदेश युक्त नहीं 

ओर यदि थरक्त हैँ ता दु.खखादिको परापासख्बका कारण बतजाना अमन्नत है ? इसक 

विद्यानन्द अपने पूवेज पृज्यपाद, अकलदूदेव आदिकी तरह ही आपसम्मत उत्तर 
देते हैं कि जे ने मुनियांकरा कायक्‍लेशादि तपश्चरण करनमे द्वपांदि कपायरूप परिणाम 
उत्पन्न नहीं हात, बल्कि उसमें उन्हें प्रसक्षता होती है । जिन्ह उसमें हूं पादि सकक्‍लेश- 
भाव होता है और प्रसन्नता नही हेती--इस भार और आपद मानत है उन्हींके वे दु खा- 
डिक पापासखवके करगा हैँ। यदि ऐसा न ही ता स्वंग और मे ज्षकें ज़ितन भी साधन है 
वे सब ही दु खरू्प है और इसलिये सभीके उनसे पापास्रवका प्रसन्न आवेगा | 
तात्पय यह कि सभी दशनकारान यम, नियमादि विभिन्न साथनोका स्वगं-माक्षका 
कारण बदल्ाया हैँ और व यम, नियमादि द स्वरूप ही है तब जनतर साथआके भी उन 

के आचर ग्यसे पापबन्ध प्रसक्त हागा | अत केवल दुःखादि परापासख्रबके कारण नहीं हैं 

आपिनु सकत्नेशपरिशासयुक्त दु खादिक ही पापामस्रवके कारग है । दसरे, तपश्चर्ग 
रग्नर्म जन गुनिक सनौरति-आनन्दात्मक परम समता रहती है, बना उस मनौर- 
वऊक वे तप नहीं करत ओर मनोर ति सुख है। श्रनः जेनमुनिके लिये कायक्‍स्लेशादिक 
से पंश्चर गाक। उपदेश अय क्त नहीं हैं 

विद्यानन्दके इस सुटढ और शास्त्रानसारी विवचनस प्रकट है कि वे जैनमुनिया- 


१ "तल एव न सीथकरोपदेशबिराधात्‌ दु खादीनामसक्वेद्यास्रवस्वायुक्ति , सघेषा स्थर्सौपकर्ग- 
साधनाना दु खजातीयाना परापासख्रवस्वप्रखद्भात | तपस्चर्ण!शनुष्ठायिनों द्वेषाथभाषाश्थ, आपशायित- 
प्रषादत्था । द्विष्टाप्रसक्षमनसामेद्. स्वपरोभयतु खाद्य स्पादने परापास्रवल्वसिदक । * |शल॑ चज 
सनोरत्यभावे. सुद्धिपूष. स्वतख्य क्चित्तप क्लैशमारभसे, विरोघास्‌ । तसो न प्रकृम्रद्देतो 
तण्श्चरणादिमसिक्यभिचाए , सर्वेसस्पनिपने २ 


श्र्‌ आप्मपरीक्षा-स्वो पक्ञटोका 


ऋलिये उपदिष्ट अनशनादि व कायक्लेशादि बाह्य तपोंकों कितना महत्व देते थे और 
उनके परिपालनमे कितने सावधान और विवेकयुक्त तथा जागृत रहते थे। 
विद्यानन्दका दूसरा विचार यह है कि जेन साथु वस्त्रादि ग्रहण * नहीं 

रग्ता, क्योकि वह निम्न न्थ और मृद्धोरदित होता है । यद्यपि यह विचार सैद्धान्तिक 
शास्त्रॉंस प्राचीनतम कालस निवद्ध है, पर तक और दशनक ग्रन्धोंसे वह अधिक 
स्पष्टरताक साथ विद्यानन्दस ही शुरू हुआ जान पड़ता हे । उनका कहना है कि 
तन सिद्धान्तसे जेन मुनि उसीकों कहा गया है ज्ञा अप्रमत्त और मूछारहित है । 
अन' यदि जैनमुनि वस्त्रादिका ग्ररुण करता है तो वह अप्रमत्त और मूछारहित नहीं हा 
सकता, क्योंकि मृछके बिना वस्त्रादिका अहण किसीके सम्भव नहीं हैं । इस सम्बन्ध 
ता उन्होंन महत्वपूण चचा भ्रस्तुत बी है उस हम पाठकोंके ज्ञानाथ 'शक्का-समाधान! के 
रूपमे नीच दत हें--- 

शद्गा-- लज्जानिवारणक लिय मात्र खण्ड वस्त्र (कौपीन) आदिका ग्रहण ता 
शछाक बिना भी सम्भव है १ 

समाधान-नही, क्याकि कामकी पीडाको दूर करनके लिय कवन स्त्रीका प्रहण 
फरनपर भी सूछाके अभावका प्रसन्न आवगा और यह प्रकट दे कि स्प्रीमहणमे मृदा है । 

शब्भा--स्त्रीग्रहणमे जा स्त्रीक साथ आऑलड्डिन £ें वही मछा है ? 

समाधान-ताो खण्डवस्त्रादिक ग्रहगसे जा वस्त्रासित्राषा € वह वहां सछा हो | केवल 
परफेली कामक्ी पीदा ता स्त्रीग्रह गसे स्त्रीकी अमनिज्ञापाका कारण हा औ< वस्त्रादि प्रद्णम 
लज्जा कपडकी अभिलापाका कारग्ण न हा इसमे नियामक कारगा नही है | नियामक 
कारण तो माहादयरूप ही अन्तर द्व काररा है जो वस्व्रग्नह ग और स्त्रीमहरा दोनोंमेि समान 
६ । अत यदि स्त्रीग्रहणम २६ मानी जाती हे ता बम्ब्रग्रहणमे भी मृद्दा अनिवाय 7, 
क्थाकि बिना मूछाके वम्त्रग्रहण हो ही नहीं सकता । 

शह्बा-यहि मुर्ति खग् डवस्त्रादि अहण न क२-- व नसन रहे तो उनके लिड्रकों दख- 
नस कामनियाोके हृदय विवरास्भाव पेदा होगा । अत उस विकारभावका दूर करनक 
लिये खगडबस्त्रका ग्रहरा उचित हैं ? 

समाधान-यह कथन भी उपरोक्त विब्रचनस खण्डित हा जाता ह, क्योकि बिय- 
ग्मावकां दर कर्नारूप चष्ठा ही वसम्शमिलापाका कारण हेँ। तान्पय यह किया: 
विकारमाब॒का दर करनके लिय बस्त्रग्रहग हांता हैं ता वस्त्रामित्ताघाका हना अनिवाय 

१ तदघ वम्त्रपा त्रद्र गा उनाद पर रअत्ताया न परिग्रहा मच्छाराट्ततदान वनष्चज्ञानादिग्वाक- 
रण बदिति बदमन्त प्रत्याह--- 

मरा परिग्रह, सोर्डाप नाप्रमत्तस्य युज्यत । तया बिना न वस्त्रादिग्नहगां कभ्याचित्तत. । 

लग्जापनयनाथ कपटखणडा्डिमाश्रग्रहण मृच्छाविरट्े5पि सम्भवतीति चने, न, कामबेदना- 
पनयनाथ स्व्रासात्रग्रहरे८पि म्रच्छीविरद्रसद्भाव्‌ । तत्र यापिदभिषज्न एवं झूछी, इति चत, 
प्न्यज्रापि चम्त्राभिलाषा साथ्स्तु, क्यललमेक त कामचदना यो,पदमिलापट्टेत परत्र लज्जा कपटामि- 
ज्ञाएकारण म्‌ , इति न नकारणनियमो5स्ति, मोहेादयम्० वान्तरद्ञ कास्णस्य नियनम्घान । 

एलन लिड्नदशनात कामनीजनदुर्राभसन्धि, स्थादिति ठज्रधारणा्थ पटखस्टअहणमिति प्रस्यु- 


प्रस्तावना १३ 


है । दूसरे, नेश्रादि सुन्दर अड्भोंके देखनेसे भी कामिनियोंकों विकारभाव उत्पन्न होना 
सम्भव है, अत: उनको ढकनक लिये भी कपड़ेके म्रहणका असज्ञ आवेगा, जेसे लिड्ेको 
दकनेके लिये कपड़ेका ग्रहण किया जाता है। आश्चय है कि मुनि अपने हाथसे बुद्धिप- 
बक खरण्डबस्त्रादिको लेकर धारण करता हुआ भी वस्त्रख्डादिकी मृथ्जारहित बना 
रहता हैं? और जब यह प्रत्यय एवं सम्भव माना जाता हूँ ता स्त्रीका अलिड्डन करता 
हुआ भी बह मृलछारहित बना रहे, यह भी प्रत्यय और सम्भव मानना चाहिए । यदि इस 
“त्येय और सम्भव नहीं माना जाता तो उसे (वबस्त्रत्नटण करनपर भी मूछा नहीं होती 
”स बातऊं) भी प्रत्येय एवं सम्भव नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह युक्ति और अन- 
भव दोनोंस विरुद्ध है । अतः सिद्ध हुआ कि मछाके बिना वम्त्रादिका ग्रहण सम्भव नहीं 
२, क्योंकि वस्त्रादिग्रहणण मूछाजन्य है--वस्त्रादिका ग्रहण काय हे और मृछा उसका 
कारण है और कार्य, कारणेके बिना नहीं होता । पर, कारण कार्यके अभावमें भी रह 
सकता है और इस लिये मृद्छा तो वस्त्रादिग्रहणके अभावमे भी सम्भव है, जैसे भस्मा- 
अछुन्न अग्नि घृमके अभावमे | 

शक्ला-- यदि एसा है तो पिच्छी आदिके प्रहणम भी मृछा होना चाहिए ? 

समाधान--इसी लिय परमनिग्रन्थता हो जानपर परिहारविशुद्धिसंयमवचालोाक 
उाका (पिचछी आडिका) त्याग हो जाता हू, जेंस सृक्ष्मसाग्पराय और यथास्यात्तसंयम 
नाते मनियाक हो जाता है! । किन्तु सामायिक और छेुदापम्धापनासंमसवाले मनियाक 
सयमका उपकर ग्‌ हानसे ग्रतिलेग्वन (पिच्छी आदि) का अरहण सूक्ष्म मृछाके सद्भावर्म 
भी युक्त ही है। दसर, उससे जनमागंका विरोध नहीं हैँ । तात्पय यह 
!+ जिन सामायिक्र और छेद्ोपस्थापना संयमवाले मनियाके पिच्छा आदिक 
यदगा हे उनके सच्म सुद्धाका सद्भाव हैं और शेप तीन संयमवाले मनियोंके पिच्छी 
आदिका त्गग हा जानेस इनके मदछा नहों हू | दूसरी बात यह हे कि मुनिक लिये 
पर्र्फऊ, आदिका ग्रह जेनमागक अविरूद्ध हैं, अतः उसके ग्रहणम काई दोष नहीं 
८ । ले4िन इसवं। मतलब यह नहीं हे कि म॒नि वस्त्र आदि भी अहण करन लगे 


«म्‌, तत्निवारणर२ व तद॒मिलापधफारणपवान । नयनादिसनोहराड्राना दशनेडपि बनिताजनदुरभिप्राय- 
लस्भवान नत्प्रच्छादनकपटस्थापि अहणप्रसत्रि श्च तत एवं तद़ते । 





सोथ्य स्वहस्तेन बुद्धि पृवकपटस्थण्डादिकमाद[य परिदधानोंडपि तन्मृच्छाराहित ह॒ति कोशपाने 
विधेयम्‌, तनन्‍्वीमाश्लिप्यता5पि तन्मृच्छोरहितत्वसेव स्थात्‌ । तता न मृच्छोमन्तरेश पटादिस्वीकरयां 
सम्भवति, तस्थ तद्धेनुकत्वात्‌ । सा तु तदभावेषपि सम्भाच्यते, कार्यापायेडप कारयास्य दशानात । 
घृमाभावे5पि मुम राद्रवस्थपावफवन । 

नस्वेघ पिच्छादिग्रहणे5पि रूच्छी स्थान्‌, इति चन, ठत एवं परमनग्न स्थ्यस्स्ि! परिद्ारविष्ठ- 
डिसयमस्ूतता तत्त्याग सक््मसाग्पराययथाख्यानरूयमभून्मुनिवत । सामायिकछेदोप्स्थापनसंयमब्दर्ता 
तु यतीना सयमोपकरणत्वात प्रतिलेखनम्य ग्रहण सृक्ष्ममुद्धांसद्भावे5पि युक्तमेष, मार्गाविरोधिसत्वाच्य ! 


£ 


नत्वेष सुवर्णा ( बस्त्रा ? )वदिम्नहणाअसड्ट , तस्य नाग्न्य संयमोपकरणसन्वाभाघाव | 


श्र आप्रपरोक्षा-स्वोपज्ञटीका 


क्‍योंकि वस्त्र ब्रादि नाग्स्य और संयमके उपकरण नहीं है । दूसरे, वे जैनमागेके विरोधी 
हैं। तीसरे, वे सभीके उपभोगके साधन हैं। इसके अलावा, केवल तीन-चार पिच्छ 
ब केवल अलाबूफल--तृमरी (कमण्डलु) प्राय मल्यमे नहीं मिलते, जिसस उन्हे भी 
उपभोगका साधन कहा जाय | नि:सन्देह मल्य देकर यदि पिच्छादिका भी ग्रहण किया 
ज्ञाय तो वह न्‍्यायसंगत नहीं है, क्योंकि उसमे सिद्धान्तविरोध है| मतलब यह कि 
पिच्छी आदि नतो मूल्यवान्‌ बस्तुएँ है और न दूसरोंके उपभोगकी चीजे हैं । अत 

मनिके लिये उनके ग्रहणमें मर्छा नरी है। लेकिन बस्त्रादि तो मल्यवाली चीर्जे है 
ओर दूसरंके उपभोगमें भी वे आती है, अतः उनके ग्रहण मे ममत्वरूप मछ। होती है । 


शका--क्षीणमोही बारहवे आदि तीन गुणस्थानवालोंके शरीरका अ्रहग सिद्धा- 
कर हि 
न्तमे स्वीकृत है, अत. समस्त परिप्रह मोह--मूछ जन्य नहीं है ? 


समाधान--नहीं; क्‍योंकि उनके पृर्वभव संम्बन्धी मोहोदयसे प्राप्त आय आदि 
कर्मबन्धके निमित्तस शरीरका ग्रहण है--व॑ उस समय उसे बुद्धिपृवंक अहरगा नहीं किये 
है । और यही कारण है कि मोहनीयकरम के नाश हो जानके बाद उसको छोइनक लिये 
परमघारित्रका विधान है । अन्यथा उसका आत्यन्तिक त्याग सम्भव नहीं हैं। मतलब 
यह कि बारहवे आदि गुणस्थानवाले मुनियोके शरीरका अहण आय आदि कमबन्‍्धके 
निमित्तस है--इच्छापूषेक नहीं हें । 


शद्वा--शरी रकी स्थितिके लिये जो आहार प्रहण किया जाता है उससे मुनिकके 
अल्प मूछा होना युक्त ही दे ? 

समाधान--नहीं, क्‍योंकि वह आहार ग्रहण रत्नन्ननकी आराघनाका कारण 
स्वीकार किया गया है। यदि उससे रत्नत्रयकी विराधना होती है तो बह भी मुनिकके 
लिये अनिष्ट है | स्पष्ट है कि भि्षाशुद्धिके अनुसार नवक्कीटि विशुद्ध आहारकों 
प्रहण करनेवाला मुनि कभी भी रत्लत्रयकी विराधना नहीं करता। अन किसी पदाथंका 
प्रहण मृछाके अभावमें किसीके सम्भव नहीं हैँ और इसलिये तमाम परिम्रढ़ प्रमन्तके ही 
होता है, जेसे अन्नद्य ! 


सफलोपभोगसम्पस्नितन्धनस्वाध्य । न च॒ प्रिचतुरपिच्छुमात्रमलावृफलमात्र था किल्मिस्मुल्यं लभते 
बतस्तदुप्युपभोगसम्पक्तिनिसित्त स्थात्‌ । न हि मुल्यदानक्रययोग्यस्य पिघ्छादेरपि ग्रहण न्‍्याय्यम, 
सिद्धान्तविरोधात्‌ । नन्नु मुछाविरहे क्षीएमोहानां शरीरपरिप्रहोपणमाक तद्धेतु, सर्य परिग्रह। हति 
खेत, न, तेषां पूरे भधमोद्दोद्यापादितकर्म बन्‍्धनिवन्धनशरी रप रिग्रहा भ्युपगमात। मोहफ्षयाफत्या- 
गार्थ परमचारिभ्रस्य घिधानात्‌ । अन्यथा ठप्त्यागस्यात्यन्तिफस्य करणायोगात्‌ । तहिं तनुस्थिस्य्थ- 
पाद्दअहण  यतेस्तनुमुछकारणक्षमं॑ युक्तमेयेति चेन्न, दरत्नश्रयाराधननिबन्धनस्थैवोपरामाद । 
सद्विराघनहेसोस्तस्थार््यनर्ट. । न हि नवफोटिविशुद्धमादहार मैच्यशद्धवजुसारितया शह्त मुनिजोतु- 
जिवृत्नत्रयविराधनविधायी । ततो न किश्ित्पदार्थ प्रदर्य कस्यचिस्मुद्दा विरद्दे सम्भवतीति सर्व. परिप्रदद: 
प्रमस्‍्तस्मेघाधह्मवत्‌ ।? -त्तत्वाथरलो, प््‌,०६४ | 


अस्तावना श्ड 


विद्यानन्द इसी ग्रन्थ्में एक दूसरी जगह और भी लिखते है' कि जो वस्प्रादि 
ग्रन्थ रहित है वे निमेन्‍्थ हैं और जो वस्त्रादि अन्थस सम्पन्न हे व निम्नन्थ नहीं हैं-- 
सम्रन्थ हैं, क्योंकि प्रकट है कि बाह्य प्रन्थके सद्भावमे अन्तग्रेन्थ ( मूछा ) नाश नहीं 
होता । जो वस्त्रादिकके ग्रहणमें भी नि्रन्थता बतलाते हैं उनके स्त्री आदिके ग्रहण 
मद्दोके अभावका प्रसन्न आवेगा। विषयग्रहण काय है और मछा उसका कारण है 
ओर इसलिये मछारूप कारणके नाश हो जानेपर विषयग्रहण॒रूप काये कदापि 
सम्भव नहीं है। जो कहते हैं कि (विषय कारण है और मछा डसका काय है? ता 
उनके विपयके अभावमें मछाकी उत्पत्ति सिद्ध नहीं होगी। पर ऐसा नहीं है, विषयोस 
दर बनमें रहने वालेके भी मला देग्वी जाती है, अत: मोहोदयसे अपने अभीष्ट अथमे 
मृछा होती है और मृछोसे अभीष्ट 'अथंका प्रहदण होता दै। अतणव वह जिसके हें 
स्वयं उसके निम्न न्‍्थता कभी नहीं बन सकती। श्रत. ज॑नमुनि वस्त्रादि ग्रन्थ रहित 
ही होत है ।? 
सूच्रमप्रज्न विद्यानन्दके इन युक्तिपुण सुविशद विचारोंस प्रकट है कि उनकी चया 
कितनी विवेकपरणण और जैनमागात्रिरुद्ध रहती थी और वे नाग्न्यको कितना अधिक महत्व 
प्रदात करते थे तथा मुनिमात्रके लिये उसका युक्ति और शास्त्रसे निष्पक्ष समथन करते 
थे। बे यह सदेव अर्भव करते थे कि यदि साधु लज्जा अथवा अन्य किसी कारणस 
नागन्यपरीपहको नहीं जीत सकते है और इस लिये वस्त्रादि प्रहण करते हैं तो वे कदापि 
निग्नेन्थ और अप्रमत्त नहीं हो सकते है, क्योंकि बस्त्रादिग्रहदण तभी द्वोता है जब मछा 
हाती है। मछाके अभावसें वस्त्रग्नटणण हो ही नहीं सकता | अत' जैनमार्ग तो पणे नम्न- 
ताके आचारण और धारण करनेमे है । जब वे आहार (भिन्ता) के लिये जाते तो वे उसे 
ननत्रथयकी आरावनाके जिये ही ग्रहण करते थे और इस बातका ध्यान रखते थे कि वह 
मिज्ाशद्धिपक नवक्रोटि विशद्ध हो और इस तरह बे रत्नत्रयकी विराधनासे बचे रहते 
थ | कद्ाचित्‌ रत्नत्रयकी विराधना हो जाती तो डसका वे शास्त्रानसार प्रायश्चित्त भी ले 
लैते थ। इस तरह मुनि विद्यानन्द रत्नन्रयरूपी भूरि भूषणोंसे सतत आभू्षित रहते थ॑" 





* “बस्व्रादिग्रन्थसम्पनास्ततो नये नेति गग्यते 

याद्षाग्रन्थस्य सद्ावे ह्ान्तग्र न्‍थो न नश्यति ॥ 

ये घस्त्रादिग्रहे 5प्याहुनिग्र न्‍्थत्व॑ यथोदितम्‌ । 

मुच्छानद्भूतिस्तेषां स्ूयायादाने5पि किं न तसू ॥ 

विषयग्रहण' काय' मूली स्यात्तस्य फारणम्‌ । 

न शव फारणपिध्वंसे जातु फायस्य सम्भव ॥ 

बिषय कारण" मूछा तस्फायंमित्ति यो घदेत्‌ । 

ससस्‍्य मूदियोउ्सस्‍्वे विषयस्थ न सिद्ध्यनि || 

तस्मान्मोहदोदयान्मृछी स्पार्थे ठस्य ग्रहस्तत. । 

सन, यस्यास्ति स्वयं ठस्य न नेंग्र 'न्थ्यं फदाचन ॥!-मक्तताथ श्जॉण एू०५०७ ! 
६ से जयतु विद्यानन्दों रस्नत्यभूरिमूषण, सत्ततस-झ्ाप्तप७ टीका ग्रशा८ पा दे । 


१ आप्तपरीक्षा-स्वो पश्चटीका 


अर अपनी चयांक्रों बड़ीही निर्दोष तथा उच्चकूपमे पालते थे। ईपाकी ११ वां 
शताब्दीके विद्वान आ० वादिराजने भी इन्हे न्‍्यायविनिश्वयविवरणसे' एक जगह “अन- 
वद्यचरण” विशेषणके साथ समुल्लेम्बित किया है । यही कारण है कि मुनि-सं॑ध्में उन्हें 
ओेछ्ठ स्थात प्राप था और आचार्य जैसे महान उच्चपदपर भी वे प्रतिष्नित थे! 


गुणपरिचय-दिग्दशन 
(क) दशेनानतरीय अभ्यास 

यहाँ विद्यानन्दके कपितय गुणणोंका भी कछ परिचय दिया जाता है । 
सबसे पहले उनके दशेनान्तरीय अभ्यासको लेते है। आ० विद्यानन्द केवल उच्च चारि- 
व्राराधक तपस्वी आचाये ही नहीं थे, वल्कि व समग्र दर्शनोंके विशिष्ट अभ्यासी भी थे । 
बैशेषिक, न्याय, मीमांसा, चावाक, सांख्य और बौद्ध दशनोके मन्तव्योंको जब वे अपने 
प्रन्थोंमें पे पक्षके रूपमें जिस विद्वत्ता और प्रमाणिक्रवासे रखते है तब उससे लगने लगता 
हे कि अ्रमुक दशनकार ही अपना पक्ष उपस्थित कर रहा है। वे उसकी ओरसे एसी व्यव 
थित कोटि-डपकोटियाँ रखते है कि पढ़नेवाला कभी उकतावा नहीं है और वह अपने 

आप आगे खिंचता हुआ चला जाता है तथा फल जाननेके लिये उत्पुक रहता है । उदाह 

रणाथ हम प्रस्तुत. ग्न्थके ही एक स्थलको उपस्थित करने है । प्रकट है कि वैशेषिददशन 
ईश्वरको अनादि, सदामुक और स॒र्टरिकर्ता मानता है | विद्यानन्द उसको ओरसे लिखते है :- 

नन्‍्वीश्वरस्यानपायसिद्धत्वमनादित्वात्साध्यत । तदनादित्थ च तनुकरण भुवनादी निर्मिस 
कारणत्वादीश्वरस्थ । न चेंद्सिदस्‌ | तथा हि-तनुकरणभुवनादिक विवादाएत्त बुद्धिमाप्निमित्तफम , 
कार्यत्वात्‌। यस्कार्य तह द्विमब्निमित्तक दृष्टमू, यथा बस्त्रादि । कार्य चेद' प्रकृतम्‌, तम्माद चुब्रिमज्षि- 
प्रित्तकम्‌। यो:सो बुद्धिमांस्तद्धेत: स द्वेश्वर इति प्रसिद्ध साधन तदनादित्व साधयत्येत्र ।... .. इृति 
वेशेषिका. समभ्यमसत ।? 

पअब उनका उत्तरपक्ष देगिय, 

'तेडपि न समज्षसवाच:, तनुकरणभवनादयों बद्धिमन्निमिचका हति पक्तस्य व्यापकानुपल+्भेन बा- 
घिठत्वात्‌ कार्य त्वादिद्ेता: कालात्ययापदिश्त्वाश । तथा हि-तन्वादयो न बुद्धिमल्षिमिलका तदन्‍्वश्म्य- 
तिरेकानुपल+भात्‌ । यत्र यदन्वयब्यतिरेकानूपल+भस्तत्र न तन्निसित्तकत्वध दृष्टम्‌ , यथा घटघ्रटीशरा - 
ट्म्चनादिपु कुविन्दायन्वयतिरेकाननुविधायिषु न कुविन्दादिनिमित्तकत्वमू, बद्धिमदन्वयच्यतिरेका- 
नुपल+भश्च तन्वादिषु, तस्मान्न बुद्धिमल्निसिन्कत्वमिति व्यापकानपल+्भ तत्कार णकत्वस्य सद॒न्‍्व- 
यब्यतिरिकोपलभ्मेन ध्याप्तत्वातूु, कुलालकारणकस्थ घटादे कुलालान्वयब्यतिरेकॉपल+्भप्रसिद्ध 
सर्रत्र बाधकाभावात्तस्थ तद्वयापकत्वव्यवस्थानात्‌ । न चायससिद्ध ५ तन्वादीनामीश्वरब्यतिरेकानपल - 
स्मस्य प्रमाणसिद्धल्वात्‌ । स हि न तावःक्ञालब्यनिरिक , शाश्वतिकल्वदीस्वरस्थ कदाति रभावासस्भ 
बातू। नापि देशव्यतिरेक,, तस्थ विभुत्वेन क्वचिदभावानुपपत्त रीश्वराभात्रे कदाचित्कचचिनन्वादिका- 
याभावानिश्चयात्‌ ।! 

उत्तर पक्षमें पत्र पक्तकी तरह वही शैली ओर वही पदच्चावयत्रवाक्र्यप्रयोग सर्वत्र 
मिलेगे । हों, बौद्धों आदिके पर पक्ष और उत्तरपक्षम उनकी मान्यतानसार द्ववप्व आदि 


१ न्यायवि८ जिं० ल्लि० पत्र ३े८घ२ ! 


प्ररतावना १७ 


वाक्यप्रयोग मिलेंगे । विद्यानन्दका वैशेपिक दर्शनका अभ्यास वस्तुतः विशेष 
प्रतीत होता है और उसकी विशद्वम छटा उनके सभो अन्थोंम उपलब्ध होती हे | वे जब 
सीमांसादशनकी भावना-नियोग और वेदान्तदशसकी विधिसम्बधी दुरूह चर्चाको अपन 
त्त्वारथश्लोकबातिक और अष्टसहस्त्रीम विस्तारसे करते है तो उनका मीमांसा और वेंदा- 
न्तरशंनोका गहरा और सूचृम पाणिडत्य भी विदित हुए बिना नहीं रहता । जहां तक हम 
जानते हैं, जैनवाडमयम यह भावना-नियोग-विधिकी दुरचगाह चर्चा सर्वप्रथम तीक्षण- 
बुद्धि विद्यानन्दद्वारा ही लाई गई है और इस लिये जैनसाहित्यके लिये यह उनकी एक 
अपवोे देन है । मीमांसाद्शनका जेसा ओर जितना सबल स्वण्डन तक्त्वाथश्लोकऊवात्तिकस 
या जाता है बेसा और उतना जेसबाइसयकी अन्य किसी भी उपलब्ध कृतिमें नहीं है । 
इससे हम विद्यानन्दके मीमांसादशन और वेदान्तदशनक अभ्यासको जान सकते है। 
न्याय, सांख्य ओर चाबाक दशनकी विवेचना और उनकी समालोचनासे विद्यानन्दकी 
उन दरशानोंकी विद्वत्ता भी भलीभांति अवगत होजाती है । उनका बोद्धशास्त्रोंका 
अभ्यास तो इसीसे मालूम हाजाता है कि उनके ग्रन्थोंका प्रायः: बहुभाग बौद्धदशनके 
मन्तव्योंकी विशद आलाचाओंस भरा हुआ हैँ और इस लिये हम कह सकते हू 
कि उनका बौद्धशारत्रसम्बन्धी भी विशाल जह्वान था। इस तरह विद्यानन्द 
भारतीय समग्र' दशैनोंके गहरे और विशिष्ट अध्यता थ। सक्तेपमे यो समकिये कि 
आचाय विद्यानन्दने कणाद, प्रशस्तकर, व्यामशिव, शहझ्कूर इन बेशपिक ग्रन्थकारोके, 
अज्षपाद, वात्स्यायन, उद्यातकर इन नेयायिक थिद्वानोंके, जैमिनि, शवर, कुमारिलभट्र, 
प्रभाकर इन मीमासक दाशेनिकांके, इश्वस्कृष्ण, माठर, पत5जलि, व्यास इन साख्य- 
योग विद्वानोंके, मएडनमिश्र, सरेश्वरमिश्र इन वदान्त बिद्वानोके और नागाजु न, बसु- 
बन्धु, दिए नाग, धमकीत्ति, प्रज्ञाकर, धर्मात्तर, जयमिहराशि इन बौद्ध तकम्रन्थकारों के 
ग्रन्थाक्ा विशेषतया अभ्यस्त और आत्मसात क्रिया था। इससे स्पष्ट हैँ कि उसका 
दृशनान्तरीय अभ्यास महान्‌ू और विशाल था। 


(रख) अनशास्त्राभ्यास 
आए ० विद्यानन्द्कों अपने पूत्रवर्नी जे न अन्थकारांस उत्तराधिकार के रूपमे जौनदश- 
[ओ ( ] दर ट गत ए 
नकी भी पयाप्र ग्रंथराशि प्राप्त थी । आचाय गुद्धपच्छाचायका लघु, पर महागम्भीर और 
जनवाडइमयके समग्र सिद्धान्तका प्रतिपादक तत्त्वाथसुत्र, उसकी पृज्यपादीय 
तक्त्वाथवृत्ति (सवाथासद्धि), अकलकझ्ुदेवका तत्ताथवातिक ओंग >्वताम्बर परम्पराम 


१ माधवक 'सवंदशनसग्रह् से जिन सोलह दश्नोका बएन किया गया दे उनसे प्रसिद्ध छुद 
दर्शनोकों छोड़कर शेप दर्शन आ० विद्यानन्दके बहुत पीछे प्रचज्नित हुए दे और इस लिये उन 
दशनोकी चर्चा उनके ग्रन्थोंस नहीं है. । दूसरे, उन शेष दृर्शनोका प्रसिद्ध चेदिक दर्शनोंस 
ही। समावेश हे । यद्दी कारण दे कि आ० दरिभद्द आदिने प्रसिद्ध छुद्द दर्शनोका ही 'पड़दशन- 
समुच्यय”ः आईदिसि सकलन किया है। अत. प्राचीन समयसे प्रसिद्ध छुद्द दर्शन ही भारतोय 
समग्र दशन कद्दज्ञाते थे । सम्प(० 


श्प आप्रपरीक्षा-स्त्रो पन्चटीका 


प्रसिद्ध तत्त्वाथभाष्य ये तीन तस्वाथ सूत्रकी टीकाएँ, आचार समन्‍्तभद्रस्वामीके देवागम- 
अप्रमीमांसा, स्वयम्भृस्तोत्र और युकत्यनुशासन ये तीन दार्शनिक अन्थ और रत्नकरण्ड- 
श्रावकाचार यह उपासकश्रन्थ उन्हे प्राप्त थे। इसके अतिरिक्त, सिद्धसेनका सन्मतिस्‌त्र, 
अकलइुदेवके अप्टशती, न्‍्यायविनिश्चय, प्रमाशसंग्रह, लघीयस्त्रय, सिद्धिविनिश्वचय य 
जनतकग्रन्थ, पात्रस्वामीका त्रिलक्षणफद्थन, श्रीदृत्तका जल्पनिणय और बादन्यायविच- 
क्षण कुमारनन्दिका बादन्याय ये जंनन्यायग्रन्थ उन्हे! उपलब्ध थे। इसके अलावा, आ० 
भूतर्वाल तथा पुष्पदन्तकृत पट्खण्डागम, गुणधघराचार्यकृत कषायपाहुड, यतिवृषभाचा- 
चायकृत 'विज्ञायपण्णत्तिः, कुन्द कन्दाचार्यक्रत प्रबचनसार, पंचास्तिकाय, नियमसार 
आदि आगमग्रन्थ और पयाप्र श्वताम्बर अन्थ उन्हें! सुलभ थे। सेकड़ों ऐसे भा 
जनाचाये अन्थकारोंके अन्थ उन्हे प्राप्त थे, ज्िकका अथवा जिनके ग्रन्थोंका कोई नाभा- 
ल्लेख न करके केवल उनके वाक्योंका 'उक्र' चः जैस शब्दोंद्वारा अपने प्रायः सभी 
अन्थांम उन्होंने उद्धृत किया हैं । उदाहरणाथ पत्रपरीक्षासे किन्हीं पबाचार्याक्री कुछ 
कारिकाएँ उन्होंने 'तदुकु”? करके उद्धृत की है। और प्रमाणपरीक्षामे “अन्न संग्रहश्लोका.? 
रूपसे सात कारिकाएं अपस्थित की है जा पवाचार्योकी हेतुभेदोंका प्रतिपादन 
करने वाली है। तात्पय यह कि जौनदाशेनिक, जेन आगमिक और जौनता्किक 
माहित्य भी उन्हे विपुल मात्रासें प्राप्त था और उसका उन्होने अपने ग्रन्धोंमे खूब 
उपयोग किया है तथा अपने जनदाशेनिक ज्ञानभण्डारकों समृद्ध बनाया हे । 


(ग) सूुष्मग्रश्ञतादिगुण-परिचय 


अब हम विद्यानन्दके सक्ष्मप्रज्ता, रखतन्त्र विचारणा श्राटि दो-एक गुणोंकरा 
गदशन और कराते है । 


जे नदशेनमें गुण और पयावयुक्तकों द्रव्य कहा गया है” । इसपर शक्ला क 
गद कि 'गुण' सन्ना तो ज॑ नेतरोंकी है. ज॑ नोंकी नहों हे । जं नोंके यहाँ ता द्रब्य और 
परयायरूप ही तत्त्व वर्शित किया गया है और इसीलिये द्रब्याधिक तथा पर्यायार्थिक 
इन दो ही नर्योका उपर्देश दिया गया है । यदि गुण सी कोई वस्तु है तो तद्षिषयक तीसरा 
गुणाथिक मृल नय भी होना चाहिये । परन्त जंनदशनमस उसका उपदेश नहीं है ? 


इस शक्बाका उत्तर सिद्धसेन, अकलझु और विद्यानन्द इन तीनों विद्वान 
ताकिकाने दिया है। सिद्धसन कहते हें” कि गण पयायसे भिन्न नहीं हे-पयायम 
ही 'गूण' शब्दका प्रयोग जनागमम किया गया हे और इसलिये गृण और पयाय 
एछकाथ के हॉनसे पयोयाथिक और द्रव्याथिक इन दो हो नयोंका उपदेश है, गणाथिक 
नथका नहीं, अतः उक्त शद्धा य॒क्त नहीं है। 


अकलऊछुका कहना है कि द्रव्यका स्वसू्प सामान्य और विशष है। और 


६ गशपयय्धददन्‍्यम्‌ ।' -त्वाथंसू० ५-३७ । + सनन्‍्मनिसूत्र २-६, ६५०, ११, १६, 
न: का गाभाएँ । ४ क्तवाथवा[» २-३० प्ू७० २४२ | 
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सामान्य, उत्सगे, अन्वय, गुण ये सब पर्यायवाची हैं। तथा विशेष, भेद, पर्याय ये 
ण्कार्थ क शब्द है। उनमें सामान्यको विषय करनेवाला नय द्रव्याथिक नय है और 
विशेषकोी विषय करनेवाला नय पयायाथिक नय है। सामान्य और विशेष इन 
दोनोंका अप्रथक्‌ सिद्धरूप समुदाय द्रब्य है । इसलिये गशविषयक भिन्न तीसरा नय 
नहीं है, क्योंकि नय अंशम्राही है और प्रमाण समुदायग्राही । अथवा, गुण और पयांय 
लग-अलग नहीं हैं--गुणोंका नाम ही पर्याय है। अ्रत: उक्त दोष नहीं है । 

सिद्धसेन और अकलंकके इस समाधानके बाद फिर प्रश्न उपस्थित हुआ कि 
यदि गण और परयाय दोनों एक हैं--मिन्न नहीं हें ता द्रब्यलक्षणमे उन दोनोंका निवेश 
किस लिये किया जाता है ? इस प्रश्नका सूक्ष्मप्रज्ञतास भरा हुआ उत्तर देते हुए विद्या- 
नन्‍्द कहत है' कि सहानेकान्तकी सिद्धिके लिये तो गणयुक्तको द्रव्य कद्दा गया हैं 
और क्रमानेकान्तके ज्ञानके लिये पयाययुक्तको द्रव्य बतलाया गया द्वे और इसलिये 
गुण तथा पयाय दानोंका द्रव्यलक्षणमे निवेश युक्त है। 


विद्यानन्दके इस युक्तिपू् उत्तरसे उनकी सूक्ष्मप्ज्षता और तीक्षण बुद्धिका पता 
चलता है। उनके स्वतंत्र और उदार विचारोंका भी हम कितना ही परिचय मिलता 
हैं। प्रकट है कि अकलकझ्कृदव* और उनके अनुगामी आ० माणिक्यनन्दि? तथा लक्ष 
अनन्तवीये * आदिन प्रत्यभिज्ञानके अनक सेद बतलाय है । परन्तु आ. विद्यानन्द अपन 
ग्रन्थों. प्रत्यभिज्ञानके एकत्वप्रत्यभिज्ञान और साहश्यप्रत्यभिज्ञान ये दो ही भेद 
चतलाते है । 
आचाय प्रभाचन्द्रन प्रमयकमलमात्तेस्ड ( प्र० ४८२-४८५७ ) और न्यायकुमुद चन्द्र 
( प्र० #६८-७७६ ) में जो ब्राह्मणात्व जातिका विस्तृत और विशद्‌ खण्डन किया है 
तथा जाति-वर्णोकी ब्यघस्था गुणकमंस की है उनका प्रारम्भ जैनपरम्पराके तकंग्रन्धोम 
आए विद्यानन्दस ही हुआ जान पड़ता है । आ० विशद्यानन्दन श्लोकवा्तिक ( प्रू० ३४८ ) 
में सयुक्तिक बतलाया है कि गुणों और दोषके आधारस ही आयेत्व, म्लेच्छत्व आदि 
जातियाँ ब्यवस्थित है, नित्य जाति कोई नहीं हैं।ब्राह्मणल, चण्डालत्व आदिका जा 
नित्य सबंगत और अमूतेस्वभाव मानते है वह प्रमाणबाधित है।इस तरह उन्होन 
अपन उदार विचारोको भी प्रस्तुत किया है । इससे हम सहजमे जान सकते हे कि 
किद्यानन्द एक उच्च ताकिक होनक साथ स्वतन्त्र और उदार विचारक भी थे । 
इसके अलावा बे श्रेष्ठ और प्रामाणिक व्याख्याकार भी थ । आा< ग्रद्धपिन्छ, 
स्वामी समन्तभद्र और अकलझ्ूुदव्क वचनों--पदवाक्यादिकोका अपन प्न्धोंमे जहा 
ही व्याख्यान करनेका उन्हें प्रसदड्भ आया है उनका उन्होन बड़ी प्रामाणिकतास ब्या- 


३ 'गुणवरद्‌ व्रृष्ियमित्यक्र सहानेकान्तसिद्धये । 

तथा पर्यायवद्‌ द्रव्य क्रमानेकास्तवित्तये || २ ॥--तच््जाथ शत्ञोक० ए०७४३८। 

+ देखो, छघीय. का. २१ । ३ परोद्ामुख, ३-४ से ३-१० | ४ देम्बो, प्रशेयर० ३-१० । 
# तरबाथश्को> ए० १६०, अट्टस, पृ० २०६, प्रमाणप० ए० ६६ । 
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ख्यान किया है! । इसके सिवाय आ० विद्यानन्द उत्कृष्ट वेयाकरण, श्रेष्ठ कवि, अद्वि- 
तीय बादी, महान्‌ सैद्धान्ती और सच्चे ज्ञिनशासनभक्त भाथे । उनके बाद उन 
ज॑सा महान्‌ तार्किक और सुक्मप्रकज्ष भारतीय ज्षितिजपर--कम-से-कम जैनपरम्परामे 
तो--कोई दृष्टिगोचर नहीं होता । व अद्वितीय थे ओर उनकी कृतियों भी आज अद्वितीय 
बनी हुई हे । 

(घ) विद्यानन्दपर पू्वतर्ती जेन ग्रन्थकारोंका प्रभाव 

आए विद्यानन्दपर जिन पूर्ववर्ती ग्रन्थफार जे नाचायाँका विशेष प्रभाव पड़ा है 
उनमे उल्लेखनीय निम्न आचार्य है.--- 

१ यूद्धपिच्छाचाये (उमास्वाति), २ समन्तभद्रस्वामी, ३ श्रीदत्त, ४ सिद्धसेन, 
४ पात्रस्वामी, ६ भद्टाकलद्ूुदेव ओर ७ कुमारनन्दि भट्टारक । 

१. गृ७ पिच्छाचाय--यह विक्रमक्ी पहली शतीके प्रभावशाली विद्वान हैं । 
तक्त्वाथसृत्र इनकी अमर रचना है। इसमे जैन तत्त्वों ( जीव, अजीव, आख्रव, बन्ध, 
सबर, निजेरा और मोक्ष इन सात ) का और उनके अधविगमोपाय प्रमाण, नय 
तथा प्रमाणके प्रत्यत्ष-परोक्षरूप दो भेदों और नयोंक्रे नेगम, सम्रह, व्यवह्यार, 
ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ ओर एवंमूत इन सात भेदोका सैद्धान्तिक और दाशनिक 
प्रतिपादन किया गया हे । विभिन्न स्थलोंमे 'घर्मोस्तिकायाभावात्‌र, 'तब्निसगांदधिगमाठा? 
जैसे सूत्रोंद्दारा तकका भी समावेश हुआ हे। यह दिगम्वर और श्वेताम्बर दोनों 
परम्पराओम कुछ पाठभेदके साथ समानरूपसे मान्य हैं और दोना ही सम्प्रदायके 
विद्वानांन इसपर अनेक टीकाएँ लिखी हैं ।उनमें आ० पूज्यपादकी तत्त्वाथेश्रत्ति 
(सवाथ सिद्धि ), अकलक्डदेवका तत्त्वाथवातिक, प्रन्तुत आप्रपरीक्षाकार आ० विद्यानन्दका 
तच्चाथ श्लोकवात्तिक ( सभाष्य ), श्रुतसागरसूरिक्री तत्त्वाथवृत्ति और श्वेताम्बर 
परम्पराम प्रसिद्ध तत्त्वाथ भाष्य ये पांच टीकाएँ तक्त्वाथ सृत्रकी विशाल, विशिष्ट और 
महत्वप्रण व्याख्याएँ ह। विद्यानन्दने अपने प्राय: सभी भन्धथोंम इसके सूत्रोंकी बडे 
आदरके साथ उद्धृत किया हैं । और प्रस्तुत आप्रपरीक्षा'का भव्य प्रासाद तो 
इसीक “मोह्षमागस्थ नंतारम” आदि मद्भलाचरण पद्मपर खड़ा किया गया है। ग्रन्थ- 
कारन अपने ग्न्था्में सिफ एक ही जगह ८ तत्त्वाथ श्लोकवा> प्रू० ६ पर ) इन 
आचायका “ग्रृद्धपिन्डाचाय” नामसे उल्लेख किया है और सवत्र 'सृत्रकार' जेंस 
आादरयाची नामसे ही उनका उल्लेख हुआ हैं । 

२, समन्तभद्रस्वामी--यें विक्रमकी दूसरी-तीसरी शतीके महान आचाये हैः । 
ये बीरशासनके प,्रभावर , सम्प्रसार्क और खास युगके प्रवत्तेक हुए हैं । अकलझ्ूदवन 
इन्हे कॉलिकालम स्याद्वादरूपो पुए्याद्घिके तीथ का प्रभावक बनलाया हें" । आचाय 





१ देखो, तस्वाथइलो० प्रु० २४०, २४२, २४४ आदि । 
२ देखी, मुख्ताग्साण्का स्वामी समन्तभद्र! । प० सुखलालजी इन्हे! भाष्यकों स्वोषञञ 
साननेक कारण विक्रमकों तासरीसे पाचवों शतीका अनुमानित करते हैं (ज्ानबिन्दुकी प्रस्तावना) ! 


३ स्वामीसमन्तभद्ब कोर न्‍्यायदी० प्रस्तावना पु० म«। ४ अष्ठश० पृ०्२। 
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जिनसेनने इनके वचनोंकों भ० वीरके वचनतुल्य प्रकट किया है' और एक शिलालेखमें * 
तो भ० बीरके तीथकी हजारगुनी वृद्धि करनेवाला भी उन्हे कहा है। वास्तवमें स्वामी- 
समन्‍्तभद्रने वीरशासनकी जो महान्‌ सेवा की है वह जेनवाशइमयके इतिहासमें सदा 
स्मरणीय एवं अमर रहेगी। आप्रमीमांसा ( देवागम ), युकत्यनशासन, स्वयंभूस्तोत्र, 
रत्नकरण्डश्रावकाचार और जिनशतक ( जिनस्तुतिशतक ये पांच उपलब्ध क्ृतियाँ 
इनकी प्रसिद्ध है। आ० विद्यानन्दने इनकी आप्रमीमांसा ( देवागम )पर अलझ्लुंदेवकी 
अष्टशतीको समाविष्ट करते हुए आठ हजार प्रमाण 'अष्टसहख्ती” टीका लिखी हैं. जिसे 
आप्रमीमांसालंकार और देवागमालंकार भी कहा जाता है। इनके दूसरे ग्रन्थ युक्त्यनुशा- 
सनपर भी आ० विद्यानन्दने युकत्यनुशासनालझ्लवार' नामक मध्यमपरिमाणकी अत्यन्त 
बिशद टीका रची है । अन्थकारन अपने सभी प्रन्थोंमे इनकी देवागम,युक्त्यनशासन और 
स्वयम्भूस्तोत्र इन दाशनिक कृतिशके उद्धरण दिये हैँ । श्लोकवात्तिक प्ू० ४६७ में इनके 
उपासक प्रथ र॒त्नकरण्डआवकाचारका भी प्रायः अनुसरण किया है?। 

३. श्रीदत्त--इनका आ० विद्यानन्दने तत्त्वाथश्लोकवात्तिक ( पृ० २८० ) से निम्न 
प्रकारस उल्लेख किया है:-- 

“पूर्वाचायोवि सगवानमुमेव द्विविधं जल्पमावेद्तधानित्याह-- 

दिप्रकार जगा जल्प दष्त्व-प्रातिभगोचरम्‌ । ब्रिषष्ट बादिनां जेता श्रीदत्तो जल्पनिणये ॥ ४४ ॥ ? 


इसके पहले विद्यानन्दने यह प्रतिपादन किया है* कि बादके दो भेद है--१ वीत- 
गागवाद और २ आभिमानिकवाद । वीतरागवाद तत्त्वजिज्ञामुओंमें होता हे और उसके 


१ हरि. पु० १-३० । २ बेलूरतादल॒केका शि० न० १७ । 
तुलना कीजिएु--- 
तअसहतिपरिहरणायर्थ क्षौद्र पिशित प्रमादपरिहतये । 
मृद्मय' च वजनीय॑ं जिनचरणौ शरणमुपयाते: ॥ 
अल्पफलबहुविघातान्मूलकमादाणि शद्भवर्राण । 
नवनीतनिम्बकुसुमं केतकर्मित्येवमवहयम !। 
यदरनिष्ट' तद्ब्रतयेशथ्न्वानुपस व्यमेतर्दाप जह्यात्त 
अभिसन्धिकृता विरतिविषयादोग्यादूत्रतं मबति |? 
--रत्नक० श्राव० श्लो० ८४,८९,८६ | 
“भोगपरिभोगसख्यान पचविधम्‌, त्रसघातप्रमादबहुबधानिष्टानुपसेब्यविषयमेदात्‌ । 
नतञ्न मधु मांस त्रमघातज तद्विषय सघदा विरमणं विशुद्धिदस। सथ्य प्रमादनिमित्त नद्विषय च बिर- 
मर्ण संविधेयम्‌, अन्यथा तदुपसेवनकृत; प्रमादात्सकलन्नतविलोपप्रसड़् । केतक्यजु नपुष्पादिमाल्य 
तुप्राथ' शद्भचेरमूलकाद हरिद्रानिम्बकुसुमादिकमुपद्शकमनन्तकायब्यपदढेश चर बहुबध तह्विषय 
विरमर्ण नित्य श्रेय., श्रावकत्वचिशुड्धिहेतुत्वात्‌ । यानवाहनादि यद्यस्यानिष्ट' तद्विषयं परिभोगविर- 
सर्ण यावज्जीय॑ विधेयम्‌ । चित्रवस्व्रायनुपसब्यमसत्यशिश्सेब्यस्वातू, तदिष्टमपि परित्याज्यं 
शश्वदेव ।? --वच्दार्थश्ला० पए्‌ू० ४६७। 
४ देखो, तत्वाथश्लो० पुृ० ररू० । 


ब्२ आपप्रपरोक्षा-स्वोपज्वटोका 


बादी तथा प्रतिवादी दो अज्ज हैं। तथा आभिमानिक बाद जिगीषओंमें होता है और 
उसके वादी, प्रतिवादी, सभापति और प्राश्निक ये चार अद्ल है । इस अआभिमानिक- 
बादके भी दो भेद हैं- १ ताक्त्विकवाद और २ प्रातिभवाद । अपने इस प्रतिपादनको प्रमा- 
शित करनेके लिये उन्होंने उक्त उल्लेख किया है । उसमें कहा गया है कि पूवोचाय भग- 
वान्‌ श्रीदत्तने भी अपने जल्पनिणेयमें वही दो प्रकारका जल्प--बाद बतलाया है-- १ 
तात्त्विक और २ प्रातिभ। उक्त उल्लेखमे विद्यानन्दने इन्हे “६३ बादियोंका जेता” भी कहा है 
इससे प्रतीत होता है कि 'जल्पनिर्णयः नामक महत्वपूर्ण अन्थके कता और ६३ बादियोंके 
जता श्रीदत्ताचायें बहुत प्रभावशाली वादी और ताकिक हुए है तथा बे विद्यानन्दके 
बहुत पहले हो चुके है। आदि्पुराणकार आचार्य जिनसेन (बि० की ६बीं शताब्दि ) 
ने' भी आदिपुराणके आरम्भमे इनका सश्रद्ध स्मरण किया है और उन्हें बादिगज्ञोंका 
प्रभेदन करनेवाला सिंह लिखा है | आचार्य पूज्यपादने अपने जैनेन्द्रब्याकरणके “गुर 
श्रीदत्तस्य स्त्रियाम्‌ । १-४-३४? सूत्रद्वारा एक श्रीदत्तका समुल्लेख किया है'। यदि ये 
श्रोदत्त प्रस्तुत श्रीदत्त हों तो ये पृज्यपाद (वि० की छठी शताब्दी)से भी पूववर्ती ज्ञात हँ।त 
है । चार आरातीय अचार्योर्मे भी एक श्रीदत्तका नाम है जिनका समय बीरनिवोणसं० 
०० (वि० सं० २३०) के लगभग बतलाया जाता है? । श्रद्वेय पं नाथूरामजी प्रेमीकी 
सम्भावना है कि ये आरातीय श्रीदत्त जल्पनिणंयके कत्ता श्रीदत्तस भिन्न होगे। आ* 
अकलब्लुदेवने अपने 'सिद्धिविनिश्वय'मे एक “जल्पसिद्धि' नामका प्रस्ताव रखा है और 
उममें छलादिदूषण रहित जल्पको बाद बतलाकर दोनोंकों एक प्रकट किया है तथा 
विद्यानन्दके” उल्लेखानसार उसमे उन्होंने नाक्ष्विक वादमें जय कही है। अत' सम्भव है 
कि श्रीदत्तके जल्पनिणं यका अकलदूुके “जल्पसिद्धिः प्रम्तावपर प्रभाव हो । इस तरह आ: 
श्रीदत्तका समय वि० की तीसरीसे पांचवीं शताब्दीका मध्यकाल जान पढ़ता है | 
४. सिद्धसेन--स्थामी समन्‍्तभद्रके बाद और अकलझूदेवके पूव इनका उदय 
ट्आ है। ये जैन परम्पराके प्रभावशाली जैन ता्किक है। ये जैनवाष्मयमे सिद्धसेन 
दिवाकरके नामसे विशेष विश्रत है । इनका “सन्मतिसत्र! नामका महत्वपुर्ण ग्रन्थ 
स्वामी समन्तभद्रकी आप्तरमीमांसाकी तरह बहुत प्रसिद्ध है । इसमे उन्होंन स्वामी समनन्‍्त- 
भद्द्वारा प्रतिष्ठित स्याह्राद और अनकान्तवादका नयोंक विशद और विस्तृत विवेचन 
पृजक विभिन्न नयोंमे विभिन्न दर्शनाका समावेश करके समर्थन किया है अथान स्वामी 
समन्तभद्रन जो आप्रमीमासाम निरपक्ष नयोको मिथ्या और सापेक्ष नयोका सम्यक्‌ 
बतलाकर अनेकान्तवादकी प्रतिष्ठा की है उसीका समर्थन आ० सिद्धसेन दिवाकरन 
अपने हेतुवादद्वारा इसमे किया है और एक-एक नयका लेकर खड़े हुए विभिन्न दर्शनोके 








'श्रीदत्ताय नमस्तरसे तप.श्रीदोप्तमूतये । कण्डीरबायित्त येन प्रवादीभप्रमेदिन।।' १-४२ । 
२,३,४, 'जनसाहित्य श्रार इतिहास” एृ० ११०,१२० | 
३ “तत्रेह ताक्ष्विकि बादेउडकलऊझुू : कथितो जय. | 

स्वपक्तलिद्धिरेकस्य निम्रहोउन्यस्य बादिन, ॥ ४६ || ? ---तत्तवाथंश्लो» प्र २८) | 
३ देखो, हरिभद्र (८ दीं, ६ वो शती) कृत तत््वाधजृत्ति ए० २३ । 


पअस्तावना श्३े 


समन्वयकी अदूभुत प्रक्रिया प्रस्तुत की हे। वास्तवमें जेनवाश्मयमें जो उल्लेखनीय 
क्रतियों हैं उनमे एक यह भी है । स्वामी वीरसेनने अपनी विशाल टीका घवलामें इसके 
वाक्‍्योंको श्रमाणरूपमें प्रस्तुत किया है? और उसे “सूत्र” रूपसे उल्लेखित किया है । 
अकलहुदेवने इनके इसी प्रन्थगत केवलीके श्लान-दशन-अभेदवादकी, जो इन्हीं आ: 
सिद्धसेनद्वारा प्रतिष्ठित हुआ है, अपने तत्त्वाथवार्तिक (प० २५७) में आलोचना की 
है । आ० विद्यानन्दने तक्त्वाथंश्लोकबात्तिक (प्रृ० ३) में इनके इसी सन्मतिसूत्रके तीसरे 
काण्डगत “जो हेडधायपक्खम्मि? आदि ४४ वीं गाथा उद्घृत की है। एक दूसरी जगह 
( तरवाथश्लो० प्र० ११४ ) “जावदिया वयणवहा तावदिया होंति णयघाया' 
( सन्‍म० ३-४७ ) गाथाका संस्कृत रूपान्तर भी दिया है । न्यायावतार 
और द्वारत्रिशद्‌ द्वात्रिशतिका ये दो ग्रन्थ भी इन्हीं सिद्धमेनके समझे जाते हैं। परन्तु 
ये तीनों ग्रन्थ एक-कत कपग्रतीत नहीं होते । न्‍्यायावतारमे घर्मकीति (ई० ६३४) के 
प्रमाशवातिक और न्‍्यायबिन्दगत शब्द और अर्थका अनुसरण पाया जाता है' । इसक 
अलावा, कुमारिल? और पात्रस्वामी” का भी अनुसरण किया गया है | और ये तोना 
विद्वान्‌ इसाकी सातवीं शताब्दीके माने जाते हैं। अतः न्‍्यायावतार और उसके कत्ताकां 
उनके बादका अ्रथात्‌ ८ वीं शतीका होना चाहिए । अकलइुदेवने सन्मतिसूत्रगत केवलीके 
ज्ञान-दर्शनो पयोगके अभेदवादका खण्डन किया हैं और पृज्यपादन केवल पूर्वागत 
केबलीके ज्ञानदर्शनोपयोगके युगपतृवादका समथन किया है--उन्होंने अमेदबादका 
शवण्डन नहीं किया | यदि अभेदवाद पृज्यपादके पहले प्रचलित हो गया होता तो उनके 
द्वारा उसका आलोचन सम्भव था । अतः सन्मतिसूत्र और उसके कताका समय अकलडू 
(७ वीं शती) और पूज्यपाद (६ वीं शत्ती) का मध्यवर्ती होना चाहिए अथात्त ६ टी का 
उत्तराध और ७ वींका पूवराध (ई० ४७४ से ६४०) उनका समय मानना चाहिए । तीसरी 
द्रात्रिशतिकाके १६ वे पद्मफा पहला चरण पृज्यपाद (६ वीं शती) की सवाथसिद्धिम 
उद्धृत हे। दूसरे, सन्‍्मतिसूत्रमं केवलदर्शेन तथा केबलज्ञानके अभेदबादका प्रतिपादन 
हे और द्वात्रिशतिकाओंमे उनके युगपत्वादका समर्थन हे ' जो पूत्रागत है| अतः इन 
दोनों क्रतियोंम विरोध तथा विभिन्न काल है--सन्मतिसूत्र पृज्यपादके उत्तरवर्ती रचना है 
आर द्वात्रिशत्काए ( सब नहीं-प्राय: कुछ ) उनके पववर्ती करृतियों ” । इसके सिवाय 


$ देखों, धधला, पहली जिल्द पएृ० १९, ८०, १४६ | 
+ (क) "न प्रत्यक्षपरोंत्ञाभ्यां भेयस्यान्यस्य सम्भव: । 

तस्मात्‌ प्रमेयद्वित्वेन प्रमाण॒द्वित्वमिष्यते ।।! --प्रमाणव!० ३-६३ । 

प्रत्यक्ष च परोक्ष च द्विधा सेयविनिश्वयात्‌ ।--न्यायाव> श्लो* ६ । 

(ख) 'कल्पनापोटमश्रान्त प्रत्यक्षमः-स्याय बिन्दु पृ० ११ । 
“अनुमान तदब्लान्तं प्रमाणत्याव समक्षवत्‌ ?-न्यायाव० रलो० २। 
३ देखो, कुमारिलका ओर न्यायाघतारका प्रमाणलक्षुणगात 'वाधचर्जितः विशेषक । 
४ देखो, पात्रस्वामीको 'अन्यथानुपपन्नत्थ” इत्यादि कारिका ओर न्‍्यायाचतारकी '“अन्यधा- 
नुपपन्नत्व ढेतोलेश्णमीरितस्‌ः कारिकाको नुख्तनना | ४ ढेखों, धत्तीस्ी २-२५, *-३०, १-३२ । 


रछ आप्तपरीक्षा-स्त्री पक्ञलटोका 


न्यायावतार और सनन्‍्मतिसृत्र इन दोनोंका भी द्वात्रिशत्काओंके साथ विरोध है। 
प्रकट है कि न्‍्यायावतार और सन्मतिसूत्रमे मति और श्रुत दोनोंको अभिन्न नहीं 
बतलाया--दोनों वहाँ मिन्नरूपसें हा निरदिष्ट है। परन्तु निश्चयद्वा, (१६) से सति और 
श्रुत दोनोको अभिन्न प्रतिपादन किया गया है' । यदि ये तीनों क्ृतियां एक ठ्यक्तिकी 
होतीं तो उनसे परस्पर विरुद्ध प्रतिपादन न होता । मालूम होता है कि यह बात प्रज्ञानयन 
पं० सुखलालजीकी दृष्टिमे भी आयी है और इसलिये उन्होंने उसके समन्वयका प्रयास करत 
हुए लिखा है कि यद्यपि दिवाकरश्रीने अपनी बत्तीसी ( निश्चय, १६ ) से मति और 
श्रतके अभेदको स्थापित किया है फिर भी उन्होंने चिरप्रचलित मति-श्रतके भेदकी 
सवधा अवगशना नहीं को है । उन्हांने न्यायावतारमें आगम प्रमाणको स्वतंत्ररूपसे 
निर्दिष्ट किया है । जान पड़ता हे इस जगह दिवाकरश्रीने प्राचीन परम्पराका अनुसरण 
किया है और उक्त बत्तीसीमे अपना स्वतंत्र मत व्यक्त किया हें* |? परन्तु उनका यह 
समन्वय बुद्धिको नहीं लगता | कोई भी स्व॒तन्त्र विचारक अपने स्वतन्त्र विचारको 
प्राचीन परम्पराकी अवगशनाके भयसे एक जगह उसका त्याग और दूसरो जगदढ़ 
अत्याग नहीं कर सकता। आ० विद्यानन्दने श्लोकवात्तिकमे भ्रत्यभिज्ञानके दो भेद 
प्रतिपादन किये है और यह उनका स्व॒तन्त्र विचार हे--अकलझ्ुदेव आदिसे उनका 
यह भिन्न मत हैं । परन्तु उन्होंने प्राचीन परम्पराकी अवगणनाके भयस किसी 
कृतिमें अपने इस स्वतन्त्र विचारको नहीं छोड़ा है--उनके अपने दूसरे ग्रन्थों ( अष्टस- 
हखी आरादि ) में भी अ्त्यभिज्ञानके दो ही भद प्रतिपादित है। अतः दिवाकरश्री 
अपने स्वतन्त्र विचारकों सब जगह एकरूपसे ही रखनेके लिये स्वतन्त्र थे। 
अत: उक्त तीनों ग्रन्थ एक सिद्धसेनक्रत मालूम नहीं होते--उन्हे विभिन्नकालवर्ती तीन 
सिद्धसेनोंकूत अथवा तीन विद्वानोकृत होने चाहिये। इससे 'नन्‍्यायावतार 'का सनन्‍्मति 
सृत्रकार सिद्धसेनकी रचना मानने जो असड्नति और वेमेलपना आता है वह 
नहीं आवेगा । विद्वानोंको इसपर सक्ष्म ओर निष्पक्ष विचार करना चाहिये। 


४. पात्ररवामी--इनका दूसरा नाम पात्रकेसरी भी है। ये बौद्ध विह्दान दिव्लाग 
(३४५-४२५ ई०) के उत्तरवर्ती और अकलद्ृदेव (७वीं शतीके ) पृवेबर्ती अथान 
छठी, सातवीं शनाच्दीके श्रौढ विद्वानाचाय है। इन्होंने दिष्नागक वत्रिलज्ञण हतका 
खरण्डन करनेके लिये 'त्रिलक्षणक्दर्थन' नामका महत्वपू्ण तकग्रन्थ ग्चा हे, जो आज 
अनपलब्ध है ओर जिसके उद्धरण तत्त्वसग्रहादि विविध अन्धार्म राय जाते हैं । 
त्रिजक्षण हतका खण्डन करनवाली “अन्यथानुपपन्नत्व यत्र तत्र अवेण किम्र्‌ !? 
आदि सप्रसिद्ध कारिका इन्हींकी है। अकलझुदवने इस कारिकाको न्‍्यायविनिश्चय 
( का० ३२३ के रूप)मे दिया है और सिद्धिविनिश्चयके 'हेतुलक्षणसिद्धि! नाम के छुठवे 
प्रस्तावके आरम्भमं उसे स्वामी ( पात्रस्वामी)का अमलालीढ पद! कहा है । बौद्धविद्वान 
शान्तरक्षितने भी अपन तत्त्वसंप्रहम उस तथा उनकी कितनी ही दूसरी कारिकाओंको 





4 वियश्यांतिप्रसद्राभ्यां न मत्यभ्यधिक शुतम्‌-१६-१२ । २ ज्ञानबि० प्रस्ता० पु० २४का फूटनोट । 
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पात्रस्वामी' के मतरूपसे दी हैं आ०  विद्यानन्दने तस्त्वार्थश्लोकवात्तिक 
पृ० २०३ पर तथाह” और प० २८४ से 'हेतुलकणं वार्तिककारेणेवर्मुक! तथा प्रमाण- 
परीक्षा पु० ७२ में 'तथोकृर” शब्दोंके साथ उक्त कारिकाक्रों दिया है। अन्य कितने ही 
प्रन्थकारोने भी इस कारिकाक्ो अपने प्रन्थोंमें उद्धृत किया है'। न्‍्यायावतारकार 
कआा० सिद्धसेनने तो उक्त कारिकाको सामने रखकर अपने न्‍्यायवतारकी 'अन्यथानुपपन्नस्थे 
हेवोलक्षणमीरितमः आदि २२ वीं कारिकाके पूवाद्धका निर्माण ही नहीं किया, बल्कि 
“इरितम्‌? शब्दके प्रयोगद्वारा उसकी प्रसिद्धि एवं अनसरण भी ख्यापित किया है | इस 
तरह पात्रस्वामीकी उक्त कारिका सम्प्र जे नवाइमयमें स॒प्रतिष्ठित हुईं है। पात्रस्वामीकी 
दूसरी रचना पात्रकेसरीस्तोत्र (जिनेन्द्रगुणस्तुति) है जो एक स्तोन्नग्रन्थ है और जिसमे 
आप्रस्तुतिके बहाने सिद्धान्तमतका प्रतिपादन किया गया है । इसमे कुल ५० पद्य हैं जो 
अत्यन्त गम्भीर और मनोहर है । इसपर एक संस्कृत टीका भी है । इस टीकाके साथ यह 
स्तोत्र माणिऋूचन्द्रगरन्थमालासे तत्त्वानुशासनादिसंग्रहमे प्रकाशित हो चुका है और केवल 
मल प्रथमगुच्छकमे तथा मराठी अनवाद सहित श्रीपुरपाश्वनाथस्तोत्र ? के साथ 
प्रकट हो गया है । संस्क्ृतटीकाकारने इस स्तोन्रका दूसरा नाम 'बहतपंचनमस्कारस्तोत्र? 
भी दिया है । 


६. भट्रा कलझ्लुदेव--ये विक्रमकी सातवीं शर्तके महान्‌ प्रभावशाली और जेनवाड- 
मयके अतिप्रकाशमान उज्ज्वल नक्षत्र है। जैनसाहित्यमें इनका वही स्थान है. जो बौद्ध- 
साहित्यमे धमंकीत्तिका है । जैनपरम्परामे ये 'जैनन्यायके प्रस्थापक'के रूपसे स्मृत किये 
जाते हैं | इनके द्वारा प्रतिष्ठित 'न्यायमार्ग पर ही उत्तरवर्तती समग्र जैन तार्किक चले हैं। 
आगे जाकर तो इनका वह न्यायमा्ग “अकल्ून्याय'के नामसे ही प्रसिद्ध होगया। तत्त्वा- 
थवात्तिक, अ्रष्टशती, न्‍्यायविनिश्चिय, लघीयस्त्रय और प्रमाणसंग्रह आदि इनकी अपुये 
ओर महत्वपूर्ण रचनाएँ है। ये प्रायः सभी दाशनिक कृतियों हैं और तस्त्वा्थवारत्तिक- 
भाष्यकों छोड़कर सभी गृह एवं दुरतगाह है| अनन्तवीयादि टीकाकारोंन इनके पर्दोकी 
ब्याख्या करनेसमे अपनेको असमथे बतलाया है। बस्तुत. अकलड्ूुदेवका वाडःमय अपनी 
स्वाभाविक जटिलताके कारण विद्वानोंके लिये आज भी दुगंम और दुर्बोध बना हुआ है 
जबकि उनपर टीकाएँ भी उपलब्ध हैं| विद्यानन्दने पद-पदपर इनका अनसरण किया 








$ देखो, का० १३६४ से १३७६ तकको १६ कारिकाएँ । तत्त्वसंग्रह्कारने जिस शैक्षीसे इन १६ 
फारिकाओको, जिनके मध्यमें “नान्यथानुपपतन्नस्ं! ( १३६६ ) प्रसिद्ध कारिका भी है, वहां 
दिया दे उससे ये सोकद् कारिकाए “प्रेलक्षणकदथन” से उद्धुत हुई प्रतीत होती हें ओर हस 
लिये थे सब पात्रस्थाभीकी ही कृति जान पढ़ती है |--सम्पा० । 

२ देखिय, अनन्तबीयक्रत सिद्धथि० टो० लि० प० ८६३5५ । घचला दे० प० १८५३, जैन- 


तकवा० पृ० १ ३९, सूत्रकृ० टी० २२९, प्रमाणमी० ० ४०, सनन्‍्मतिछृत्रटी ० ए० ६६ ओर २६६, 
स्था० रतनाव० पृ० २२१। 


२६ आप्तपरीक्षा-स्व्री पक्षटीका 


है। अकलहुदेवकी अष्टशतीके गहरे प्रकाशमें द्वी उन्होंने अ्रष्टसहसत्री निर्मित की है 


ओर उसके द्वारा अष्टशतीके पद-वाक्यों और सिद्धान्तोंका सबल् समर्थन किया है । 
विद्यानन्दकों यदि अकलइुदेवका तत्त्वाथवार्तिक न मिलता तो उनके श्लोकवात्तिकमे वह 
विशिष्टता न आती जा उसमे है| अकलद्वदेवको उन्होंने एक जगह “मह्ाान्‌ न्‍्यायवेत्ता! तक 
कहा है' । वस्तुत: अकलद्डुदेवके प्रति उनकी श्रद्धा और पृज्यबुद्धिके उनके ग्रन्थोंमें जगह 
जगह दशन होते है और सव्वत्र अकलक्लदेवके सूत्रात्मकत कथनपर किया गया उनका 
विशद्‌ भाष्य मिलता है। इसतरह आ, भट्राकलझ्कुदेवका उनपर असाधारण प्रभाव दै और 
इस श्रभावमे ही उन्होंने अपनी अलौकिक प्रतिभाको जागृत किया है । 


७, कुमारनन्दि भरट्टारक*--ये अकलहुदेवके उत्तरवर्ती और आ० विद्यानन्द- 
के पूबवर्तो अथात ८बीं, ६वों शवाब्दीके विद्वान्‌ हैं । विद्यानन्दने इनका और इनके 
बादन्याय? का अपने तस्वाथश्लोकवबात्तिक, प्रमाणपरीक्षा और पत्रपरीक्षामे नामोल्लेख 
किया है तथा वादन्यायसे कुछ कारिकाएं भा उद्धत की हैं । एक जगह तो 
विद्यानन्दने बादन्यायविच क्षण? भी कहा है? । इसस उनका वादन्यायवेशारद्य जाना 
जाता है। इनका “वादन्यायः नामका महत्वपूर्ण तकमन्थ आज उपलब्ध नहीं हे, जिसके 
केवल उल्लेख ही मिलते हैं । बौद्ध विद्वान्‌ घर्मकीत्तिन भी वादन्यायः नामका एक तके- 
ग्रन्थ बनाया है और जो उपलब्ध भी है । आश्वय नहीं, कमारनन्दिके वादन्यायपर 
धर्मकीक्तिके वादन्यायके नामकरणका असर हो और उसीसे उन्हें अपना वादन्याय 
बनानेकी प्रेरणा मिली हो । 

(ह) विद्यानन्दका उत्तरवर्ती ग्रन्थकारोपर प्रभाव 

अब हम आ० विद्यानन्दके उत्तरवर्ती उन अन्थकार जेनाचार्योका भी थोड़ा-सा 
परिचय देदेना आवश्यक समभत हे जिनपर विद्यानन्द और उनके ग्रन्थाका स्पष्ट 
प्रभाव पड़ा है। वे य हैं:-- 

१ माशिक्यनन्दि, २ वादिराज, ३ श्रभाचन्द्र, ४ अभयदेव, ४ देवसूरि, ६ हेमचन्द्र 
७ अभिनव धममूषण और ऊ उपाध्याय यशोविजय आदि | 

१. माणिक्यनन्दि-ये ननन्‍्दिसंघके अमुख आचार्योँमे है। विन्ध्यगिरिके 
शिल्ालेखोंमे से सिद्धरवस्तीमे उत्तरकी ओर एक स्तम्भपर जा विस्तृत शिलालेग्व * 
उत्कीण है और जो शक्र सं० १३२०, ई० सन्‌ १३६८ का है उसमें नन्दिसंघके जिन आठ 
आचार्योका उल्लेख है उनमें आ० माणिक्यनन्दिका भी नाम है” । ये अकलइुदेवकी 
कृतियोंके मर्मक्न ओर अध्येता थे। इनकी एकमात्र कृति 'परीक्षामुख” है। यह परीक्षामुख 
अकलबइुदेबके जैनन्यायग्रन्थोंका दोहन है और जैनन्यायका अपूर्ब तथा प्रथम गण्यसूत्र- 


3 देखो, तस्वार्थश्लो० पु० २७७ | २ 'न्यायदीपिका? अस्ताथना ए० ८० | 

३ “कुमारनन्दिनश्चाहुवादन्याय विचक्षणा: ।--तस्वाथंश्लो० प्ू० रर० । 
४ देखो शि० नं० ५०९ (२२४), शिलालेखस० छू० २०० | 

* यथा--'विद्या-दामेन्द्र-पदू्‌मामर-वसु-गुण-माणिक्यनन्थाहयारच |? 
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प्रन्‍्थ है। यद्यपि अकलझुदेव जैनन्यायकी प्रस्थापना कर चुके थे और कारिकात्मक अनेक 
महत्वपूर्ण न्‍्यायविषयक स्फुट प्रकरण भी लिख चुके थे । परन्तु गौतमके न्यायसूत्र, 
दिडनागके न्‍्यायभुख, न्‍्यायश्रवेश आदिकी तरह जैनन्यायको सूत्रबद्ध करनेबाला 
'जैनन्यायसूत्र” ग्रन्थ जेनपरम्परामें अबतक नहीं बन पाया था। इस कमीकी पूर्ति सबे- 
प्रथम आ० माशणिक्यनन्दिन अपना 'परीक्षामुखसूत्र” लिखकर की जान पड़ती है | उनकी 
यह अपूर्ब अमर रचना भारतीय न्यायग्रन्थोंसमे अपना विशिष्ट स्थान रखती है । 
प्रमेयरत्नमालाकार लघु अनन्तवीर्थ (बि० ११वीं, १२वीं शती) नेतो इसे अकलटड्डके वचन- 
रूप समुद्रकों मथकर निकाला गया “न्यायविद्यामतः-न्यायविद्यारूप अम्रत बतलाया 
है । बस्तुत: इसमे अकलहुदेवके द्वारा प्रस्थापित जैनन्याय, जो उनके विभिन्‍न 
न्‍्यायप्रन्थोंमें विप्रकीर्ण था, बहुत ही सुन्दर ढंगसे प्रथित किया गया है । उत्तरबर्ती 
आ० बादि देवसूरिके प्रमाशनयतत्त्तालोकालझ्लार और आ० हेमचन्द्रकी प्रमाणमीमांसा 
पर इसका अमिट प्रभाव है* । बादि देवसूरिने तो इसका शब्दश: और अथेशः पर्याप्त 
अनुसरण किया है । इस प्रन्थपर आ० प्रभाचन्द्रने १२ हजार प्रमाण 'प्रमेयकमल- 
मारत्तग्ड' नामडी विशालकाय टोका लिखी है । इनके कुछ ही पीछे आ० लघु 
अनन्तवी्यने प्रसन्‍न रचनाशैलीवाली 'प्रमेयरत्नमालाः नामकी मध्यम परिमाणयुकत 
सुबिशद टीका लिखी है । इस प्रमेयरत्नमालापर भी अजितसेनाचायेकी न्‍्याय- 
मण्दीपिका*, परिडताचाय चारुकीर्ति नामके एक अथवा दो विद्ानोंकी 
अर्थ प्रकाशिका ' और प्रमेयरत्नमालालझ्ार" ये तीन टीकाएँ उपलब्ध होती हैं और जो 
अभी अमुद्रित है। परीक्षामुखसूत्रके प्रथम सूज्रपर शान्तिवर्णीकी भी एक प्रमेय- 
कण्ठिका * नामक अति लघु टीका पाई जाती है, यह भी अभी अ्रप्रकाशित दे । 


आ० माशिक्यनन्दिका समय 


यहाँ हमे आ० माणिक्यनन्दिके समय-सम्बन्धमें कुछ विशेष विचार करना 
इष्ट है । आ० माणिक्यनन्दि लघु अनन्तवीय के उल्लेखानुसार अकलझूदेव (४वीं श॒ती) 
के वाड-मयके मन्थनकर्ता हैं। अतः ये उनके उत्तरवर्ती और परीक्षामुखटीका (अमेय- 
कमलमा'्तेण्ड) कार प्रभाचन्द्र (११वीं शी) के पूेवर्त्ती बिद्वान्‌ सुनिश्चित हैं। अब प्रश्न 
यह है कि इन तीन-सौ वर्षकी लम्बी श्रवधिका क्या कुछ संकोच हो सकता है ९ इस 
प्रश्पपर विचार करते हुए न्यायाचाये पं० महेन्द्रकुमारजीने लिखा हे” कि 'इस लम्बो 


१ “अकलबडूवचोम्भोधेरुद्दध येन घीमता। 
न्यायविद्यासत तस्मे नमो माशस्िक्यनन्दिने ।”-प्रमेयर, प्‌. २ । 
अकलंकके वचनोसे “परीक्षामुअ! केसे उद्धृत हुआ है, इसके लिये मेरा 'परीक्षा- 
मुखसूत्र और उसका उद्गम” शीषक लेख देखे, अनेकान्त व २, किरण ३-४ पू० ११६-- 
११८ । २ इन प्रन्थोंकोी तुज़ना कोजिये। ३, ४, २, ६ देखो, प्रश० सं० पु० १,६६,६८,७०२। 
७ देखो, प्रमेषक० मा० प्रस्ता० एृ० २। 


श्द्ध आअआप्तपरीक्षा-स्वोपक्षटीका 


अवधिको संकुचित करनेका कोई निश्चित प्रमाण अभी दृष्टिसें नहीं आया । अधिक 
सम्भव यही द्वे कि ये विद्यानन्दके समकालीन हों और इसलिये इनका समय इई० €्वीं 
शताब्दी होना चाहिए ।? लगभग यही विचार अन्य विद्वानोंका भोद्दे' ।? 


मरी विचारणा 

१. अकलछू, विद्याननद और मा्णिक्यनन्दिक्रे प्रन्थोंका सृरुम अध्ययन करनेसे 
प्रतीत होता है कि माणिक्यनन्दिने केवल अकलंकदेवके न्यायग्रन्थोंका ही दोहन कर 
अपना परीक्षामुख नहीं बनाया, किन्तु विद्यानन्दके प्रमाणपरीक्षा, पत्रपरीक्षा, तत्वाथ- 
श्लाकवारत्तिक आदि तकंग्रन्थोंका भी दोहन करके उसकी रचना की है । नीचे हम दोनों 
अआचार्योके अ्न्थोंके कुछ तुलनात्मक वाक्य उपस्थित करते है-- 

(क) आ. विद्यानन्द प्रमाणपरीक्षामें प्रमाणसे इष्टर्ससिद्धि और प्रमाण भाससे 
इष्टससद्धिका अभाव बतलाते हुए लिखते हैं.-- 

“अ्रमाणादिष्टर्ससद्िरन्यथा5तिप्रसक्नत. !!--छए० ६३ । 

आ. मशणिक्यनन्दि भी अपने परीक्षामुखमे यददी कहते हें:-- 

'प्रमाणादथसंसिद्धिस्तराभासा द्िपयय: ।?--पृ० ३ । 

(ख) विद्यानन्द प्रमाणपरीक्षामे ही प्रामास्यकी श्ञप्तिको लेकर निम्न 
प्रतिपादन करते हैं:-- 

'प्रामाण्थ तु स्वतः सिद्धमभ्यासात्परतोड्न्यथा ।?--प० ६३। 

मारणिक्यनन्दि भी परीक्षामुखमे यही कथन करत है:--- 

'तत्रामाण्यं स्वत: परत्तकुच [?- १-१३ | 

(ग) विद्यानन्द योग्यता? की परिभाषा निम्न प्रकार करते है:ः-- 

'योग्यताविशेष: पुनः प्रत्यक्रयंध स्थविषयज्ञानावरणवीर्यान्दरायक्षणोपश्मविशेष णघ |" 
“प्रमाराप८ पु०णछ ६७ ॥ 

“व चात्मचिशुद्धिविशेषो ज्ञानावरणबीयन्तरायक्षयोपशमभेद: स्थाथग्रमितों शक्तिर्योग्यलेति 
शव स्याद्वादिभिरभिधीयते ।?--प्रमाणप० प्ृ० &२। 

'योग्यता पुनर्वेदनस्थ स्वावरणचविच्छेदपघिशेष एच!--तप्त्वाथश्लोक, पृू० २४४ । 

मारिएक्यनन्दि भी योग्यताकी उक्त परिभाषाकों अपनाते हुए लिखते है:-- 

“स्वावरयणाक्षयोपशमल्नक्ष ण॒योग्यतया द्वि प्रतिनियतमर्थ व्यवस्थापयनि ।--परीक्षामु० २-३ । 

(घ) ऊहाज्ञानके सम्बन्धमें विद्यानन्द कहते हैं:-- 

“त्थोंदस्याप समुद्ध, तो... भूयश्रत्यक्षानुपलम्भसामग्री. बहिरद्धनिमित्तभूताउनुमन्यतते 
तदन्धयब्यतिरेका नुविधायित्वादूहस्थ ।??--प्रमाशप० ए० ६७। 


माशिक्य नन्दि भी यही कहते हैं:-- 





१ न्यायकुमु० प्र० भा० प्रस्ता० (५० ६१३) आदि। 


प्रस्तावना रच 


“उपलम्भानुपलम्भनिमित्त' ब्याप्तिज्ञानमूह: । 
इृद्मस्मिन्सत्येव भषत्यश्नति न भवत्येबेति च ॥ 
यथाउग्नावेव धूमस्तदभावे न भवत्येवेति अत |? 
--परीक्षा« ३-११, १२, १३ । 


(ह) विद्यानन्दने अक्लछु आदिके द्वारा प्रमाणसंग्रहादिमें प्रतिपादित हेतु- 
भेदोंके संतज्षिप्ति और गम्भीर कथनका प्रमाणपरीक्षामें जो विशद भाष्य किया है 
उसका परीक्षामुखमें प्रायः अधिकांरा शब्दशः और अथश: अनुसरण है। 

इससे झत होता है कि साशिक्यनन्दि विश्यानन्दके उत्तरकालीन दे और 
उन्होंने विद्यानन्दके अन्थोंका भो खूब उपयोग किया है । 

२. वादिराजसूरि (३० स० १०२५) ने न्यायविनिश्चयविवरण और प्रमाण- 
निर्णय ये दो न्‍यायके ग्रन्थ बनाये है और यह भी सुनिश्चित है कि न्‍्यायविनिश्चय- 
विवरणके समाप्त होनेके तुरन्त बाद ही उन्होंन प्रमाणनिशेय बनाया है' । परन्तु 
जहाँ आ, विद्यानन्दके ग्रन्थवाक्योंके उद्धरण इनमें पाये जाते है' वहाँ माणिक्यनन्दि- 
के परीक्षामुखके किसी भी सूत्रका उद्धरण नहीं है | यदि माणिक्यनन्दि विद्यानन्दके 
समकालीन अथवा वादि्राजके बहुत पृववर्ती होते तो वादिराज विद्यानन्दकी तरह 
माशिक्यनन्दिके वाक्योंका भी अवश्य उद्धरण देते। इससे यह कहा जा सकता है 
कि आ. माणिक्यनन्दि श्रा. वादिराजके बहुत पृववर्ती नहीं हैं-सम्भवत: वे उनके 
आस-पास समसमयवर्ती हैं और इसलिये उनके अन्थोंमें परीक्षामुबका कोई प्रभाव 
इृष्टिगोचर नहीं होता। 

३, मुनि नयनन्दिने अपश्र शर्में एक 'सुदंसणचरिर”! लिखा है, जिसे उन्होंने 
घारामे रहते हुए भोजदेवके राज्यमे वि. सं, ११००, ई. सन्‌ १०४३ में बनाकर 
समाप्त किया हे | इसकी प्रशस्तिमें? उन्होंने अपनी गुबाबली भी दी है और उसमे 

३ “तन्निणयाजुपयोगिन- स्मरणादे: पश्चादपि किमर्थ निरूपणमिति चेदजुमानमेवेति 
श्रम: ।”'निवेदयिप्यते चतत्‌ पश्चाठेघ शास्त्रान्तरे (प्रमाणनिणये)।--न्यायथि० थि. लि. प. 
३६०६ | २ देखो, न्याय, थि. लि. प. ३१ । 

३ इस भ्रशस्तिकी ओर मेरा ध्यान मित्रवर पं० परमानन्दजी श स्त्रीने खींचा हैं झोर घद्द 
मुझे अपने पासस दी दे। में उसे साभार यहाँ दे रहा हूँ.-- 

प्रशस्ति--जिणुदस्स वीरस्स तित्थे महंते । महाकु दकु दंनए ए'त संते। 
सुणरकाहिहाणो तहा पोमणंदि | खमाजुत्त सिद्ध॑ंतड घिसहरंदी || 
जिशिदागसाहासणो एयचित्तो । तवारणट्रीए लद्धीयजुत्तो । 
णरिंदामरिंदेदि सोणंदवंती। हुझ तस्स सीसो गणों रामण दो ॥ 
महापडऊ तस्स माणिक्कणंदी | भुजंगप्पष्टाऊ इमो णाम छंदी । 
छुत्ता--पढमसीसु तहो जायड जगविक्खायउ मुणि शयणंदि अशिंदउ | 
चरिड सुदंसशणाहहो तेशण अवाहदो विरइड बुहअहिणंदिउ । 











३० आप्तपरीक्षा-स्वोपज्ञटीका 


अपना विद्यागुरु भाणिक्यनन्दिको बतलाया है तथा उन्हें महापर्डित और अपनेको 
उनका विद्याशिष्य प्रकट किया है। प्रशस्तिमें उन्होंने यह भी बतलाया है कि धारानगरी 
उस समय ॒विद्वानोंके लिये प्रिय थी अर्थात्‌ विद्याभ्यासके लिये विद्वान दूर-दूरसे 
आकर वहाँ रहते थे और इस लिये वह विद्वानोंकी केन्द्र बनी हुई थी। प्रशस्तिगत 
वह्द गुर्वावली इस प्रकार है-- 

आ० हक आस्नायमें 


पद्मनन्दि 
वृषभनन्दि (सम्भवतः चतमु खदेब) 
रामनन्दि 
माणिक्यनन्दि (महापरिडत) 
नयनन्दि (सुदंसणचरिंठके कता) 
आ0० प्रभाचन्द्र इन नयनन्दि (ई० १०७३) के समकालीन हैं, क्योंकि उन्होंने भी 
धारा (मालवा) में रहते हुए राजा भोजदेवके राज्यमें अ।० मारणिक्यनन्दिके परीक्षामुख- 


पर प्रमेयकमलमात्तेर्ड नामक विस्तृत टीका लिखी है" और प्राय: शेष कृतियों भोजदेव* 
(वि० सं० १०७५ से १११०, ई० सन्‌ १०१८ से १०५३) के उत्तराधिकारी घारानरेश 








अरासगामपुरवरणिवेसे । सुपसिद्ध  अ्रबंतोी खामदेसे । 
सुरवइपुरि वब॒ घिलुदयणइट्ट | तहिं. अत्थि भारणयरी गरिद्व । 
रणउद्धवर अरिविरसेलबज्ज । रिद्धि देवासुर जि चोल रत््म। 
तिहुबणणारायण सिरिणिकेउ । तहि णरवइपुगम, भोयदेड । 
मशणिगणयहई्सियरविगभन्छि । तहिं जिणहरु पडपि विहारु अत्थि | 
णिवविक्कमकालहो ववगएसु। एयारदह (११००) संवच्छर सण्सु । 
एव्थ सुदंसणचरिए पंचणमोक्कारफललपयासयरे माणिक्कशदितइथिश्सीसुणयणदिण। 
रहए'”' । संघि १२ ।? 
$ देखो, प्रमेयक, मा. का समाप्ति-पुष्पिकावाक्य | २ ओचन्द्रने महाकवि पृष्पदन्तके 
मद्ापुराणका टिप्पण मोजदेवफे राज्यमें वि० सं० १०८० में रचा है । तथा भोजदेवके वि० सं० 
१०७६ और वि० सं० १०७६ के दो दानपत्र भी मिल्ले हैं। अतः भोजदेचकी पूर्वाषधि थि० सं० 
१०७४ होना चाहिए और उनकी रझूत्यु बि* सं» १३३० के जराभग सम्भावना को जाती हे, 
क्योंकि भोजदेघके उत्तराधिकारों जयसिंददेवका थि० सं० १११२ का एक दानपत्र मिक्षा है। देखो 
विश्वेश्वरनाथ रेजकृत 'राजाभोज! पू० १०२-१०३ । इसलिये उनकी उत्तराबधि थि० सं» ३११० 
है ओर इस तरद्द राजा भोजदेजका समय थि० सं० १०७४ से ११३० (हैं० सन्‌ १०१८ से हन 
१०२३) माना जाता दै। 


प्रस्तावना ३१ 


जयसिंहदेबके' राज्यमें बनाई हैं। इसका मतलब यह हुआ कि प्रमेयकमलमात्तेए्ड 
भोजदेवके राज्यकालके अन्तिम वर्षा--अनुमानत: वि० सं० ११०० से ११०७, ई० १०४३ 
से १०४५०--की रचना होनी चाहिए । और यह प्रकट है कि प्रभाचन्द्र इस समय तक 
राजा भोजदेवद्वारा अच्छा सम्मान और यश भश्राप्त कर चुके थे* और इसलिये उस 
समय ये लगभग ४० वषके अवश्य होंगे। यदि शेष रचनाओंके लिए उन्हें ३० बष भी 
लगे हों तो उनका अस्तित्व वि० सं० ११३७ (ईइं० सन्‌ १०८०) तक पाया जा सकता है। 
अत: प्रभाचन्द्रका समय वि० सं० १०६७ से ११३७ (इ० सन्‌ १०१० से १०८०) अनुमानित 
होता है? । 

विभिन्न शिलालेखोंमें प्रभाचन्द्रके पट्मनन्दि सैद्धांत” और चतुमु खदेव" ये दो 
गुरु बतलाये गये है और प्रमेयकमलमात्तेर्ड तथा न्‍्यायकुमदकी अन्तिम प्रशस्तियोंमें 
पद्मनन्दि सेद्धान्तका ही गुरुरूपसे उल्लेख है । हॉ, प्रमेयकमलमात्तण्डकी प्रशस्तिमें 
परीक्षामुखसूत्रकार माणिक्यनन्दिका भी उन्होंने गुरुरूपसे उल्लेख किया है । कोई 
आश्चर्य नहीं, नयनन्दिके द्वारा उल्लिखित और अपने विद्यागुरुरूपसे स्टृत माणिक्य- 
नन्दि ही परीक्षामखके कता और प्रभाचन्द्रके न्‍्यायविद्यागुरु हों। नयनन्दिने अपनेको 
उनका विद्या-शिष्य और उन्हे महापरिडत घोषित किया है, जिससे प्रतीत होता है. कि 
वे न्‍्याय-शास्त्र आदिके मद्ठा विद्वान होंगे ओर उनके कई शिष्य रहे दोंगे। अत 
सम्मव है प्रभाचन्द्र, माणिक्यनन्दिकी प्रस्याति सनकर दक्षिणसे धारानगरीमे, 
जो उस समय आ्राजकी काशीकी तरह समस्त विद्याओं और बविद्वानोंकी केम्द्र बनी 
हुई थी और राजा भोजदेवका विद्या-ओ्रेम सबंत्र प्रसिद्धि पा रहा था, उनसे न्याय-शास्त्र 
पढ़नेके लिये आये हों और पीछे वहाके विद्याव्यासज्रमय वातावरणसे प्रभावित होकर 
वहीं रहने लगे हों अथवा वहींके वाशिदा हों तथा बादमे गुरु भमाणिक्यनन्दिके 
परीक्षामुखकी टीका लिखनेके लिये प्रोत्साहित तथा प्रवृत्त हुए हों। जब हम अपनी इस 
सम्भावनाकों लेकर आगे बढ़ते है तो उसके प्रायः सब आधार भी मिल जाते हैं। 

पहला आधार तो यह हे कि प्रभाचन्द्रने परीक्षामख-टीका (प्रमेयकमलमात्तेस्ड) 
को आरम्भ करते हुए लिखा है कि 'मैं अल्पज्ष माशिक्यनन्दिके चरणकमलोंके प्रसाद- 
से इस शास्त्रको बनाता हूं। क्‍या छोटा-सा करोखा सूयेकी किरणोंद्वारा प्रकाशित 


$ ये वि० सं० १११२ (६० १०२४) के श्रासपास राजगहीपर बे थे । देखो, रेड कृत 
(राजा भोज? पृ० १०३ २ देखो, शि० नं० २१९ (६६)। ३ इस समयको माननेसे थि० स० 
१०७३ में रचे गये अमितगतिके सस्‍्क्ृत पंचसंग्रहके पद्मका तत्त्वाथद्ृत्तिपदविवरणमें उल्केख 
होना भी असद्भत नहीं हे । ४ शि० नं० ४० (६४) । < देखो, शि० न० २९ (६६) । ६ देखो, 
प्रशस्तिषथ न० ३ । 
७. शास्त्र करोमि बरमल्पतरावबोधो मराणिक्यनन्दिपद्पकुजसत्मसादात्‌ । 
अथ न कि स्फुटय्ति प्रकृतं लधीयॉल्लोकस्य 33408 १५ ॥! 
“रलॉकि २ | 


३३२ आप्रपरीक्षा-स्वो पल्चटीका 


हो जानेसे लोगोंके इष्ट अथका प्रकाशन नहीं करता ? अर्थात्‌ अवश्य करता है।' इससे 
प्रतीत होता हैँ कि उन्होंने गुरु माणिक्यनन्दिके चरणोंमे बैठकर परीक्षामल और 
समस्त इतर दशनोंको, जिनके माणिक्यनन्दि प्रभाचन्द्रके शब्दोंमें 'अर्णव' थे पढ़ा होगा 
ओर उससे उनके हृदयमे तद्गत अथथका प्रकाशन हो गया होगा और इसलिये उनके 
चरणप्रसाद्स उसकी टीका करनेका उन्होंने साहस किया होगा । गुरुकी कृतिपर शिष्य 
द्वारा टीका लिखना वस्तुतः साहसका काय है ओर उनके इस साहसको देखकर सम्भवतः 
उनके कितने ही साथी स्पधा और उपहास भी करते होंगे और जिसकी प्रतिध्वनि 
प्रारम्भके तीसरे' , चौथे" और पांचवे? पद्मोसे भी स्पष्टत प्रकट होती है। 

दूसरा आधार यह है कि प्रभाचन्द्रने टीकाके अन्तमे जो प्रशस्ति दी है उसमे 
माणिक्यनन्दिका गुरूुरूपसे ही स्पष्टतया उल्लेख किया है और उनके आनन्द एवं 
प्रसन्नताकी वृद्धि-कामना की हे" 

तीसरा आधार यह है कि टीकाके मध्यमे एक स्थल्पर प्रभाचन्द्रने 'इत्यभिप्रायो 
गुरूणाम” शब्दोंद्वारा माणिक्यनन्दिको अपना गुरू स्पष्टत: प्रकट किया है और उनके 
अभिप्रायको प्रदर्शित किया है । 


चौथा आधार यह है कि नयनन्दि, उनके गुरू भहापण्डित माशिक्यनन्दि और 
प्रभाचन्द्र इन तीनों बिद्वानॉका एक काल और एक स्थान है। 

पांचवां आधार यह है कि प्रभाचन्द्रके पद्मनन्दि सेद्धान्त और चतुम ग्वदेव, जिन्हे 
बृषभनन्दि भो कहा जाता है, ये दो गुरु बतलाये जाते है और ये दोनों ही नथनन्दि (६० 
१०४३, के सुदर्शनचरित्रस भी माशणिक्यनन्दिके पूर्व उल्लिखिन है । अत. नयनन्दिके 
विद्यागरू माणिक्यनन्दि, प्रभाचन्द्रके भो न्‍्यायविद्यागृरु रहे होंगे और व ही परी क्षामग्व 
क्‌ कत्ता होंग। एक व्यक्तिक अनक गुरू होना कोइ असगत भी नहीं है । बादिराज 
सूरिक भी मतिसागर, हेमसेन और दयापाल ये तीन ग़रू थे' । 


१ य नूनं प्रथयन्ति नोउसमगुग्ण:? इत्यादि । २ 'त्यज्ञति न विदधानः काये- 
महिज्य घीमान? इत्यादि । ३ अजडमदोप॑ रृष्टबा' आदि | ४ यथा-- 
गुरु: श्रीनन्दि-सा णिक्या नन्दिताशेषबसज्जन: । नन्दताददुरितेकान्तरजाजैनमताणव: ॥ 
---प्रमेयक ० प्रश० श्लो० ३ 
& देखो, प्रमेयकमलमात्त एड (नई आवृत्ति प्र० ३४८) ३-११ सूत्रको ब्याख्या ।|इसकी 
ओर मेरा ध्यान प्रो० दलसुख मालवणियाने श्राकषदित किया है जिसके लिये उनका अभारी हूँ । 
६ 'येरेकान्तक्ृपालुभिमेम मनोनेत्र' समुन्मील्त, 
शिक्षारत्नशलाकया हितपदं परश्यत्यदृश्यं परे: । 
ते श्रीमन्मतिसागरों मुनिपति: श्रीहेमसेनो दया- 
पालश्चेति दिवि स्पृशोडपि गुरव: स्मृत्याउभिरत्षन्तु माम ॥श॥! 
--न्यायवि, वि, लि, द्वि. प्रस्ताव | 


प्रभ्तावना ३३ 


छठा आधार यह है कि परीक्षामुखक्रार माशिक्यनन्दि वादिराज (६० १०२४) 
से पृत्रेवर्ती प्रतीव नहीं हा ते, जैसा कि पहने कहा जा चुका है | 

इस विद्रेचनस यह निष्कष सामने आता है कि माशिक्यनन्दि और प्रभाचनद्र 
साज्षात गृरु-शिप्य थे और प्रभावन्द्रन अपने साज्ञान्‌ गुरु माशिक्यनन्दिके परीक्षा 
मुखर उसीप्रकार टाका लिखी है जिमप्रकार बौद्ध विद्वान कमलशील (इ. ८५०)" 
न अपने साक्षात्‌ गुरू शान्तरक्षित (इ० ८२४) के! 'तत्त्वमंग्रह” पर 'पह्जजिका! 
व्याख्या रचों है । अत इन सब आधारों-प्रमाणों और मन्लतियोंस परोक्षा- 
मुखकार आचाये माश्िक्यनन्दि प्रभयकमलमात्तेख्ड आदि प्रसिद्ध तक- 
प्रन्थीक फता आ& प्रभाचन्द्रके समकालीन अथात वि० संत १०४० से वि० स० 
१११५ (६० स० ६६३ स ३० १०५३)के विद्वान्‌ अनुमानित हाते है और उनके परीक्षामुख- 
का रचनाकाल वि० स० १०८५, इे० स० १०६८ (ई० सन ६००४ में रच गये वादिराज- 
के पाश्वनाथचरितके बाद) के करीब जान पडता है । इस समयके स्वीकारस आ> 
विद्यानन्द (६ वों शर्ती, के ग्रन्थवाक्योका परीक्षामुखमे अनुसरण, आ० वादिराज (ई० 
१०२४) द्वारा अपने ग्रन्थोंस परीक्षामुख और आ० मारसिक्यनन्दिका अनुल्लेख, मुनि 
नयनन्दि (६० १०७४३) और आ० प्रभाचन्द्र (६० १०१० से ३० १०८०) के गुरूशिष्यादि 
इल्लग्वों आदिकी सड्भाति बन जाती हैः । अस्तु । 


१, २ यादन्यायका परिशिष्ट । 

३ ऊपर नयनन्दिकों 'सुदसणचरिउ! गत प्रशस्तिपरसे यढ् सम्भावना की गई ६ कि 'नयन- 
न्दने साणिक्यनन्दिकों महापणरिडत घाषित किया है जससे प्रतीत होता है कि वे न्यायशास्त्र 
आदिके मद्दाविद्वाव दोगे !? इस सम्भावनाका पुष्ट प्रमाण भी मिल गया है। नयनन्दिने अपश्न श्से 
'पकक्षविधिविधान' नामक एक प्रन्‍्थ झरोर बनाया है। उसको बिस्तुत प्रशस्तिम, जा हालम 
प० परमानन्दजीसे देखनेकों मिलती है, नपनन्दिने माशिक््यनन्दिकों 'मदह्ापणिदत' बतलानेके 
साथ ही साथ उन्हें प्रत्यक्ष-परोक्षप्रमाणरूप जलसे भरे, नयरूपी तरगोसे गम्भीर ओर उत्तम 
सातभद्गरूप कल्लाॉलोंप उच्छुलिकत जिनशासनरूषी निर्मल महासरावरमें अवगाहन कर नचाना 
भी लिख दहै। यथा-- 

“पन्चक्ख-परोक्ग्वपमाणणीर, गयततर्लतरंगावलिगहीर । 
वग्सत्तभागकल्लोलमाल, जिणसासणसरिणिम्मलसुसाल || 
पंडियचडामभणि विब॒हच' दु, माएक्क्गदिउ उप्पण्ण कदु । 

--सकखविधिविधान प« ६, छन्‍्द १ «के बाद । 
इससे स्पष्ट है कि नयनन्दिको यर्यों महापरिडत माशिक्यनन्दिक लिये स्यायशास्त्रका 
भउन्घर घिद्वान्‌ बतलाना प्भीष्ट है और ये माणिक्यनन्द वे हो माणिक्यनन्दि होना चाहिये जा 
प्रत्यक्ष- पराक्षप्रसाशप्रतिपाठक परीक्षा मुखक कता हैं | 
पणिढ़त परमानन्द जीस 'सुद सझणचरिठ! की एक दूसरो प्रशस्ति भी प्राप्त हुई ड्ढे। 
इस प्रशस्तिमें माणिक्यनन्दिकी जो गुरू-परम्परा दी हैं वह इस प्रकार दै--कुन्दकुन्दकी आम्नायम 
पद्मुनन्दि,पद्मनन्दिक बाद विष्णुन-द, विष्णुनन्दिके बाद ननन्‍्दनन्दि,नन्दनन्दिके बाद विश्वनन्दि ओर 


न्प्ण 
ज् 


आप्रपरोत्षा-स्त्री पक्ञटो का 


२. आ० वादिराज-इन्होंने अपना पराश्वताथचरित” नामऊां काब्यग्रस्थ शक 
सं० ६०७, इ० १०२४ में समाप्त किया है । अत इनका समय ई० १०२४ सुनिश्चित 
है । य॑ कवि और ताकिक दानां थे। न्‍्यायविनिश्वयविबरणश प्रमाणनिर्णय येदा 
तकग्रन्थ और पाश्वनाथचरित, यशांधरचरित ये दो काठ्यग्रन्थ तथा एकीभावस्तात्र 
आदि इनकी रचनाएँ हे | इन्होने आ० विद्यानन्दका पाश्वेनाथचरित' और 
न्यायविनिश्चयविवरण* ( अन्तिम प्रशस्ति ) में स्मर्गा किया है और उनके 
तक््वाथालट्टार (तत्त्वाथश्लोकबात्तिक) तथा देवागमानदार (अप्टसदस्त्री)की प्रशंसा 
करत हुए लिखा है कि आश्वये हूँ विद्यानन्दक इन दीप्तिमान अलक्कारोंको सुनने 


बालोके भी अज्ञेमे दीप्ति (आभा) आजाती है-उन्हें घारगा करनेब्रात्नोकी तो 
बात ही क्‍या हैं ।! न्‍्यायविनिश्चयविवरणमें ये एक जगह लिखते हे कि यदि 


गुणचन्द्रमुनि" (९), अ्रनवद्य चरण विद्याननद और सज्जन अनन्तप्रीय (ग्विभद्रशिष्य 





विश्वनन्दिक बाद वुघभनन्दि हए। इन वषभनन्दिका शिप्य रामनन्दि हृथा, जो अशेष ग्रन्था का 
पारगामी था। इनका शिष्य त्रे लोक्यनन्दि हश्रा, जां गुणोके आवास श्रे। इन अ्रलोक्यनन्दि 
के शिष्य ही प्रस्ततमे 'मद्दापण्डित? माणिक्यनन्दि थे, जो सुदशनचारतकार नथनन्दि ( वि० स० 
६३००) के गर थे ओर न्याशास्त्रके बडे विद्वान थे । 
३ “ऋजुसूत्र स्फुरद्रत्न॑ विद्यानन्दस्य विस्मय । 
श्ण्वतामप्यलछूार दीप्तिरद्न पु रज्नति ॥ श्लॉक स८॥” 
२ “विद्यानन्द्मनन्तवीय सुख्यड आपूृषज्यपाद दया- 

पाल सन्‍्मतिसागरं कनकसनाराध्यम स्थुयमी। 

शुदध्यज्नीतिनरन्द्रसनमक्लड्ू बादिराज सदा 

श्रीमत्म्मामिसमन्तभद्र॒मतुलं बन्द जिन-द्र' मुद्दा ॥२॥ 

३ “दवस्थ शासनमनीवगभारमेतत्तास्पण्त, के इच बोख मतावदक्ष, । 
विद्वान्न चेद सदमगृणचन्द्रसुनिन विय्रानन्द्रोइनत्र यचर ण' खदनन्तवार्य ॥ 
+-न्यायत्रि वि० लिस्वित पत्र ३८२ | 
४ मालूम नहों, ये गुशचम्द्रमुति कोन है श्रार उन्होंने अ्रकलद्र दवक कामन-से प्रन्थकी 

च्याख्यादि की है ? शायद यह पद श्रणुद्र हो । फिर भी उक्त उन्लेखसे अकलइक शासन- 
के ब्याख्यातारूपमें उन्हें जुदा ब्यक्तित जरूर द्वोना चाहिए । विद्यानन्दो अ्रष्टशवीका अ्रष्टमहस््रा 
द्वारा, अनन्तवीयने सिद्धिविनिश्चयका सिद्धिविनिश्चयटोका द्वारा, वादिराजने न्‍्यायवत्रिनिश्वय्का 
न्यायविनिश्चयविवरण द्वारा श्रोर प्रभाचदने लबीयस्व्रयका लघीयम्त्रयालकार (न्यायकुपुद चन्द्र) 
हारा अकलइ देवक शासन (वाइमय)का तात्पय स्फोट किया है । प्रभाचन्द्र वादिशाजक उत्तरवर्ती 
है ओर इसलिए 'सदयुणचन्द्रमुनि! पद प्रभाचन्द्रक तो अहण नहों किया जा सकता हें। 
अत इस पदका वाच्य कोई उनसे पृववर्ती श्रन्य अ्राचाय होना चाहिए । परन्तु अब तक जैन 
साहिस्यमे विद्यानन्द, अनन्तवीय, वादिराज आर प्रभाचन्द्र इन चार विद्वानाचायकिे सिवाय 
अकलकके ब्याख्यातारूपमें उनसे पुत्र काई हृष्टिगोंचर नहीं होता । विद्वानोकों इस पदपर 
विचार करना चाहिए |-सम्पा० । 


प्रस्ताव ना इ्र 


अनन्तवीय ) ये तीना बिद्दान देव (अकलद्ूदेव) के गम्भीर शासनके तात्पयेका 
म्फोट न करत ता उस कौन समभनेमे समयथ था ?? प्रकट हैँ कि आ० विद्यानन्दने 
अकलइुदेब्की अष्टशतीक तात्पयंका अपनो अप्टसः्सत्रीद्वारा प्रकट किया हैं। इससे 
ज्ञात हाता है कि बादिराजसूरि छाचाये बिद्यानन्द और उनके ग्रन्थोस काफी 
प्रभावित थे । 
आ८ प्रभाचन्द्र-ये जनसाडित्यमे तक ग्रन्थकार प्रभाचन्द्रके नामस प्रसिद्व है । 
पहले कहा जा चुका हैं कि य धारा (मालवा) से ग्हत थ और राजा भोजदव तथा 
जयासिहदेवक समकालीन है | अत इनका समय ई० १०४० से इ५ १०८० अनुमानित हैं । 
शिलालूखादिस इनके पड्धनन्दि सैद्धान्त,चतुम खदव॒ और मारणिक्यनन्दि ये तीन गुरू 
गये है। इन्होंत प्रमथक्रमजमात्तरड, नन्‍्यायकुमुदचन्द्र, तत्त्वाथेव॒त्तिपदविवरण, 
शक्टायनन्यास, शब्दाम्भा जभास्कर, प्रवचनसारसरोजभास्फर, गद्य आराबनाकथाकाष, 
"त्नकर ग्डआवकाचार टीका, महाकावि पुष्पदन्तकृत महापुराणका टिप्पण, और समाधि- 
तन्‍्त्रटी का आदि ग्रन्थोक्ी रचना की हैं। इनमे गद्यअराधनाकथाकोप म्बनन्त्र कृति हैं 
गंग शेप टीकाकृतियाँ हे। विद्यानन्दके तत्त्वाथश्लोकवान्तिक, आप्रपरीक्षा 
प्रमागपरीत्षा, पत्रपरीक्षा आदि ग्रन्थाका इनके प्रमयकमलमात्तर्ड और नन्‍्यायकमुद- 
चन्द्रसे सबत्र प्रभाव व्याप्त हें और उनके स्थल-के-म्थल इनमें पाय जाते है । थहाँ. हम 
ना आचायकि एक-दो ग्रन्थाक दा स्थलाका नम॒नक तोरपर नोच दते >् 
९ जन बाद सतामपि निग्रहस्थानाना निग्रहबुदध्योद्भावनाभावान्न जिगीपाम्ति। 
तदुत्त-नकश्ब्दन भृतपव्गतिन्यायेन टीतरागक्थात्वत्ापनादुद्भावनियमों हृभ्यते तेन 
सिद्धान्ताविकद्ध  पचावयवापपन्न ईति चात्तरपया समस्तनिप्रहस्थानादपतक्षणाथथ- 
त्वादेय प्रमागचुय्ध्या परेण छुजजातिनिग्रहस्धानानि प्रयुक्तानि न निग्नहबुद्ध्योद्धाब्यन्त 
किन्तु निवारगबुद्ध्या तत्त्वज्ञानायवयव प्रवत्तिन च साधथनाभासां दृषणाभाव वा 
ज्वज्नानहनुग्ता न तञ्यागा युक्त. इति तदेतद्भगतं | जल्पवितडयारापि तथाद्भवन- 
नियम प्रसड्भात्तयाम्तत्वाव्यसायसर क्षणाय. स्वयमब्यपागरमाव । तस्य छलजाति- 
निग्रहस्थाने कतु मशकक्‍्त्वात। परस्थ तप्णीभायाथ जल्परवितडयोश्छलादग ड्रावनर्मात 
चन्न, तथा परस्य तप्णीमावासम्मवादसदुत्तराणामानन्त्यान ।--ततक्त्वाथ श्ना ० प० २७६ । 
'ननु वाद सतामप्यपा निम्रहबुद्ध्याद्धावानाभावान्न विजिंगिषास्ति | तदुक्तम -- 
“तक्शब्देन. भूतप्वंगतिन्यायन. वीतरागक्रधान्वज्ञापनादुद्धाबननियमापल+्यते ।? 
[  तेन सिद्धान्ताविरुद्धा पठचावयवोपपन्न ईइति चोत्तरपदया, समस्त- 
निग्रहस्थानाद पलच्षणशाथत्वाद्वाद 5प्रमाणबुदृधभ्या. पररण छुलजातिनिप्रहम्धानानि 
प्रयत्तानि न निम्नहबुद्ध्योद्भाव्यन्त किन्तु निवाग्णबुद ध्या | तक्त्वज्ञानायावयां प्रवृत्तिन 
साधनाभासा दृपणाभासा वा तद्भेत ।अता न तत्पयांगा यक्त ईति | तदष्यसाम्प्रतम 
जन्पवितसडयोरगपि थाद्वावननियमग्रसद्भान । तयास्तत्त्वाध्यवसायसंरक्षणाय 
स्वयमभ्युपगमान । तम्य च छलजातिनिग्रहस्थाने. कत्तु मश्क्यत्वात । परस्य 


१ झह गद्य बिना सशोधनके दी गई है ।--सम्पा० । 


३६ अप्रपरीक्षा स्वो पश्चटीका 


तष्णीमातराथ' जल्पवितण्डयाश्छुलादड द्भावनमिति चत, न; तथा परम्य तृष्णो भावा- 
भावादसदुत्तराणामानन्त्यात ।-प्रमयक० प० ६४७। 

परतन्त्रोढड्सा हीनस्थानपरिग्रहवक्त्तात, कामोद्र क्परतन्त्रवेश्याग्रहपरि यग्रह- 
बच्छात्रियश्राह्मणवत्‌ । हीनस्थान हि शरीर तन्परिग्रहवाश्च संसारी प्राभद्ध 
शव | क्थ पत्र शरीर हीनम्थ।नमात्मन.' इति, उच्यते , हीनम्थान शरीग्म, आत्मनों 
द खहत्त्वात्‌, क'यचित्काराग्रहवत । नन देवशरीरस्य द खहत॒त्वाभावात्पक्षाव्यापका 
हृतरिति चेत, न, तस्यापि मरणे द.खहेतत्वमिद्ध पक्षठ्यापकत्वव्यवस्थानाव । 
-आप्तपरीक्षा, पृष्ठ ३ । 

'तथा हि-परतन्त्रोईढ्सा हीनस्थानपरिग्रहवत्त्वातू, मद्योद्र कपरतन्त्राशु चिस्थान- 
परिभ्रहवद्विशिष्टपुरुषधत्‌ । हीनस्थानं हि शरीर खात्मना दु'खहतुत्वात्कारागारब॒त । 
तत्परिप्रहवांश्च संसारी प्रसिद्ध एवय। न च देवशरोरे तद भावात्पक्षात्याप्ति , तस्यापि 
मरणे दःखहंत॒त्वप्रसिद्धे: ।'-प्रमेयकमलमान्तरड प्रष्ठ २४३॥। 

नि सन्देद् प्रभाचन्द्रकों विद्यानन्दक ग्रन्थोंका खब्र श्रभ्यास था और व उनसे 
पर्याप्त प्रभावित थे। प्रमेयकमलमात्तेण्डक प्रथम परिच्छेदके अन्तमे उन्होने 
विद्यानन्दका श्लेपरूपमे निम्न प्रकार नामोल्लेग्ब भी किया है -- 

“विद्यानन्द-समन्तभद्रगणतों नित्य मनानन्दनम्र्‌ |? 
७. आ: अभयदेव--इन्होंने सिद्धसेनके सन्मतिसृत्रपर तत्त्वयोविनी नामकी 
सुविस्तृत टीका लिखी है । इसमे विद्यानन्दके तत्त्वाथ शलोकवान्तिक, प्रमाणपरोक्ता आदि 
न्थोंका प्रभाव दृष्टिगोचर होता है । सन्मतिसूत्रटीका ( प्रप्ष॒ ७४७, 3५६ )में विद्यानन्द 
के तक्त्वाथश्लोकवात्तिक ( प्रप्ठ 2६४ ) गत वम्ब्रादिग्रहण॒कों ग्रन्थ और मद्योका का4 
बतलान रूप मतका समालोचन भी किया गया प्रतीत होता हैं । इनका समय विक्रमकी 
४८वीं शताब्दीका उत्तराध और ११ बींका पुवार्ध बतलाया जाता है । परन्तु न्‍्यायावाय 
प० महन्द्रकुमाग्जी इन्हे विक्रमकी ग्याग्हवींक उत्तरार्धका विद्वान माननसे भी बाबा नहीं 
समभत' । हमारा विचार है कि यदि इनकी सन्मतिसूत्रटीकापर आ। ० प्रभाचन्द्रक 
प्रमयक्रमलमात्तर्डका 'अकल्पित साइश्यः हे जेसा कि समझा जाता हैं? तो अभयदेवका 
प्रभाचन्द्र (४० १०१० से १०८० ) का समकालीन अथवा कुछ उत्तरवर्नी हाना 
ही चाहिय । और उस हालतसे आ० अभयदेवका समय विक्रमी ग्यारहवों 
शताब्दीका अन्तिम पाद और बारहवीं शतीका पृवाध ( बि£ स० १०७४ से 
११५० ) अनुमानित हाता है, क्योकि पहले हम प्रमाग्गित कर आये हैं कि श्रा० 
प्रभाचन्द्रका प्रमेघबकमलमानेण्ड धारानरश भमोजदेवर्क राज्यकालक अन्तिम वर्षोर्नव८ 
सं० ११०० स ११०७ ( इ० १०४३ से १०५०) के लगभगकी रचना हैं। पर थे दाना 
आचाय णएक-दूमरेके ग्रन्थास अपरिचित प्रतीत होत हे ; क्योकि इन ग्रन्थामे वणित 
क्वलिकवलाहार, सवस्त्रमुक्ति और म्त्रीमुक्ति ज्ैस साम्प्रदायिक विषयोंके खण्डन- 
मण्डनमे जो उनकी ओरसे युक्तियों प्रतियुक्तियाँ दी गई है उनका एक-दूसरेके प्रन्थोमे 


आन ल्‍ 
४ सन्मतिनव की गजरातो प्रस्तावना ए० ८३ । २, ३ प्रमेयक३ ० मा« की प्रस्ता० एष्ट ४६ । 


प्रस्तावना शैछ 


कोई प्रभाव नहीं देख पड़ता। आ० अभयदेवने तो प्रतिमाभूषण जेसे एक और नये 
साम्प्रदायिक विषयक्रो चचा की है और उसका कट्टर साम्प्रदायिकताको लिये हुए 
समर्थन भो किया है' । यदि सन्मतिसूृत्रटीकाकार आ० अभयदेव आ० प्रभाचन्द्रके 
पूववर्ती होते और प्रभाचन्द्रकों उनको सनन्‍्मतिसत्रटीका मिलीहोती तो वे अभयदेवका 
प्रमेयकमलमात्तण्डमस खण्डन अवश्य करते | कमनन्‍से-कम इस रये (प्रतिमाभूषण) 
साम्प्रदायिक विषयकी तो आलोचना अथवा चचा जरूर ही करत। पर प्रभाचन्द्रन न 
उसकी आलोचना की और न चचा ही की हैं । आ० अभयदेवने भी आ० प्रभाषन्द्रके 
प्रमेयक्मलमात्तेर्डगत उक्त विषयाकी खण्डनन्युक्तियों एवं मुद्दांका कोई जबाब 
नहीं दिया और न उनका खण्डन ही किया है। यह असम्भव था कि अभयदेवका 
प्रभाचन्द्रका प्रमयकमलमात्तंए्ड मिलता और व उनके अपन विरूद्ध साम्प्रदायिक 
मन्तध्योंका खण्डन न करत। अत प्रतीत हाता हैं कि इन अन्थकारोंको एक- 
दूसगेक ग्रन्थ प्राप्त नहीं हुए ॥ और इसका कारण यह जान पड़ता हे कि ये दोना 
ग्रन्थकार भम्भवत' समकालीन है और उनक ग्रन्थ एक कालमे रच गये हैं। इन 
ग्रन्थोंमे उपलब्ध “अकल्पित साहश्यः तो अन्य ग्रन्थों --'भद्टजयमिहराशिका तत्त्वो- 
पप्लब सिंह, ब्योमशिव्रकी व्योमबती, जयन्तकी न्‍्यायमजरी, शान्तगक्षित और कमल- 
शीलकृत तक्त्वसप्रह और उसकी पंजिका तथा बिद्यानन्दक अप््रसहम्रा, ततक्त्ताथश्लाक- 
वात्तिक, प्रमाणपरीक्षा आदिः--का भी हो सकता हैं, जेसा कि उक्त पडितजी स्थवय 
स्व्रीकार भी करत है । हमारा कहना सिफ इतना और हैं कि प्रमेयक्रमलमात्तेण्डका 
सन्मतिसत्र टीकम और सन्मतिसत्रटीकाका प्रसेयकमलमात्तेण्इमे काई एसा साहश्य 
एवं प्रभाव नहीं दख पड़ता जा उन्होंका अपना हा । अतः सम्मव हे य॑ दाना 
आवचाय समकालीन हाँ। 

५. आ० वादि देवसरि-ये जैन ताकिशोसे प्रमु्म ताकिक गिन जाते हैं। विक्रम 
सं> १९४३ ( इ० स० १०८६ ) से इनका जन्त्र और वि० सं० १०६६ ( इ० स८ ११६६ )में 
स्वगवास कहा जाता हैं। इन्हाने 'प्रमाणनयनत्त्वालोकालछुर” नामका न्यायसूत्रप्रन्थ 
आर उलपर स्वयं स्यादह्वाररत्नाकर नामकी विशाल टीका लिखी ह। हम पहले कह 
आये है कि इनका प्रसाशनयत्तत्त्वानोकालद्गार आ० माशणिक्यनन्दिक परीक्षामुस्बका 
शब्द्श, और अथेश. अनुसरण हैँ। इसके ६ परिच्छेद ता पराक्षामुखके ६ 
परिच्छेदाकी तरह ही है और दो परिन्छेद ( नयपरिच्छेद तथा वादपरिच्छेद ) 


६ यद्यपि ' भगवत्प्रांतताया न भूपा। आरभरणादिभिविवेया” इति स्थाग्रहावष्टब्धचेत! 
सिदिगम्यर रच्यने तदपि श्रहत्प्रणी तागसापरिजानस्य विजुस्मितम पलच्यत, तत्करणस्थ शुभभाव 
निमत्ततया कमझयाउब-ध्यकारणगत्वात्‌ । तथा हि-भगवरत्पातिमाया भूषणायारापणं कमक्षय- 
कारणम्‌ , कत्त मंन' प्रसाद ज्ञनकस्वात्‌ [* “एवमन्यदपि ग्रासमबाह्य स्वसनी घिकया परपरिक- 
ल्पिवमागम-युक्रिप्रदशनेन प्रतिषेद्धन्यम्‌, न्‍्यायदिश अ्रदर्शितत्वात्‌ । तदवस अनचधीता$श्रतय 
थ।वरदपरिभाचितागसतात्पर्या दिग्वासस हव ( एवं ) आछ्ाज्ष विगापयम्दीति ब्यघ- 
स्थितम्‌ ।!-- सन्मति०टी « पू० ७५४-७०२५ । 


श्प आप्नपरोज्ञा-स्वा पन्चटीका 


परीक्षामुखसे ज्यादा है। इस तरह यह ८ परिच्छेदोंठा सत्रग्रन्थ हे । सन्नरचनामे 
इन्हान आ< विद्यानन्दक भी तत्त्वाथश्तोकवात्तिक, प्रमाणपरीक्षा आदि ग्रन्थोंकी 
सहायता ली है । टीकामे एक जगह विद्यानन्दक तत्त्वाथश्लोऋृवात्तिक और विद्यानन्द 
मत्दयगत धारणालक्षणकी आलाचनाझा भी प्रयास किया है' | आ- विद्यानन्द 
ओर अनन्तवीयन अपन पृवंज अक्ल ट्ुंदव ( लघीय० का० ४ नथा वृत्ति * ) का 
अनुसरण कराते हुए घारग्गाका लक्षण यढ बतलाया है कि जो ज्ञान स्म॒तिसे काग्ण 
हाता हैं वह घारणा है, इसी घारगाका सस्कार क्हत है और इस तरह उन्होंन 
अकलझडुकी तग्ह धारणा और सस्का+का परयायवाचों शब्द बतलाया है 

इसपर वादि देवसरिन यह आपन्ति की है कि घारणाका स्मतिका कारण साक्षात 
बतलाते है अथवा परम्परा ? परम्परा कारण बतलानेमे कोई दाप नहीं है | कित साक्षात 
कारण बतलानमें दाप हैं वह यह कि घारणा भत्यक्षरूप ज्ञान है और इसलिय वह स्मृति- 
काल तक नहीं ठहर सकता हैं - वह बम्तुनिशयके बाद तुरन्त नए्र होजाता है । अत घार- 
णारूप पयोयस परिणशत आत्माकी शक्तिविशेष ही, जिसका दूसरा नाम पंस्कार हैं, स्म॒- 
तिका भाज्षात्‌ कारण हैं, धार रा नहीं | परन्त उनकी यह आर्पात्ति कछ रूम कम नहीं आती 
क्योंकि जब वे यह म्वोकार करते हे कि धाग्गापयायस परिणनत आस्माकारर्शाक्ति 
विशेष संस्कारसंज्ञक स्मृतिका साज्ञात्‌ कारण है तब वे स्वय भी उस आपत्तिस मुक्त 
नहीं रहते । | आत्माकी जिस शक्तिविशेषका स्मतिका कारगा मानकर उक्त आपत्तिका 
ब परिहार करते है उस ( शक्तिविराप ) का व सम्कार और धारणा इन शब्दोद्वारा हो 
कथन करते हैं, इसके अलावा व उसका कोइ निवचन नहीं कर सके | इस ट्राबिडी प्राशा- 


६ “यत्तु विद्यानन्द प्रत्यपादयत्‌। *' * स्मृतिहेन' स घारणा' हति तत्र स्मतिहेसुन्ध 
घारणाया साज्ञात्पारम्पयेण वा विवाक्ततम । तता धारणारूपपर्यायापढोंकित पुरुषश- 


शिविशेष एवं सम्कारपर्याय स्मुतेरानन्तयेण हेतुन घारणंति। अथ किमिदससससमसुच्यते । 
न खल सन्‍कारादन्या धारणाउम्य मता । तथा चायमेब उत्तोकवात्तिके, अज्ञानात्मकताया 
तु सस्कारस्या तस्य वा । ज्ञानोपादमंता न स्याद्र पाेग्यि साउम्ति च ॥ $ |? हम्यत्र 
संस्कारशब्देन घारणामेबाभ्यथात | महाँंदय च 'कालान्तराविस्मस्ण कारण हि घारणाभिधान जान 
सस्कार प्रतीयते' इति वदन्‌ सम्कारधारणायार 4 ाध्यमचकथत । अनन्तवोर्योर्शप “'तथानिर्णातिस्थ 
कालान्तरे तथेव स्मरणहेतम्सम्कारों घारणा इति तदवावदत |”. किमेघ बदतोरनयोय स्मृतिका- 
लानयायी घधमंविशेष ४स्कार इति सं्ंवादिनामबिवादेन सिद्ध स पारणात्वेन सम्मत | तथा 
खत, तहि यस्‍स्य पदाथस्य कालान्तरे म्मृतिस्सा प्त्यक्षात्मिका घारणा तावत्काल यावदन्‌-- 
चत्तत इति स्थात्‌ । एतच्चानुपपकस्‌ । एवं तहि यावस्पटपदार्थसस्क ररूप प्रत्यक्ष परुषे भवेत्ताय- 
त्पदार्थान्‍्तरस्य स्वेदनमेव न स्यात | क्षायोपशसकोपयोगाना युगपद्भावविरोधस्थाभ्यासप 
प्रतिपक प्वात्‌ १ ४ ४ तस्मादास्मशक्रिदिशेष एवं सस्कारापस्पयाय स्मृत्रानन्तयण हेतु न 
घारणा । पारगपय ण त्त तस्यास्तद्धे तृतामिधाने न किच्दृदूषणम्‌ [! -स्याण्ग्त्ना० पृ० ३०६ ३६०। 

२ “धारणा स्मृतिहेतस्तन्मतिज्ञान चतंविधम्‌ । 

स्मृतिहेतर्धारणा सस्कार इति यावत्‌"-अकलबूुग्र० प्ृ० २, ३ | 


३६ प्रस्तावना 


यामसे तो यहो ठीक झौर संगत है कि धारणा अपरनाम सस्फार स्मतिका कारण है औः 
यह स्पष्ट हैं कि आत्मा प्रत्येक पयायमे अनम्युत रहता है। यह नियम नहों हैँ कि जो 
त्यज्षात्मक ज्ञान हाता हे वह सब तरनन्‍्त नष्ठ होज़ाता हैं, क्योंकि अबधि और 
मन:ण्यय ज्ञान ध्रत्यक्षात्मक होत हुए भी आत्माका अन्चय गहनस नियत स्थिति तक 
म्थर रहले है| यही बात धाररणाकी है। बह अपने कारणभव ज्ञानावरण और 
बीयोन्तराय कमके च्योपशगविशेषकी अपनक्षास न्‍्यनाथिक काल तक आस्मामें बनी 
ग्हती है" । जनवाष्मयम् जिस स्मतिजनक्रूपस घारणा कहा गया है उस ही वशेषिक 
दशतसे" स्मतिजनकरूपस भावनाख्य सम्कार कहा गया हैँ । सरकार! शब्द दूसर 
दशनका परिभापिक शब्द है और घारणा जेनदशनका परिभाषिक शब्द हैं इसका 
संवसाधाग्गापर अथ प्रकट करनके लिये 'रूस्कार इति याक्षच” जम शब्दोंद्वारा इस उसका 
यायवाची सचित किया जाता है। इतनी विशेषता & कि जैनदशनमें उस ज्ञानात्मक 
चततलाया गया है क्‍्याकि उसका स्वसवेदन प्रत्यक्ष हाता है। यदि बह ज्ञानात्मक न 
हो ता ज्ञानासक स्मृति आदिका वह उत्पन्न नहीं कर सकता। अतः वादि देव सरिकी 
अआल।|चना मद्भत प्रतीत नहीं हाती । 

६. हमचन्द्र--य व्याकरण, साहित्य, सिद्धान्त, याग और न्यायक्े प्रग्घर विद्वान 
५ । इन्होंन इन सभी विपयापर विद्वत्ताप्रणे ग्रन्थ लिखे है। प्रमाणमीमांसा इनकी 
न्यायविषयक विशद रचना है। इसके सूत्र और उनकी स्वोपज्नटीका दानों ही सुन्दर 
प्रीर बावप्रद है | न्‍्यायके प्राथमिक »मस्यासीक लिये ५रीक्षामुख और न्यायदापिकार्की 
नाह इसका भी अभ्यास उपयागी हैं यह प्रमयरत्नसालाकी कोटिका न्‍्यायश्रन्थ हे। 
इसमे प्रभयक्मलमात्तेर्ड और प्रमेयरत्नमालाका शब्दश, और अथश' अनुसरण है ही 
किन्त साथ्मे विद्यानन्दक प्र्मागापरक्षा, तत्वाथ्श्लोक्वार्निक आदि ग्रन्थाका भी 
प्रभाव हैं। ये वि० की £+ वी, १३ वीं ( बि० सं० ११४श्स थि० संऋ १२२६, ३० 
सन १८८६ से ३० मन्‌ ६१७३ ) शतीक <द्भान माने जात हैः। 

७, लधुसमन्तमद्र-य विक्रमकी १३ वीं शतीक चविद्वान हैं। इन्होंने विद्यानन्दकी 
अप्रसह्सीपर 'अप्टसहसत्रोविषमपदतात्पप टीका लिखी है | टॉका बिल्कुल सावारण और 
सक्तिप्त हैँ | यह अभी प्रकाशित नहीं ह३ हैं। इसमे विद्यानन्दक पत्रपरीक्षा आदि अन्थोक 
मी उद्धरण है । इससे मालूम होता है कि लघुसमन्तभद्र विद्यानन्द और उनके 
अन्थास काफी प्रभावित थे । 

८. अभिनवधमं+ पण “--य विक्रमवी 2४ वीं शताब्दी (वि० स० १४१४ स 
बि० संध १४७४, 2८ सन १३४८ से ५४४८) के प्राढ विद्वान है । इनकी न्‍्यायावृषयक 


६ ज्ञानका अमक काल तक स्थिर रखना वोर्यान्तरायकर्मक छोयोपश मबिशेषका कार्ण 
हैं, यह स्पष्ट है 

३  भमावनासज्ञक( सम्कार )सत्वास्मगणो दृश्श्रतान भूतेप्वर्थषु स्मुतिप्रत्य मिज्लानहेतुभ- 
घृति'"' **८॥ -प्रशस्व० भा० ए० १३६ | ३ देखो, प्रमाणमीमासाकों प्रस्तातना । 

४ घिशेष परिचयके लिये दख।, सेग्यकफी नन्‍्यायदीपिकाको प्रस्तावना । 


५० आप्रपरीक्षा-स्वापश्चटोता 


उश्चकोटिकी संज्ञिम एवं विशद रचना न्‍्यायदीपिका सुप्रसिद्र है। इसमें धमभूषणने 
अनेक जगह तस्वाथेश्लोकवार्निक, प्रमाणपरीक्षा, पत्रपरीक्षा आदि प्रन्थोंके नामोल्लेख्र 
पृवक उद्धरण दिये हैं , इससे प्रकट है कि अभिनव घमंभषशा विद्यानन्दर्क प्रन्थोंके 
अच्छे अध्यता थे और वे उनसे प्रभावित थे । 


६ बपाध्याय यशोविजय- ये विक्रमकी ८ वीं शताब्दीके प्रतिभाशालो विद्वान 
है। इन्होंने सिद्धान्त, न्याय, योग आदि विपयॉपर अनेक ग्रन्थ लिखे है। इनके 
ज्ञानबिन्दु, जेनतकभाषा ये दो तकंग्रन्थ विरोष प्रसिद्ध हैं। जेनतकेभाषामे अभिनव 
घधमंभषण यतिकी न्‍्यायदीपिकाका विशेष प्रभाव है। इसक अनेक स्थलोंको उन्होंने 
उसमे अपनाकर अपनी स'ग्राहकक और उदार बढ्धिकों प्रकट किया है। आ०5 
विद्यानन्दके अष्टसहसत्री, तक्ताथश्लाकवात्तिक, प्रमाग्परीक्षा आदि ग्रन्थांका इन्हे अन्छा 
अश्यास ही नहीं था, बल्कि अप्रसहर्मापर उन्होंने अप्टसहमस्रीतात्पयविव्ररण नामकी 
नन्यन्यायशेैली प्र पुण विस्त्त व्याख्या भी लिखी है जो वस्तत: अपने ढंगकी अनोखी 
हैं । इससे प्रतीत होना है कि उपाध्याय यशोविजयजी भी विद्यानन्द्रक अन्धोंसे 
9्रभावित थे और उनके प्रति उनका विशेष समादर था। 


(च) आए० विद्यानन्दकी रचनाएँ 

आ। विद्यानन्दकी दो तरहकी रचनाएँ है--( टीकात्मक ओर २ स्वतन्त्र । टीका- 
त्मक रचनाएँ निम्न है -- 

१ तक्त्ताथेश्लोकवारक्तिक ( समाष्य), ९ अष्टसटठसी दवागमालद्वार ओर ३ युक्‍त्य- 
नशासनालझ्डार । 

स्वतन्त्र क्ृतियों ये है :-- 

१ विद्यानन्दमहोदय, २ आप्तपरीक्षा, ३ प्रमाणपरीक्षा, ४ पत्रपरीक्षा, ४ सत्यशा- 
सनपरीक्षा और ६ श्रोपुरपाश्व नाथस्तात्र । इस तरह विद्यानन्दकी ये ६ रचनाएँ प्रसिद्ध है । 
इन सबका परिचय नीच दिया जाता है । 

१ तक्त्वारथश्लोकवात्तिक और भाप्य--आा5 गृद्धपिच्छके सुप्रसिद्ध 'तस्वा- 
थसृत्र' पर कुमारिलक मीमांसाश्लाॉकबातिक और घमकीतिक प्रमाणवात्तिककी तरह 
विद्यानन्दने पद्मात्मक तत्त्वाथंश्ली कवात्तिक रचा है और उसके पद्मवात्तिकोंपर उन्होंन 
स्वय गद्यमे भाष्य अथवा व्याख्यान लिग्वा हैं। यह भाष्य तक्ष्वाथश्लोकवात्तिकभाष्य, 
तस्वाथश्लोकवान्तिकव्याख्यान, तत्त्वाथश्लांकवाच्तिकालक्रार और श्लोकबात्तिकभाष्य 
इन नामोंसे कथित होता है । जेनदरशेनके प्राशभूत प्रन्थोंसे यह प्रथम कोटिका ग्रन्थ- 
रत्न है | विद्यानन्दने इसकी रचना करके कमारिल, धमकीदि जेस प्रसिद्ध इतर ताकिकांके 
जअनदशनपर किये गये आत्तिपोंका सबल जवाब ही नहीं दिया, किनत जेनदशनका 
मस्तक भी उन्नत किया है। हमे तो भारतीय दर्शन साहित्यमे ऐसा एक भी ग्रन्थ 
डष्टिगोचर नहीं होता ज्ञा श्लोकबाक्तिककी समता कर सके। श्लोकवात्तिककी सबसे 
बड़ी विशेषता यह है कि इसमें कितनी ही चचाए अपूृव हैं । यह ग्रन्थ सेठ रामचन्द्र 
नाथारज्ञजी द्वारा कोई २६ वर्ष पूर्व १६९८ में एकबार प्रकाशित हा चुका है । परन्तु 


प्रस्तावना ए१ 


अब बद अलभ्य है | दूसरे, वह बहुत हो अशुद्ध एवं त्रुटिपू् छपा है। अतः इस 
प्रन्थका शुद्ध एवं सुन्दर दूसरा संस्करण निकलना आवश्यक है। 


२. अष्टसहस्री-देवागमालछ्ार--यह स्वामी समन्तभद्रविरचित आप्रमीम्रांसा! 
अपरनाम 'देवागम” पर लिखी गई विस्तृत और महत्वपूर्ण टीका है। इसमें अकलइझु- 
देवके 'देबागम' पर ही रवे गये दुरूह और दुरबगाह “अष्टशती विवरण” (दवागमभाष्य) 
की अन्त'प्रविष्ट करने हुए देवागमकी प्रत्येक कारिकाका व्याख्यान क्रिया गया है । 
विद्यानन्दन अष्टसहस्ीम अप्टशतीको इस प्रकार आत्मसात कर लिया है कि यदि उसे 
भेदनिदशक अलग टाइपमे न रखा जाय तो पाठक यह नहीं जान सकता कि यह '्यष्ट- 
शतीका अंश है और यह अपष्टसहस्रीका | उन्होंन अपनी आगे-पीछे ओऔर मध्यकी 
सान्दृर्भिक वाक्यरचनाद्वारा अष्टशतीकों अनुस्यत करके न केबल अपनी प्रतिभाका 
आश्वय जनक चमत्कार दिखाया है अपितु उसके गृढ़ रहस्यकों भी अभनिब्यक्त किया 
है | वास्तवम यदि विद्यानन्द अष्टसहस्ती न बनाते तो अप्टशतीका गृढ़ रहस्य उसमे 
ही छिपा रहता, क्योंकि अष्ट्शतीका प्रत्येक पद, प्रत्यक वाक्य और प्रत्येक स्थल इतना 
दुरूह और जटिल है कि साधारण विद्वानोकी तो उसमे गति ही नहीं हा। सकती। अष्ट- 
सहस््रीका विद्यानन्दन जो 'कप्टस:स्त्री! कहा है" वह इस अप्टशतीकी मुख्यतासे ही 
कहा है । यदि किसी तरह उसके पदवाक्यादिकरा ऊपरी अथ लगा भी लिया जाय तो भी 
उसके हार्दकी समभना अत्यन्त कठिन है । विद्यानन्दने अप््रसहस्रीमे श्रपनी तलस्पशिनी 
सू म बुद्धिसे उसके अत्येक पदवाक्यादिका विशद अथ खोला हैं और अकलकझ्डुदेवके 
हादेका धक्कट किया है। देवागम और अप्टशतीके व्याख्यानके अलावा अपष्टसहसखीमे 
कितना ही नया विचार और विस्तृत चचाएँ भी उपस्थित की गई हे। विद्यानन्दन अष्ट- 
सहस्रीके बारेसे लिखा हे* कि हजार शास्त्रोतों सुननसे क्या, अकेली इस अष्टसहसरीका 
सुन लीजिये, उसीस ही समस्त सिद्धान्ताक ज्ञान हो जायगा। बस्तुतः विद्यानन्दका 
यह लिखना न अनिशयोक्तिपूण है और न गर्वात्तियुक है । अ्रष्टसहस््री स्वयं ही इस 
बातवकी साजझ्ञी हैं। यह श्लोकवात्तिककी तुलनाका ही महत्वपूर्ण अन्थ है । च्‌ कि देवा- 
गमसे दश परिच्छेद है, इसलिये उसकी टीका अष्ट्सहखीस भी दश परिच्छेद है। 
प्रत्थंक परिच्छेद का प्रारम्भ और समाप्ति एक-रक सन्दर पद्चद्धारा किये गये है। इसपर 
लघ्रुसमन्‍्तभद्र ( बि० की १३वीं शती) ने 'अप्टलह््लीबिषम पदतात्पयटीका? और श्री यशो- 
बिजय (वि८ की १-वीं शरती) ने अष्टसहस््रीतात्पयविवरण' नामकी व्याख्याएँ लिखी 
है । यह अष्टसहसनी सेठ नाथारज्नजी गांधीद्वारा कोई ३२ वर्ष पूत्रे सन्‌ १६१९५ में एकबार 
मुद्रित दी! चुकी दे किन्तु अब वह अप्राप्य हैं। इस# भी दूसरा सस्करण निकलना 
चाहिए श्लोकवात्तिक और अ्रष्टसहम््री दोनो पाठ्यक्रम भी निहित है । 





+ देखो, अष्टसहृ््री प्रशस्ति पथ्च न० २। 


+ स च्ै ध॒ जे 
२ ओदच्याउ्टसहसी भ्रुते फिमस्ये:ः सहखसंख्याने । 
विज्ञायेत ययैव स्वुसमग्रपरसमयस्भाब: ॥-अष्टल० ए० १२०। 


अआप्तपरोक्षा-सवोपब्लटोका 


सा 
डे 


३, युकत्यनशासनालझ्ञार--आप्रमीमांसाकार स्त्रामी समन्तभद्रकी बजोड़ दूसरों 
रचना 'युक्त्यनुशासन' है । यद एक महत्वपण और गम्भीर रतोत्रग्रन्थ है । इसकी रचना 
उन्होंन आप्रनोमांसाके बाद की हैं! । आप्रमीमांसामे अस्तिथ् तीथड्भर भगवान्‌ महा- 
वीरकी परीक्षा की गई है ओर परीक्षाके बाद उनके शआप्र सिद्ध होजानपर इस (युक्त्यनु- 
शासन) में उनकी गुणस्तति की गई हैं । इसमें कुत्ष पय्य केबल ६७ ही है, परनत एक-एक 
पद्म इतना दुरूह और गम्भीर हूं कि प्रत्यकके ब्याख्यानमे एक-एक म्ब॒तन्त्र ग्रंथ भी लिखा 
जाना याग्य है। आ० विद्यानन्दन इस म्त्रात्रग्रन्थफको अपन “यक्‍त्यनशासनाक्दूर 
नामक सर्विशद व्याख्यानस अलंकृत किया है।यह “यक्‍त्यनशासनालंकार! उनका 
मध्यम परिमाणका टीकाम्रन्थ हे--त ज्यादा बढ़ा हे और न ज्यादा लघु है । इसे उन्होंन 
अआप्तपरीक्षा ओर प्रमाणपरोक्षाके बाद रचा है क्योंकि इसमे उन दोनोंके उल्लेख है' | 
यह टीका मूल ग्रन्थके साथ कोई २७ वर्ष पूष विः स० १६७७ से 'माणिकचन्द्र-दिगस्वर 

न ग्रन्थमाला? से एक बार प्रकाशित हो चुकी है, परन्‍्त अब यह भी अ्रप्राप्य है। यह 
अशुद्ध भी काफी छपी हुई है। अत इसका पुन: प्रकाशन आवश्यक है । 


अब विद्यानन्दक मौलिक स्व॒तन्त्र ग्रन्थांका परिचय दिया जाता है और जो इस 
प्रकार है-- 


विद्यानन्दमहंंदय--यह आ८ विद्यानन्दकी सव प्रथम रचना है? | इसके बाद 
ही उन्होंने श्लोकवातक्तिक, अष्टसहस्नो आदि ग्रन्थ बनाये है । श्लोकवात्तिक 
आदियें उन्होंने अनेक जगह इस ग्न्थऊे उल्ले वर किये हे ओर विस्तारस उसमें जानने एवं 
प्ररपण करनेकी सूचनाएँ की है | इससे ज्ञात होता है कि यह अन्ध श्लोकवा्िकर्स 
भी विशाल और महत्वपूण होगा । आज यह अनुपलव्व है। मालम नहीं, यह प्रन्थ 
नट्ट ही। चुका हैं अथवा किसी शास्त्रभण्डाग्म दीमकोंका भच्चय बना हुआ अपने 
जीवनकी अन्निम घड़ियाँ विता रहा है ? यदि नष्ट नहीं हुआ और किसी शाम्त्रभ- 
ण्डारमे अभी विद्यमान है तो अन्वेषकॉंकों इस महत्वक ग्रन्थरत्नका शीघ्र पता लगाना 
चाहिए । सम्भव दे अकलझद्ूदेवके 'प्रमाशसंग्रह” की तरह यह ग्रन्थ भी क्रिसी जन 
अथवा जे नेतर लायब रीसे मिल जाय | विक्रमकों १३ वीं शताब्दी तक इसका पता 
चलता है । आ० विद्यानन्दन तो इसके अपन उत्तरवर्ती प्रायः सभी अ्न्थोंमें उ॥ रब 
किये ही है, किन्तु उनके तीन-चारसो वर्ष बाद होनेवाले वादि देवसूरिने भी अपना 
विशाल टीका स्याद्वादरत्नाकर! मे इसका नामोल ख किया है और साथम उसकी एक पंक्ति 


$ देख!, प्रथम फप्यक्का टोका , युक्सयनुशा० ए, $। 
२ देखो, युक््यनशास७० टो० ए्‌ृ० १०, ११। 


३ दस्वा, न्याय-दीपिका? की प्रस्तावना प्र०८२। ४ इति परीक्षितमसकृद्धियानन्दमहो- 
ढये |“तक्त्याथंश्लो ७» २७२, अचगम्यताम्‌ || यथागमं प्रपश्चेन विद्यानन्दमहोदयात्‌ ।?-तत्वाधथंश्ज्ञों ० 
पृ० ३८२, इति तरबायोलइारे विद्यानन्दमद्दोदये च प्रपश्चतः प्ररूपितम्‌ । अष्टस० -ए० २६० । 


प्रस्तावना हर 


भी दी है। आज दम, जब तक यह ग्रन्थरत्न उपलब्ध नहीं हुआ है, उसकी निम्न पंक्ति 
द्वारा ही उसके दर्शन कर सकते हैं | घादि देवसूरिद्वारा दी गई बह पंक्ति इस प्रकार हैः--- 

“महोदये च “कालान्तराबिस्मरणकारणं द्वि धारणाभिधानं ज्ञानं संस्कार प्रतीक्रते' 
इ॒ति बदन (विद्यानन्द:) संस्कारधारणयोरेकाथ्येमचकथत्‌ ।”-स्या० रस्ना० प्र ३४६ । 

हमें आशा है यह ग्रन्थरत्न 'प्रमाणमंग्रह” और “सिद्धिविनिश्चयटीका' की तरह 
धवताम्बर जे न शास्त्रभण्डारम मिल जाय; क्योंकि उनके यहाँ शास्त्रोंकी सग्ज्ञा और 
सब्यवस्था यति-मुनियोंके हाथमें रहनंस अच्छी ओर सपुष्कल रही है । उक्त दो ग्रन्थ भी 
उन्हींके भण्डा रसि सम्प्राप्त हुए हैं। अन्वेषकोंकों यह ध्यान रखना चाहिए कि इस 
प्रन्थरत्नका उल्लेख 'विद्यानन्दमहोद्य” और महोदय” दाना नामास हुआ है, जेसा कि 
आ० विद्यानन्द और बादि देवसूरिके उपयु क्त उल्लेखोसे प्रकट है। यह विद्यासन्दकी 
मौलिक और स्व॒तन्त्र रचना है, यह उसके नाममे ही स्पष्ट है | 

२. आम्रपरीक्षा प्रस्तुत ग्रन्थ है । 

३, प्रमाणपरीक्षा-यह तिद्यानन्दकी तीसरी स्व॒तन्त्र ग्चना है| इस उन्होंन आप्र- 
परोज्ञाक बाद रचा है; क्योंकि प्रमाणपरीक्षाम आत्रपरीक्षाका उल्ले व हुआ है और 
वर्दी अनादि एक इंश्वरक प्रतिन्षेप करनका निर्देश किया गया है' । विद्यानच्दन इसकी 
रचना अकलइूदवके प्रमाणमंग्रहाद प्रमाणविषयक प्रकरणाका आश्रय लेकर की जान 
परनी है। यद्यपि इसमे परिच्छेद-भद नहीं है तथापि प्रमाशकों अपना प्रतियाद्य विषय 
बताकर उसका अच्छा निरूपण किया गया है | प्रमाणका 'सम्यरज्ञानत्व' लक्षश कर के 
उसके भद, प्रभेदों, विषय तथा फल ओर ठेवुओंकी इसमें ससम्वद्ध एवं बिस्तृत 
जचा को गइ हैं ।हत्‌-सदोंक निदर्शक कुछ महत्वप्रण संग्रहश्लाकोंको तो उदश्रृत भी 
किया गया है, जा पृ्॑अर्ती किन्द्ती जैनाचायोक हा प्रतीत होते है। तत्त्वाथश्लाकवालिक 
और अप्रसहसीकी * तरह इसमे * भी प्रत्यभिन्नानके दो ही संद बतलाये गय है | यह बहुत 
ही। सरल और स॒व्िशद रचना है । 


४. पत्रपरी ज्ञा--यह अन्‍्थकारकी चत॒थ रचना है | इसमें दगनान्तरीय पत्र॒लज्नगा 
का समालाचनापूवंक जनहष्टिस पत्रका बहुत सन्‍्दर लक्षण किया है तथा प्रतिज्ञा और 
देत इन दा अवयवोकों ही अनमानाह् बतलाया हैं । हों, प्रतिपाद्रशयप्नराधमस 
दशावयवाका भी समथन किया है, परन्त य दशाव्यब न्‍्यायबर्शन प्रसिद्ध दशावबबास 
भिन्न है । यह रचना विद्यानन्दकी सव तर्करायसाओम अतिलघु रचना है । 

४ सत्यशासनपरीकज्षा--आचाय बिद्यानन्दर्का पांचवीं मॉल्निक स्वतन्त्र रचना 
सत्यशासनपरीज्षा है।यह आज़स कोई २७ सप पत्र बिल्कुल अप्रसिद्ध और अप्राप्य 


१ 'तस्थानादरेकेश्वरस्थाप्रपर्रीज्ाया प्रतिन्षिमल्बाय ।? -परू०७७ | 

२ तद्‌ द्विधंकत्व-साइश्यगा चरत्वेन निश्चितम्‌ ।' -प्रू० १६० । 

३ तदेवद तत्मटशमेवेदमित्येकल्दसाइश्यविषयस्थ दि विधप्र्यभिज्ञानम्ध “ -7७ २१३ । 
४ प्रमाणप> एड ६६ । < देखो, पत्रपरी० उ७ १०। 


2। आप्नपरोक्षा-स्वोपश्चटीका 


थी । जे नसाहित्य-अनसन्धाता पं० जुगलकिशोरजी मुख्तारन ज॑ नसिद्धान्तभवन 
आराकी सूचीपरसे इसका पता लगाया और अक्टूबर सन्‌ १६२० में जेनहितेषी भाग १४, 
अछू १०-११ में 'दष्प्राप्प और अलब्य जैनग्रन्थ! के नीचे परिचय दिया धा। इसके कोई 
बीस बषं बाद न्यायाचार्य पं० महेन्द्रकुमारजीने इसका घछ विशेष परिचय अनेकास्त 
बंध २, किरण ११ में कराया था।। इस परिचयस रपष्ट है + यह प्रन्थ आ० विद्यानन्द की 
ही कृधि है । इसमें पुरुषाद्देत आदि १२ शासनोंकी परीक्षा करनेवी प्रतिश्षा की गई है" । 
परम्तु १२ शासनोंमें ८ शासनोंकी पूरी और प्रभाकरशासनकी अधूरी परीक्षाएँ ही इसमे 
उच्नलब्ध होती है | प्रभाकर- गा सनका शेपांश, तक्वोपप्लवशासनपरीज्ञा और अनेकान्त- 
शासनपरीक्षा इसमें अनपलब्ध है | इससे मालूम होता है कि यह ग्रन्थ विद्यानन्दकी 
अन्तिम रचना है और वे इसे पूरा नहीं कर सके | बम्बईक ऐ० पन्नालाल सरस्वतीभ वनमे 
इसकी जो प्रति पाई जाती है वद भी आगाप्रति जितनी है। यह अभी अमद्वित है।इस 
प्रन्थकी प्रशंसा करते हुए न्‍्यायाचाय पं० महेन्द्रकुमारजीन* लिखा है :-- 


'तकुप्रन्थोके अभ्यासी, विद्यानन्दके अतुल पार्िडित्य, तलस्पर्शी विवेचन, सृच्तमता 
तथा गहराईके साथ किये जानेवाले पदार्थेके स्पष्टीकरण एवं प्रमन्नभूषाम गृथ गय 
युक्तिजालसे परिचित होग। उनके प्रमाणपरीक्षा, पत्रपरीक्षा और आपम्रपरीक्षा प्रकरण 
अपने अपने विषयके वज्ाड़ निबन्त हैँ। यही निबन्ध तथा विद्यानन्दके अन्य ग्रन्थ 

गे बन हुए समस्त दि० श्य० न्‍्यायग्रन्थोक आ्रधारसृत है । इनके ही घिचार तथा शब्द 
उत्त रकालीन दि० श्व८ न्‍्याय्रग्रन्थावर अपनी अमिट छाप लगाये हुए हे। यदि जैननयी 
यके कोशागारस विद्यानन्दक अन्धोंको अलग कर दिया जाय तो बह गकदस निष्प्रभ-सा 
हो जायगा | उनकी यह “सत्यशासन-परीज्षञ। ऐसा एक नेजासय सत्य ४ जिससे जन 
न्यायका आकाश दसदमसा उठगा । यद्याप इससे आय हा पदाथ फटकऋररूपस उसके 
अप्रसहम्री आदि ग्रन्थोंमें गाज जा सकते हैं | पर इतता सन्‍न्दर और ठ।वस्थित वथ। 
अनेक नय प्रमेयोंका सुराचपूण राकतन, जिस समय वद्यानन्दन टी किया हैं, अन्यत्र 
मिलना अमम्भमव है ।* 


बम्तुत: विधानन्द और उनके ग्न्थोका जितनो प्रशंसा की जाय. थोड़ी दे हमे 
दु.ख है कि एस महत्वपुण/ ग्रन्थर्त्तॉका प्रकाशन हसारा समाज अभी तक नहीं कर 
सका है। काश ! 'सत्यशासनपरीज्षा! ञ्ञ से अन्थरत्न अन्यत्र (भारतायपरम्परा या श्वना- 
म्बर्परस्परामे) होते तो ब कभीक ग्रकाशव हो जाने और वे उसका विनना ही 
आदर करत | 


» हिह पुरुषादेत-शब्दादे त-विज्ञानाद़े त-चिग्राह्ुतशारयानि चवाक-आद्ु-सेस्वर-निरीशदर- 
सास्य-नेय/पिफ्-वे शपिक-भाद-प्रमाकर-गासनान तब्बपतवशासनभनफान्त-यायनच्यनकशासना न 
प्रवत्ततते । ->सन्यशासनपरीक्षाका प्रारम्भिक प्रत्ज्ञाचाक्य । 


बे 


छ. सं . 
> देखो अनवान्तः दब! ३, किच्श ११ ।॥ 


प्रत्तावना हर 


६, श्रीपुरपाश्यनाथस्तोत्र *-- यह स्तोत्रप्रन्थ भी अन्थकारकी रचना है और 
स्वामीसमन्तभद्रक देवागमस्तोश्र, युक्त्यनुशासनस्तोत्र आदिकी तरह तार्किक क्लति हे 
तथा उस जे सी ही जटिल एवं दुरूह है । इसकी रचना विद्यानन्दने देवागम” की शैलीसे 
की है, इसलिये इसके पद्मोमें देवागम तथा अष्टमहस्त्रीका कितना ही साम्य पाया जाता 
है । इसमें कुछ पद्म ३० हैं । अन्तिम पद्म तो अन्तिम वकव्य एवं उपसंहारके रूपमे है 
और शेष २६ पद्म ग्रन्थ-विषयके प्रतिपादक है। अन्थका विषय श्रीपुरुस्थ”* भगवान 








१ यद्द कैखकद्वारा अनुवादित आर सम्पादित होकर वीरसेथाम-दिरसे प्रकाशित द्वोचुका 
है। इसका विशेष परिचय वहो देखिए ! 

२ दक्षिणमे श्रीपुर नामका एक प्रसिद्ध श्रतिशय ज्षेत्र है। हसे “अन्तरीक्ष पारषनाथ! भी 
कहते हैं । वहां के भ० पाश्व नाथके सातिशय प्रतिबिम्बकों लक्ष्य फरके आ्र०विद्यानन्दने इस स्तोतन्रकी 
रचना फी हैं। प्रीमान्‌ प ० साथूरामजी प्रेमीने श्रपने मिनसाहित्य और इतिहास? (प० २३७) मे 
लिखा है कि पास सिरपरि वदमि ।'“इस पस्तिके पूवौदका सिरपर ( श्रीपुर ) भी इसी घार- 
घाद जिलेफा शिरूर गाँव है जहाँका शकस० ७८७ का एक शिलालेग्व (दृण्डियन ए० भार १२, 
ठष्ट २९६ में ) प्रकाशित हुआ है। रवामी वियानन्दका श्रीप रपाश्ध॑ नाथस्तोत्र सम्भवत' हसी श्रीपुर 
के पाश्वनाथका लच्य करक॑ रचा गया होगा । श्रार यही आप मेरे पत्रके उत्तरमें अ्रपने ११ अ्प्रेल 
१३१४७ के पत्नमें भी लिखते हैं। अपने उक्त ग्रंथ (प्रष्ट २२७) से, श्वेताम्बर मुनि शीलविजयजीकी, 
(जिन्होंने वि० रू० १५७३१ ३ मे दक्षिणके तीथक्षेत्रोकी दन्दना फी थी ओर जिसका चणन उन्होंने 
अपनी 'तीथंमाल, नामफ पुस्टक्मे किया है) 'तीथंमाला' पस्तकके आ्धारमे द क्षिणके तीर्थॉंका परि- 
चय देते हुए श्रीपरनगरक शब्तरीक पाश्दनाथके सम्बन्धमें सुनिजीद्वारा दी गई एक प्रचलित कथाको 
भी दिया हे । उस कथाका साराश यह है कि प्राचीन फालसें प्रीपरनगरक एक कुणम अ्रतिशय- 
बान प्रतिमा टाल ही गश भा। इस प्रतिमाक प्रभावस उस कृएफ जलसे जब 'एलगर,य? का रोग 
दूर हागया, तय अन्तरीक्ष श्रसु प्रकट हुए योर उनकी सहिमा बहने लगी । पहले वह प्रतिमा इतनी 
अधर थी कि उसके नीचमसे एक सवार निकल जाता था, परन्तु अब केवल एक धागा ही निकल 
सकता है | प्रमीजीन “हाँ 'एलगराय? पर एफ टिप्पणी भी दी है और लिगखा है. कि जिसे राजा 
'एल? कहा जाता है, शायद वही यह एलगराय है। भश्राकोलाके गेजेटियरमें लिखा हैँ कि एल? 
राजाकों कोट हा गया था. था एक सरोवस्में नहानेसे अच्छा हो गया। उस सरावरस ही अनन्‍्तरीक्ष 
की प्रासमा थी आर उसीके प्रभावसे एसा ठुआ था।' आश्चय नही कि आ० विद्यानादस्वामीका 
अभिसत ध्ापर प्रेमीजीय डर्लैसानसार घारवाड जिलेका शिरूर आम हो श्रीपर हो। वजंस, 
कजन, हण्टर आदि अनेक पाश्चाप्य लेखकोंने बेसिग जिलेके 'सिरत॒र! स्थानकों एक प्रसिद्ध तीथ 
बतलाया है आर वहा प्राचीन पाश्वनाथका मन्दिर होनेकी सुचनाएँ को है । काई असम्भव नहों 
कि वेसिग जिलेका सिरपर! ही दिद्यानन्दका अभिमत क्षीपर हो। श्रीपरका 'शिरूर” हो जासेकी 
अपेक्षालसिरप३, होजाना ज्यादा संगत प्रतीव होता है । शक्स० ६६८ ( ६० ७७६ ) में पश्चिमी 
गगवशी राजा श्रीप रूकके द्वारा श्रीपुरक जनमन्दिरक दिय दान दिय जानेका उल्लेग्ब करनेबाला 
एक ठाम्नपन्र मिला ह (जन लि० भा० भा० ४ किरण ३ पृष्ठ १४८) । हो सकता है यह श्रोपर 
विद्यानन्द्र+। दृष्ट श्रीपुर हो । जो हो, इतना निश्चित है कि श्रीपुरके पाश्वनाथका पहले बढा 


छ्र्टृ आप्तपरीक्षा-स्वो पन्चटोका 


पाश्वनाथ हैं । कपिलादिकमे अनाप्तता बतलाऋर उन्हे इसमें आप्र सिद्ध किया गया हे 
और उनके वीतरागित्व, सर्वक्षतव्त और मोक्षमार्गप्रशेतत्व इन असाधारण गुणोंकी 
स्तुति की गई है । 

यह श्रीपरपाश्वनाथस्तोत्र मराठी टीका सहित श्रीपान्रकेसरीस्तोश्रके साथ सयुक्त- 
रूपमें आजसे २६ वष पूर्व वि० स० १६७८ ( ३० १६२१ ) में एकबार प्रकाशित हो चुका 
है | इसके अन्तमें एक समाप्रि-पुष्पिकावाक्य पाया जाता है और जो इस प्रकार है।-- 

“इति श्रीमद्मरकोर्त्तियतीश्वरप्रियशिष्यश्रीमद्िद्यानन्दस्वामि-विरचितश्रीपु रपाश्वे- 
नाथस्तोत्न॑ समाप्तम ।! 


इस पृष्पिकावाक्यमे अमरकीत्तियतीश्वरके शिष्य विद्यानन्दस्वाभिको इस स्तोत्र- 
का कंतो प्रकट किया गया है। परन्तु अन्धकार विद्यानन्दने अपने किसी भी ग्रन्थम अपने 
गुरुका नाम अमरकीत्तियतीश्वर अथवा अन्य कोई नाम नहीं दिया और न उत्तरबर्ती 
प्रन्थकारोंके उल्लेखों एवं शिलालेगों आदिम उनके गुरूका नाम उपलब्ध होता है । १६वीं 
शवीमें होनेवाले वादी विद्यानन्द्स्वामीके गुरुभाईइ-विशालफीतिके सधमा-अमरकीत्तिमुनि 
भद्रारकाप्रणीका उल्लेख जरूर आता हे'। हा सकता है वादी विद्यानन्दको इन्ही गुरू 
भाई अमरकीर्त्तिका शिष्य बतलाकर उन्हें ही श्रीपरपाश्वनाथस्तोत्रका प्रतिलेखकान 
भ्रान्तिसे कत्ती लिख दिया हो । नामसाम्यकी हालतमे ऐसी आरान्ति होना कोई अरा- 
म्भव नहीं है | अतः उक्त पृष्पिकावाक्य अश्चान्त प्रतीत नहीं होता। इसके अलावा 
विद्यानन्दके अन्य तकभप्रन्थोंकी तरह इसमे वही वाक्यविन्यास और प्रतिपारनरली 
पाई जाती है । सूक्मता और गहराई भी इसमे बैसी ही निहित हैँ | अतरव यह ग्रन्थ 
भी प्रस्थकारकी ही रचना होनी चाहिए। 


इस तरह यह ग्रन्थकारके ६ ग्रन्थोंका संज्षिप्र पर्चिय हू | पहले पात्रक सरी स्तात् 
( जिनेन्द्रगुणस्तति ), प्रमाणमीमांसा, प्रमाणनिणय और बुद्धशभवनव्याम्थ्यान य 
चार कृतियों भी इन्हींकी समभी जाती थीं? । परन्तु अब इन प्रन्थोर्के प्रकशर्म आन 
पर यह सुस्पष्ट हो गया है कि उक्त चारो कृतिया अन्थकार आचाय बिद्यानन्दकी न 
है--पात्रकेसरीस्तोत्र आ० पात्रकेसरी अथवा पात्रस्वामीकी, जा अ्न्थकार विद्यानन्द्स 


माहात्म्य रद्दा है श्रार इसीसे वियानन्द जंसे ताकिक दहां उनका वन्दनाथ गये आर उनका यहद्द 
मह॒स्वपूण स्तवन रचा । 
3 विशालकीर्ते: श्रीविद्यानन्दस्वामीति शब्दत. । अभवत्तनय साधुमल्िरायनूपाचित, ॥। 
भ्र )८ ८ श्र 

जीयादमरकीर्याख्यभट्वारकशिरोमशि. । विशालकीतियोगीन्द्रसधर्मा शाम्त्रकोविद:॥ 

--वर्धमान मुनीन्‍्द्रकृत दशभक्त्थादि महाशा०, प्रश० सं० प्रष्ठ ३२४-३२६ । 

२ देखो, जेनद्वितषी भाग ६, श्र के ६ में प्रकाशित श्रेमीजीका। 'स्याह्रादविद्यापति विद्या- 

नन्‍्द” शीर्षक लेख तथा उन्हींकी ,यक्त्यनुशासन! (सटीक) की भूसिका (प० ४) और प० गजा- 
भरखाकजी द्वारा सम्पादित आप्त-परीक्षा' को प्रस्तावना ( ए० ८ ) आदि ग्रन्थ । 


प्रस्तावना है 


भिन्न और पूर्ववर्ती आचाय हैं, रचना हैं, प्रमाणमीमांसा आ० हेमचन्द्रकी, प्रमाणनिर्णय 
आ० वादिराजकी ओर बुद्धेशमवनब्याख्यान वादी विद्यानन्द (१६वीं शती ) की 
ग्चनाएँ है और ये तीनों विद्वान आप्तपरीक्षाकार आ० विद्यानन्दसे उत्तरवर्त्ती हैं। अतः 
प्रामाणिक उल्लेखों आदिस उक्त ६ निबन्ध ही ग्रन्थकारकी रचनाएँ ज्ञात होती हैं । 


(छ) आ० विद्यानन्दका समय 

आचार्य विद्यानन्दने अपन किसी भी अन्थमें अपना समय नहीं दिया। अतः 
उनके समयपर प्रमाणपूवेक विचार किया जाता है। न्यायसूत्रपर लिग्े गये वात्स्या- 
यनके ' न्‍्यायभाष्य और न्यायसूत्र तथा न्यायभाष्यपर रचे गये उद्योतकरके न्‍्यायवा- 
सिक, इन तीनोंका दक्त्वाथश्लोकबात्तिक ( प्र २०४५, २०६, २८३, ३२०६) आदिमें नामो- 
ल्लेखपवक और बिना नामोल्लेखके भी सविस्तृत समालोचन किया है। उद्योतकरका 
समय ६०० ३० माना जाता है । अतः विद्यानन्द ई० मन्‌ ६०० के पव॑वर्ती नहीं हें । 

२. तत्त्वाथेश्लोकवाक्तिक (प्र० १००, ४२७) और अष्टसहस्त्री (प्र० २८४) आदि 
ग्रन्थॉमें विद्यानन्दने प्रसिद्ध बेयाक रण एवं शब्दाह्वतप्रतिष्ठाता भत्‌ हरिका नाम लेकर 
और बिना नाम लिये उनके वाक्यपदीय” अन्थकी अनेक कारिकाओंकों उद्धत करके 
सख्ए्डन किया है| भत्‌ हरिका अस्तित्वसमय इं० सन्‌ ६०० से ३० ६५० तक सनिर्णी 
है । अत: विद्यानन्द ई० सन्‌ ६५० के प॑कालीन नहीं हैं । 

३ जामनि, शवर, कुमारिलभट्ट और प्रभाकर इन मीमांसक विद्वानांके सिद्धान्तोंक 
व्िद्यानन्दन नामोल्लेग्य और बिना नामोल्लेग्बके अपने प्राय: सभी ग्रन्थोंमें निरसन 
किया है | कमारिल भट्ट और प्रभाकरका समय इंसाकी सातवीं शताब्दी (३०६२४ से 
३८०) है। अत. विद्यानन्द ३० सन्‌ ६८० के पश्चादर्ती हैं 

४. कणादके वशेषिकसत्र, और वेशेषिकप्तत्रपर लिखे गये प्रशस्तपादके* प्रशस्त- 
पादभाष्य तथा प्रशस्तपादभाष्यपर भी रची गइ व्यामशिवाचायेकी व्योमवती टीकाका 
ग्रन्थ ड़ारने प्रस्तत आप्तपरीक्षा' आदिमे अलोचन किया है। व्योमशिवाचायक्रा समय 

० सनकी सातवों शताब्दीका उत्तराध (३० ६५० से ७०० तक) बतलाया जाता है?। 
अतः विद्यानन्द ३० सन ७०० के पववर्ती नहीं है 
घमकीत्ति और उनके अनुगामी प्रज्नाकर तथा धर्मोत्तरका अष्टसहस्सी (प० ८१ 


$ इनका समय प्रायः ईंसाको तीसरी, चोथी शताब्दी माना जाता दै । 

२ चीनी यात्री दत्सिंगने श्रपनी भारतयात्राका विवरण ई० सन ६३११-४२ में क्षिखा हे 
आर उसमें उसने यद्द समुस्लेख किया है कि 'भत दरिकी रूत्यु हुए ४० घर्ष हो गये! | थ्रत भर्त्‌- 
हरिका समय है० सन्‌ ६५० तक निश्चित हे | देखो, अकलइूग्र० की प्रस्तावना । 


३ ये ईसाको चोथी शतोके विद्वान्‌ माने जाते हैं । २, ए० २४, २२ मे ब्योमवती पु० १४६ के 
'दष्यत्वोपलक्षित समवायको द्रग्यलक्षण”ः माननेके विचारका खंडन किया गया है | तथा इसी प्रन्थ- 
केपु० १०६, १०७ पर ब्योमवती पृ० १०७ से समव|यलक्षणंका समस्त पदकृत्य दिया गया 5 ; 
३ प्रसेयफ० मा० अ्रस्ता७ पु० १३ | 


छ्८ आप्रपरोक्षा-स्वरी पज्ञटीका 


१२२, २७८), प्रमाणपरीक्षा (प० ४३) आदिम नामोल्लेखपवक खण्डन किया गया है। 
धमंकीर्तिका ई० ६२४५, प्रज्ञाकरका ई० ७०० और धर्मोत्तका ई० ७२४ अस्तित्वकाल 
माना जाता है' | अतः आ० विद्यानन्द ३० सन ७२४ के पश्चात्कालीन है । 


६. अष्ट्सहस््री ( पए० १८ ) मे मण्डनमिश्रका नामोल्लेखपूवक आलोचन क्या 
गया है और श्लोकवात्तिक ( प्र ६४ ) मे मण्डनमिश्रके बह्मसिद्धि! ग्रन्थके 'आरहुर्विधात्‌ 
प्रत्यक्ष" पद्मवाक्यकों उद्धुत करके कदथेन किया गया है। शद्वराचायेक प्रधान शिष्य 
सरेश्वरके बृहदारण्यकोपनिषड्भाप्यवात्तिक (३-५) से यिथा विश्युद्धमाकाश? 'तथेदममल्ल बहाय' 
ये दो ( ४३, ४४वें ) पद्म अष्टसडस्री ( प्र ६३ ) में बिना नामोल्लेखके और अष्टसहस्त्री 
( प० १६१ ) से “यदुक बृहदारण्यकवात्तिकेः शब्दोंके उल्लेखपवक घपक्त बात्तिकग्रन्थले 

।९ 'आत्मापि सदिद अह्म?, आस्मा अह्यं ति परोच्य- ये दो पद्म उद्धत किये गये हें। मण्डन- 
मिश्रका* ई० ६५० से ७२० और स॒रश्यरमिश्रकार ई० ऊदय से ८२० समय समझा जाता 
है । अतः: आ० विद्यानन्द इनके पर्बवर्ती नहीं हे-स रश्वरमिश्रके प्राय: समकालीन है 
जैसा कि आगे सिद्ध किया जावेगा। विद्यानन्दके ग्न्‍्थोंमे सुरश्वरमिश्र ((० उघ८-८२८) 
के उत्तरवर्ती किसी भी ग्रन्थका रका खण्डन न होनेस सरश्वगसिश्रका समय विद्यानन्द 
की पूत्राबधि सममकना चाहिए। 

अब हम आ ० विद्यानन्सकी उत्तरावधिपर विचार कर ते है -- 

१. वादिराजसूरिन अपने पाश्वनाथचरित , श्लोक भु८ ) और न्यायविनिश्चय 
विवरण * (:.शरित श्लीक २) मे आ० विद्यानन्दकी स्तुति की हैं । वादिगजमसूरिक 
समय ई० सन १०२४ सनिश्चित हैं । अत. विद्यानन्द ई८ सन्‌ १०२४ के पृबवर्ती है-- 
पश्चाद्वर्ती नहीं । 

२. प्रशस्तपादभाष्यपर क्रमश चार प्रशिद्ध टीकाएँ लिखी गई हे--पडली ठ्योम- 
शिवकी व्योमबती, दूसरी श्रीधरकी न्‍्यायकन्दली, तीसरी उदयनकी #्रिणावली ओर 
चौथी श्रीवत्माचायकी न्‍्यायलीलावती । आ+“ विद्यानन्दन इन चार टीकाओम पहली 
ब्योमशिवकी व्यामवत्ती टीकाद्ा तो निरसन किया है, परन्तु अन्तिम तीन दीकाओंका 
उन्होंन निरसन नहीं किया। श्रीधरने अपनी न्‍्यायकन्दली टीका शक्रसं: ६१३, 8० सन्‌ 
६६९ में बनाई है। | अत श्रीधरक्ता समय ई० सन्‌ ६६१ है और उदयनन अपनी लक्ष 
णावली शकस०८ ६०६ इ - सन्‌ ६८४ में समाप्त फी है! । इसलिये उदयनका समय इ८ 
सने ६८४ है अतरव विद्यानन्द इ० सन ६८४ के बादक नहीं है । 


१ देखा, धादन्‍्यायका परिशिष्ट नं० १। २ देखो, इ2ठी द्वितीयभागकी प्रस्ता: । ३ गापीनाथ- 
कंविराज- अच्युतः वष ३, अक्न ४ पूृ० २४-२६ | ४ न्‍्यायविनिश्चयविवरणक मध्यम भी वादिरा- 
जसुरिने बिद्यानन्दका स्मरण किया है, देखो इसी प्रस्तावनाक पू८ ३४ का फूटनोट । 

६ अधिकदशोत्तरनवशतशाका-दे न्‍्यायकन्दली रचिता श्रीपाण्डुदासयाचित भद्-श्रो- 
अ्रोधरेएयम्‌ ।।-त्यायकन्द ० | 
६ देंग्यों, न्‍्यायदीपिका प्रस्ता> ए० ६६ । 


प्रस्तावना ४६ 


३, उद्योतकर (३० ६०० ) के न्‍्यायवात्तिकपर वाचस्पति मिश्र (६० ८४१ ) 
ने तात्पयटीका लिखी है । विद्यानन्दने तत्त्वाथश्लोकवात्तिक ( प्र० २०६, रे८३, 
आदि ) में न्‍्यायभाष्यकार और न्यायवात्तिककारका तो दश्शों जगह नामोल्लेख करके 
खण्डन किया है, परन्तु तात्पयेटीकाकारके किसी भी पदवाक्यादिका कहीं भी खणस्डन 
नहीं किया । हाँ, एक जगह (८ तस्त्वाथश्लोक० प्र० २०६ मे) 'न्यायवात्तिकटीकाकार! 
के नामसे उनके ब्याख्यानका प्रत्याख्यान हो जानेका उल्लेख जरूर मिरूता है और 
जिसपरसे मुझे यह अ्रान्ति* हुई थी कि विद्यानन्दने वाचर्पति मिश्रक्री तात्पयेटीकाका 
भी खणडन किया है । परन्त उक्त उल्लेखपर जब मैंने गहराई और सूच्मतासे एक-से- 
अधिक बार विचार किया और ग्रन्थोंके सन्दर्भोका वारीकीस मिलान किया तो मु 
वह उल्लेग्ब अम्रान्त प्रतोत नहीं हुआ | वह उल्लेख निम्न प्रकार है -- 

तदनेन न्‍्यायवात्तिकटीकाकार व्याख्यानमनुमानसूत्रस्य त्रिसृत्रीकरणेन प्रत्या- 
ख्यात॑ प्रतिपत्तव्यामति, लि8ट्ललज्षणानामन्वयित्वादीना त्रयेण पत्तथर्मत्वादीनामिव न 
प्रयोजनम [! 

इस उल्लेखमे 'टीका? शब्द्‌ अधिक है और वद्द लेखककी भूलसे ज्यादा लिखा 
गया जान पड़ता है-प्रन्थकारका स्वयका दिया हुआ बह प्रतीत नहीं होता। 
क्योंकि यदि प्रन्धकारकों 'टीका' शब्द प्रदानस वाचस्पतिमिश्रकी तात्पयटीका 
विवक्षित हो तो उनका आगेका हतरूप कथन सद्भत नहीं बैठता। कारण, अन्बयी 
व्यनिरेकी और अन्वयव्यतिरेकी इन तीन हेतओंका कथन पक्षधमत्व, सपक्षसत्व और 
जिपक्षादव्याबृत्ति इन त्तीन हतओंक कथनकी तरह न्‍्यायवात्तिककार उद्योतकरका 
अपना मत हे--उद्योतकरन ही 'पुवरु्छेपवत!ः आदि अनुमानसत्रका त्रिसूत्रीकरणरूपस 
ब्याख्यान किया है अथात्‌ उन्हींने उक्त अनुमानसत्रके तीन व्याख्यान प्रदर्शित किये हैं 
तात्पयटीकाकार बाचस्पति मिश्रने नहों, वल्कि वाचस्पति मिश्र स्वयं उन व्याख्यानोको 
उद्योतकरका मत बतलाते है? । विद्यानन्दन दो-ए्क जगह और भी 'पूवबत' आदि 
अ्नसानसत्रके तिसत्रीकरणरूप व्याख्यानका उल्लेख किया है और उसका समालोचन 


“विद्यानन्दका समय? अनेकान्त वष ६, किरण ६-७ । 

२ यथा--(क) “्रिविधमिति | श्रन्वयी ब्यतिरेकी अन्वयब्यतिरेंकी चर । तत्रान्वयब्यतिरेकी 
च्रिवश्चिततज्ञातीयापपत्तो विपक्षावृत्ति', यथा अनित्य शब्द: सामान्यविशेषवस्ते सत्यस्मदादियाद्वा- 
करण प्रत्यत॒त्वात्‌, घटवदिति | " “** |? >पएृष्ट ४६ । 

(ग) अ्रथवा त्रिविधमिति । लिड्डस्थ प्रसिद्ध-सद्तन्दिग्धतामाद । प्रसलिद्धमिति 
पक्ते ब्यापकस्‌, सदिति सजातीये5स्ति, श्रसन्दिग्धसिति सजातोयाबविनाभावि ।!-पृष्ठ ४७६ । 

(ग) अथवा त्रिविधमिति नियमाथम्‌, अनेकधा सिन्नस्यानमनस्थ शज्रिवियन 
पृ्व॑बदादिना संग्रह हृति नियम दशयति !?--प्ृष्ठ ४६ | 

३ यथा-तिदेव स्थयमतेन सूत्र व्याख्याय भाष्यकृन्मतेन ब्याचष्ट ।! -एृष्ठ १७४, 'स्थमतेन 
स्याख्यान्तरमाद अथवा”? पृष्ठ १७८, “त्रिविधपदस्य तास्पर्यान्तरमाद्द अथवेति ।! --एणछ १०६। 


९ 
४ तक्ताथरल।० प्ृष्ट २० ₹, प्रमाणपरौ* एप ७२ ! 


० आपध्रपरीक्षा-स्वोपल्वटीका 


किया है! उसपरसे भी विद्यानन्दको स्यायवात्तिककारका ही मत-निरसन-अभिप्रेत 
मालूम होता है । अतः उक्त उल्लेखमे ग्रन्थकारफे द्वारा दिया गया टीका! शब्द नहीं 
होना चाहिये--प्रतिलेखकके द्वारा ही वह श्रान्तिसे अधिक लिखा गया जान पड़ता है | 
प्रतिलेखक न्‍्यूनाधिक लिख जाना जैसी भूले बहुधा कर जाते हैं। 

अथवा प्रन्थकारका भी यदि दिया हुआ 'टोका' घब्द हो तो उससे उन्हें तात्पयें- 
टीका ग्विज्षित रही हो, सा बात नहीं मालूम हाती; क्योंकि उनके उत्तरग्रन्थका 
सम्बन्ध न्‍्यायवात्तिकस ही हे--तात्पयेटीकासे नहीं | अतः '"न्यायवात्तिकटीका? शब्दका 
'न्यायबात्तिककी टीका! एसा अथ न करके 'न्यायवात्तिकरूप टीका! ऐसा अर्थ करना 
चाहिए, क्योंकि न्‍्यायवात्तिक भी न्‍्यायसत्र और न्‍्यायभाष्यकी टीका ( व्याख्या ) है । 
इस तरह कोई असद्भति अथवा अमम्बद्धता नहीं रहती । अतरव विद्यानन्दके अन्थोंमे 
वाचस्पति मिश्रका खण्डन न होनेसे व उनके पूथवर्ती सिद्ध होते है । वाचस्पति मिश्रका 
समय इ० सन्‌ ८४१ निश्चित हैं | अत. विद्यानन्दकी उत्तरावधि ई० सन्‌ ८४० होना 
चाहिए । वाचस्पति मिश्रके समकालीन न्‍्यायमंजरीकार जयन्तभट्ट भी हुए है। उनका भी 
विद्यानन्दके ग्रन्थोमि कोई समालोचन उपलब्ध नहीं होता। यदि विद्यानन्द उनक 
उत्तरकाल्ीन होते तो वे न्‍्यायदशनके इन (वाचस्पतिमिश्र और जयन्तभट्र जेसे प्रमुस्) 
विद्वानोंका भी प्रभाचन्द्रकी तरह आलोचन करते | 


इस तरह प्रव॒वर्ती ग्रन्थकारोंके समालोचन और उत्तरवर्ती ग्रन्थकृता ओके असमा- 
लोचनके आधागर्स विद्यानन्द्का समय इ० सन्‌ ७७४ से 5८ सत्‌ 5४० निवारित होथा 

इस समयकी पुष्टि दूस+ अन्य प्रमाणोसे भी होती है और जा उस प्रकार # -- 

१. सुप्रसिद्ध वार्किक भट्टाकलइछूदेवकी अप्टशतोपर विद्यानन्दन आष्रसहसी दी 
लिखी है । यद्यपि यह टीका आप्रमीमासापर रची गई है तथापि विद्यानन्दन अष्टसह स्टी 
में अकलझ्ूदेवकी अट्शवीकी आत्मसात करके उसके प्रत्यक पदवाक्यादिका व्याख्याय 
किया है । अकलड्डदेवके ग्न्थवाक्योंका ब्यागय्यान करनेवाले स्व अथम व्यक्ति आ० 
विद्यानन्द हैं । विद्यानन्‌्दकी अकलइ्डदेवके प्रति अगाघ श्रद्धा थी और वे उन्हें अपना 

दश मानते थे। इसपरसे डा० सतीश चन्द्र विद्यामपण , म. मं. गापीनाथ कविरशाज 
जैस कुछ विद्वानोंको यह भ्रम हुआ ४' कि अक्लझ्ुदेव अष्ट्रसहर्खाकारके गुरू थे! 
परन्तु ऐतिहासिक अनुसन्धानसे प्रकट है कि अकलझुदेव अप््रमहस्त्रीका रके गुरु नहीं य॑ 
ओऔर न पअष्टसहस््रीकारने उन्हें अपना गुर बतलाया है। पर हाँ, इतना जरूर है कि 
बे अकलइूडेवके पद-चिह्तोपर चले है और उनके द्वारा प्रदशित दिशापर जनन्‍यायवा 
उन्होंने सम्पृष्ट और सम्र॒द्र किया है | अकलड्डुदेवका समय श्रीयुत पं८ कैलाशचन्द्रजी 
शास्त्रीने विभिन्न विप्रतिपत्तियोंके निग्सनपवेंक अनेक प्रमाणोंसे ३० सन्‌ ६२० से ६ 
नर्णीत किया है । अत विद्यानन्द ३० सन ६८० के उत्तरवर्ती हैं, यह निश्चित है । 


$ देखा, अच्युत ( मासिक पत्र पृष्ठ र८ ) व ३, अक ४ । 
* ठेखों, न्यायकुमुद प्र० भा० प्रस्तावना | 


प्रस्तावना 8 


२. अष्टसहस्तीफी अन्तिम प्रशस्तिमे विद्यानन्दन दो पद्म दिये है'। दूसरे पद्ममे 
उन्होंने अपनी अप्टसहस्रीकों कुमारसंनकी उर्क्तियोंस वर्धमाना्थ बतलाया है अर्थान 
कुमारसेन नामके पववर्ती विद्वानाचायके सम्भवत' आप्रमीमांसापर लिखे गये किसी 
महत्वपण विवरणसे अप्टसहस्रोके अथेको प्रवृद्ध किया प्रकट किया है । विद्यानन्द्क 
इस इहल्लेम्बसे स्पष्ट हे कि वे फुमारसनके उत्तरकाल्ीन हैं । कुमारसनका समय ३० सन 
5प३ के कुछ व पद माना जाता है। | क्‍योंकि शकसं०? ७०४, ई० सन्‌ 5८३ में अपन 
हरिवंशपुराणको बनानेवाले पुन्नाटसंघी द्वितीय जिनसनन इनका स्मरण किया हैं? । 
अत: विद्यानन्द ई० सन ७४० (कुमारसनके अनुमानित समय) के बाद हुए है । 

३. चूंकि पिद्यानन्द्स सुपरिचित कुमारसेनका हरिवशपुराणकार ( 2० ७८३ ) न 
सम गा किया है, किन्‍त आए० विद्यानन्दका उन्होंन स्मरण नहीं किया, इसमे प्रतोत होता 
डे कि उस समय कुमारसन तो यशमस्पी वृद्ध ग्रन्थकार रह होगे और उनका यश सत्र 
फेल रहा होगा | परन्त विद्यानन्द उलत समय बाल होंगे तथा व अन्थकार नहीं बन 
सके होंगे । अतः इससे भी विद्यानन्दका उपयु क्त निधारित समय--इ० सन्‌ ७७४ से इ० 
समन ८०८-प्रमाशित हाता है 

४. आ विद्यानन्दने तत्त्वाथरलाकवात्तिकके अन्तमे प्रशस्तिरूपसे एक उल्लेखनोय 
निम्न पद्य दिया है:-- 

जीयात्यजनता55श्रय शिव-सुधा घारावधान-प्रभु , 
ध्वस्त-ध्वान्त-तति समुनञ्नतगतिस्तीब्र-प्रतापान्वित । 
प्रोजज्योतिरिवावगाहनकृतानन्तस्थितिमौनत , 

सन्माग्गस्त्रतयात्मको 5खिल-मल प्रज्वालन-प्रच्षमः ॥? 

इस प्रशश्तिपद्ममे वियानन्दन “शिब-मार्ग'--सोक्षमागका जयक्रार ता किया ही ई 
फिन्‍त जान पड़ता हैं. उन्होंने अपन समस्व गड्भनरेश शिबमार द्वितीयका भी जयकार 
एक यशागान किया है शिवमार द्वितीय पश्चिमी गद्भवंशोी श्रीपुरुप नरशका उत्तराधि- 
कारो और इसका पुत्र था, जो 5६० सन ८१० के लगभग राज्याधिकारी हुआ था । इसने 
भवणबलगों लकी छोटी पहाड़ीपर एक बसदि बनवाई थी, जिसका नाम 'शिव्षमारनव्दि! 
था | चन्द्रनाथस्वामीवसदिके निवट उक चद्वानपर कनडीमे मात्र इतना लेख अष्वित 


“श्रीमदकलड्शशघरकुलविद्यानन्द्सम्मवा भूयात्‌ । 
गुरूमोभांसालइ्कृतिरए्रमहस््ली सतामृद्ध्ये ॥ ६ ॥ 
कष्ट-सहम्त्री सिद्धा साउप्रसहस््रीयसत्र में पृष्यात। 
शश्वद्भीष्र-सहसी फुमारसंनाक्तिव्धेसानाथा ॥ २ ॥7 
इन दो पौद्मयोके मध्यसे जा कनडी पद्य सद्वित अप्टसहख्रीसे पाया जाता है वह अनावश्यक 
जञए अप त्‌ प्रतीत होता हैं ओर उहसलिय वह अश्सहर्स्नोकारका पद्म माठ्म नहीं होता |--सम्पा० । 
> न्यायकुमुद प्र० प्र० पृष्ठ ११२॥ 
३ 'आकूपार यशो लोके प्रभाचन्द्राद योज्ज्वल्म । गुरोा' कुमारसेनस्य विचरत्यजि ।त्मकपम ॥' 
--दरिवश १-४८ । 
४ गुरो कुम्रारपेलस्थ यशों अजितास्मक विचरति? शब्दोंसि भो यही प्रतोत होता है । 


४२ आपरपरीक्षा-स्वों पश्ञटीका 


है... (शिवस।रनवसदि”' । इंस अभिलेखका समय भाषा-लिपिविज्ञानकी इंष्रिसि लगभग 
८१० इईं० माना जाता है! । राइससा. का कथन है? कि इस नरेशने कुम्मडब्रा्ड्में भी 
एक वसदि निर्माण कराई थी | इससे ज्ञात होता है कि शिवमार द्वितीय अपने पिता 
श्रीपुरुपकी तरह ही जेनधमंका उत्कट समथक एवं प्रभावक था। अतः अधिक सम्भव 
है कि विद्यानन्दने अपने श्लोकवातक्तिककी रचना इसी शिवमार द्वितीय गंगनरेशक 
राज्यकालस की होगी और इसलिये उन्होंने अपने समयके इस राजाका 'शिव-सवा-घाराव- 
धान-प्रभ:ः शब्दोद्वारा उल्लेख किया है तथा 'सज्जनताउउश्रय:”, 'तीब्रप्रतापान्वित.? 
आदि पदोंद्वारा उसके गुणाका वणन किया है । उक्त पद्म अन्तिम प्रशस्तिरूप है 
लिये उसमे ग्रन्थका रद्वारा अपना समय सूचित करनेके लिये तत्कालीन राज़ाका नाम 
देना उचित ही है। यद्याप उक्त प्ममें शिवमार” राजाका पूरा नाम नहीं है--केवल 
गशिव! पदका ही प्रयोग है तथापि नामैकदेशग्रहणस भी पूर नामका ग्रहण कर लिया 
जाता है, जेस पाश्वेसे पाश्वनाथ, गमसे रामचन्द्र आदि । दूसर, (शिव” के आगे प्रभु! 
पद भी दिया हुआ है, जा राजाका भी प्रकारान्तरसे बोधक है। तोसर२, 'तीत्रप्रतापान्वित:: 
आदि पदप्रयोगॉस स्पष्ट ज्ञात होता है कि वहों ग्न्थकारकोी अपने समयके राज़ाओा 
इल्लेग्य करना अभीष्ट हैं और इसलिये (शिवप्रभु', शिवमारप्रभु' एक ही बात है । 
डफ सा ने भी विद्यानन्दका समय इ०सन ८१० बतलाया हैं | सम्भव है उन्होंने 
श्लोकवात्तिकके इस प्रशस्तिपद्यपरस, जिसमे शिवमारका उल्लेख सम्भाव्य हैं 
विद्यानन्दका उक्त समय बतलाया हा । क्योकि गंगवशी शिवमारनरशक्रा समय इ५ ८४० 
के लगभग माना जाता है जेसा कि पहले कहा जा चका है । 
इस शिमारका भतीजा और विजयादित्यका लड़का राचमज्ञ सत्यवाक्य प्रथम ' 
शिबमारके राज्यका उत्तराधिकारी हुआ था तथा इ० सन्‌ ८१६ के आसपास राजगद्दीपर 
मंठा था | विद्यानन्दन अपने उत्तर ग्रन्थोमे 'सत्यवाक्य' के नामस इसका भी उल्लेग्य 
किया प्रतीत होता हैँ | यथा-- 
(क) स्थेयाज्ञातजयध्वजाप्रतिनिधि प्रादसूतभूरिप्रभु , 
प्रध्वस्ताखित्न-दुन य-द्धिधदिभि: सक्नीति-सामथ्यंतः । 
सन्‍्मागस्त्रिविध कुमार्गमथनो5हन्‌ वीरनाथ: श्रिये, 
शश्यत्सम्तुतिगोंचरा 5नघणिया श्रीसत्यवाक्याधिप: ॥१॥ 
4 श ञ् >८ रत 
(स्व) प्रोक्त युक्‍त्यनशासन विजयिभि: स्वाह्रादमागोनुग- 


१ देखो, शि० न० २१६ (४१५)। २ मेडिवल जेनिज्स पृष्ठ २५, २९ । ४ देखों, सेसूर 
और कु प्ृष्ट ४३ । ४ देखा, जेन सि० भा० वर्ष ३, किरण ३ गत बा० कामताप्रसादजोका लेस् ! 
$ गंगवंशसे दोनेवाले कुछ राजाओकी “'सत्यवाक्य' उपाधि थी | इस उपाधिकों धारण करने 
वाले चार राजा हुए हैं--प्रथम सत्यवाक्य हं० सन्‌ ८१३१ के बाद, द्वितीय सत्यवाक्य ई० सन्‌ 
८७० से ६०७, तृतीय सन्‍्यवाक्य ई० ६२० ओर चोथे सत्यवाक्य हैं० ६७७| यह मुझे बा० 
ज्योतिप्रसादुजी एम, ए, एल्र-एल, बी. ने वंतलाया है जिसके लिये मे उनका आभारी हूँ । 


प्रस्तावनां ४३ 


विद्यान-दबुधरलट कृतमिद' श्रीसल्यवाक्याधिपेः ॥ २ ॥ 
--युक्त्यनुशासनालक्लार-प्रशस्ति | 
(ग) जसन्ति निजिताशेषसवर्थेकान्तनोतय. । सत्यवाक्याधिपा: शश्यद्विद्यानन्दा मिनेश्वराः |। 
-प्रमाणपरीक्षा मछलपगय । 
(घ) विद्याननर,. स्वशक्त्या कथ्मपि कथित सत्यवाक्याथेसिद्ध्ये |-आ्रप्तपरी० श्लॉ० १२३ । 

विद्यानन्दके प्रमाशपरीक्षा और युकत्यनशासनाल्लारके प्रशस्ति-उल्ल खोंपरस 
घथा० कामताप्रमादजी भी यही लिखते है ' | इससे मालूम होता है कि विद्यानन्द गद्ढ 
नरेश शिवमार द्वितीय (इ० ८१०) और राचमल्ल सत्यवाक्य प्रथम (३० ८१६) के समका- 
लीन है | और उन्होंने अपनी कृतियों प्रायः इन्हींके राज्य-समयमे बनाई हे । विद्यानन्द- 
महोदय और तत्त्वाथश्लोकवात्तिक तो शिवमार द्वितीयक और आप्रपरीक्षा, प्रमाण- 
परीक्षा तथा युक्त्यनुशासनालडकति ये तीन कृतियाँ राचमल्ल॑ सत्यवाक्य प्रथम (ई० 
८१६-८३०) के राज्य-कालमे बनी जान पड़ती है। अप्टसहस््री, जो श्लोकवात्तिकके बादकी 
ओर आप्रपरीक्षा आदिके पूर्वेकी रचना हैं, करीब ६० ८१०--८१४ में रची गई प्रतीत 
होती है| तथा पश्रपरीक्षा, श्रीपर पाश्व नाथस्तोत्र और सत्यशासनपरीक्षा ये तीन रच- 
ना इ० सन ८३०- ८५० में रची ज्ञात होती हैं। इससे भी आ० विद्यानन्दका समय 
पूर्वोक्त ३० सब्‌ उ७५ से ३० सन्‌ ८४० प्रमाणित होता है । 

यहाँ एक खास बात और ध्यान देन याग्य है'। चह यह कि शिवमारके पू्वाधिकारी 
पश्चिमी गड्नवंशी राजा श्रीपुरुपफा शकसं० ६६८, ई० सन्‌ उ७६ का लिखा हुआ एक 
दानपत्र मिला ह ज्ञिसमे उसके द्वारा श्रीपुरके जेन मन्दिरके लिये दान दिये जानेका 
उल्मेस्य है" । यह श्रीप रका जेनमन्द्रि सम्भवत' वहो प्रसिद्ध जेनमन्दिर है जदोँ भगवान 
पाश्वनाथकी अतिशयपण प्रतिमा अधर रहती थी और जिस लक्ष्य करके ही विद्यानन्दन 
भ्रीपर पाश्वनाथस्तोत्र रचा था। श्रीपुरुषका राज्य-समय इ० सन ७म६ से ई० सन्‌ ७७६ 
तक बतलाया जाता हैं" | विद्यानन्दने श्रपनी रचनाओंमे श्रीपरुष राज़ा ( शिवमारके 
पिता एवं पवाधिकारी ) का उत्तरवर्ती राजाओं ( शिवमार द्वि०, उसके उत्तराधिकारी 
गचमल्ल सत्यवाक्य प्रथम और इसके पिता विजयादित्य ) की तरह कोइ उल्ले वर नहीं 
किया | इससे यह महत्वपण बात प्रकट होतो हैं. कि श्रीपुरुषके राज्य-काल ( इ० सन 
«२६ -$० ७७६) में विद्यानन्द ग्रस्थकार नहीं बन सके होगे और यदि यह भी कहा जाय 
कि वे उस समय छुमारावस्थाको भी प्राप्त नहों हो सके होंगे तो कोई आश्चय नहीं है । 
अतः इन सब प्रमाणोंस आचाय चविद्यानन्द्का समय इ० सन्‌ ७5७५ स॑ इ० सन ८५४५ 
निर्णीत होता है । 

यहाँ यह शंक्रा की जा सकती है कि जिस प्रकार हरिविंशपुराणकार जिनसेन 
द्वितीय (६० ७८३) ने अपने समकालीन वीरसेनम्वामी ( 2८ ८१६ ) और जिनसेन स्वामी 


१ जन सिद्धान्तभास्कर भाग ३, किरण ३। २ देखों 00४०७४०६ 70 ]2[. अथवा, जन 
स्पि० भा० ४ फिरण ३, प्रृष्ठ १४८ का ८ नं० का उद्धरण । ३ देखो, श्री प्योविप्रसमाद जन एम८ 
ण० का लेख (38॥7 294 (४४7७ १०, 3. १.३ जुलाई २६४६। 


भरे आप्रपरीक्षा-स्वोपल्चटोका 


प्रथम (३० ८३७) का स्मरण किया है उसी प्रकार इतर आचार्योनें अपने समकालीन 
आचाय विद्यानन्द (३० ७७४-८४०) का स्मरण अथवा उनके ग्रन्थवाक्योंका उल्ले ख क्यो 
नहीं किया १ इसका उत्तर यह है इन आचारयोंकी वृद्धावस्थाके समय ही अआ० विद्या- 
नन्दका अन्थ-रचनाकाय प्रारम्भ हुआ जान पड़ता है और इसलिये विद्यानन्द उनके- 
द्वारा स्मृत नहीं हुए और न उनके ग्न्थवास्योंके उन्होंने उल्लेख किये है। इसके अति- 
रिक्त एक-दूसरेकी कार्यप्रवृत्तिसे अपरिचत होना अथवा प्रन्थकाररूपसे प्रसिद्ध न हों 
पाना भी अनुल्लखमे कारण सम्भव है । अस्त । 


(ज) आए० विद्यानन्दका कार्यक्षेत्र 


ऊपर यह कहा जा चुका है कि विद्यानन्दने अपनो प्रन्थ-रचना गन्ननरेंश शिव- 
मार द्वितीय और राचमल्ल सत्यवाक्य प्रथमके राज्य-समयमें की है । अतः आ० बिद्या- 
नन्दका कार्यक्षेत्र मुख्यत गड्भवंशका गज्जवाडि प्रदेश रह्या मालूम होता है । गद्भराजाओं- 
का राज्य मैसूर प्रान्तसे था। वर्तमान मैसरका बहुभाग उनके राज्यके अन्तमत था और 
जिसे ही गद्भवाडि कहा जाता था। कहते है कि 'मेसरमे जो आजकल गड्डडिकार (ग 
कार ) नामक किसानोंकी भारी जनसंख्या है वे गद्जनरशोंकी प्रजाऊे हो वंशज है । 
ओर इसलिये यह्‌ प्रदेश उस समय “गन्नवाडि'के नामसे प्रसिद्ध था। गक्लराजाओका राज्य 
लगभग ईसाकी चौथी शताब्दीसे ग्यारहवीं शवाब्दी तक रहा है। आठवीं शताब्दीमे 
श्रीपरुषके राज्यकालमे गड्भराज्य अपनी चरम उन्नतिको प्राप्त था । शित्रालेयरों और 
दानपत्रोंसे ज्ञात होता है कि इस राज्यके साथ जैनधमका घम्तिष्ठ सम्बन्ध रहा है । जना 
चाय सिंहनन्दिन इस राज्यकी स्थापनामें भारी सहायता की थी । पृज्यपाद देवनन्दि आ- 
चाये इसी गद्जराज्यके राजा दुविनीत (लगभग ई० ४००) के राजगुरु थे । आइचय नहीं, 
एस सैनशासन और जेनाचाये भक्त राज्यमे विद्याननस्दन अकेको बार विहार किया हो 
ओर निर्विध्नताके साथ वहाँ रहकर अपने विशाल ग्रन्थोका प्रशयत किया हो । अत: 5 
विद्यानन्दका कार्ये्षेत्र गज्ञवाडि प्रदेश (आधुनिक मेसूरका बहुमाग) समझना चाहिए । 
उपसंहार 
ऊपरकी पंक्तियांमें हमने मन्‍्थ और ग्रन्थकरके सम्बन्ध ऐतिहासिक हृष्टिस 
कुछ प्रकाश डालनका प्रयत्न किया है। इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमे नवीत्न 


अनसनन्‍्धान और चिन्तनकी आवश्यकता बनी रहती हेँ। आशा दे विद्वकन इसी 
टर्ट्रिस इस प्रस्ताबनाकों पढ़ें गे। इति शम | 


वीरमवामन्दिर, सरसावा ] पिकक अर 
आपषाढ़ी कृष्णुद्वितीया, बि८ सं० २००४, ( दरधारालाल जन, कराया 
४ जून, १६४७ 





१ डा० होरालाल एम. (. द्वारा सम्पादित- जनशिलालेखसं० प्र० ए० ७३ । 
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टीकाक सम्बन्धका अन्तिम वक्तब्य 


जीया न्िरस्त-निश्शेष-सव थेकान्त-शासनम्‌ । 
सदा श्रीवर््मानस्य विद्यानन्दस्प शासनम ॥ १॥ 


-आप्तपरीक्षा 


स॒ जयतु विद्यानन्दो रत्नत्रय-भूरि-भूषणः सततम्‌ । 
तच्वार्थाण व-तरण सदुपायः प्रकटितों येन॥ २॥ 
पिद्यानन्द-हिमाचल-मुखपद्म-विनिर्गता सुगभ्भीरा । 
आप्तपरीक्षा-टीका गज्जावव्चिरतरं जयतु ॥ ३॥ 


-आप्रपरीक्षाटीका-प्रशस्ति । 


१9 


श्रीसमन्तभट्राय नमः 


शी ही 


८५ (0५- 
आमदाचायाबदानन्दग्ला म-नवराचना 


आप 
आप्त-पराक्ता 
स्वापल्लाप्रपरीक्षालद कृति-टीका युता 


( हिन्दी-»नुबाद-सहिला ) 


[ पर्मापसुण नस्तोजन | 
प्रवद्धाशपतलवाथे-बाघ-दीविति-मालिन । 
नमः श्रीजिनचन्द्राय' माह-ध्वान्त-प्रभदिन ॥?१॥ 


जा समम्त पदाथ-प्रकाशक आन-किरणोंस विशिए है और मोहरूपी अन्वकारके 
प्रभद क है उन श्रीज़नरूप चन्द्रमाके लिए नमस्कार हो || ? ॥ 

वरापायं--इसम मद्गअलाचरग-कारिकाद्वाग श्रीजिसन्द्रक लिये चन्द्रसाकी उप्मा 
देकर उन्हें नमस्कार किया गया है । जिस प्रकार चन्द्रमा ससम्त लोकगत पदार्थाका प्रका- 
शित कग्नवाला है, उसी प्रकार श्रीसम्पन्न जिनन्द्र भगवान भूत, भावी और वतमान 
सम्पूण जीवादि पदार्थिके ज्ञाता और मोहनीयकमंका नाश करनेबाल है । माहनीयकम 
बह अन्धकार हैं जिसकी वजहसे आत्मा अपने निजम्बररूपका देख और जान नहीं पाता 
है। इस मोहनीयकमका जिन महान आत्माआन नाश कर दिया हे और ट्स तरह 
जिन्हान सर्वज्ञता भी प्राप्त कर ली हैं, व 'जिन' अथवा “जिनेन्द्र या अरिह्त' इस 
संज्ञाद्ारा अमिहित होते है और उन्होंका परमात्मा भी कहते है । तात्पथ यह कि 
'क्रमोरातीन जयतीति जिन ' अथातन्‌ राग-जद्र प-मोशाद कम-शत्रओपर जा पूणत बिजय 
पालत है उन्हें जेनद्शनम “जिन' कहा गया दे 


३२ चन्द्रप्रभजिनेन्द्राया सकलजिनसमुहाप वा । २ मोदोउजाने रागद्रेपादियाँ से एम 
वाल अन्धकारम्त॑ प्रतेदी विश्लेषणकर्ता तस्मे इ्यूथ । ३ परमे पदे मोक्ष मोक्षमार्गे वा स्त्न- 
चयस्थरूपे तिष्ठतीति परमेष्ठी, मोक्ष मोक्षमार्ग बा स्थिता अइत्मिद्राचायवरिध्यायसाखबों तिशिशस्मानः 
ररसडिनों>मिभीयन्त | 


२ आप्रपरी क्षा-स्त्रो पच्चटी का [कारिका २ 


[ परमेडिगुणस्तोजप्रयोजनासिधानम | 
६ $.. छूम्मा-्पुन- परमेष्टिन:३ स्तोन्र शतम्त्रादों शास्त्रकारा: प्राहुरिस्यमिध्ीयले-- 
पी . ना जल आओ 
अयाम्ाग॒॑स्थ सासाड्: प्रसादात्परमाष्यन; | 
नी. | ८ 
इत्याहुस्तदगुखस्तात्र शास्त्रादा मानपुद्नवा; ॥२|| 
६२. अयों निःछ ये परमपर च॥ तत्र परं॑ं सकक्‍लकमाय्र्रमोच्तलक्षणम '“बन्धटेन्ध भाव- 
निजराग्यां कूल्स्नक्मदिप्रमोच्चा मोक्ष. ”? [ रूच्चा से. १६--२ | इसि वचनातृ । तदो5परमाहनप- 
रत्तदाम्‌ , घातिकर्मज्षयादनन्तचतुष्ट वस्वरूपत्ााभस्यथापरानन « यस- रात । न चात्र कस्यचिदान्सविशेषस्य 
कृत्स्नकर्मग्रिमाक्षा इसिदः, साधकप्रमाझस द्वादान | तथा छहि-- 
3 ३. करश्चिदास्मध्शिषट: इृस्नकमंमिविश्रमच्यते , ६ 7स्नवन्धटेल्वमाव *-निऊंरावच्चान । 


भजन! किसी व्यक्तिवशेषक्ा नाम नहीं हे, बल्कि जो आत्मा [इस प्ररण विक- 
सित एवं सर्वोच्च आत्मीय अवस्थाका प्राप्कर लेता है वह जिन! कहलाता हे । 
यहाँ ऐसे ही 'ज्ञिन परमात्मा” अबवा 'जिन-समुद या को अन्यथकार श्रीविद्यानन्द स्वासीने 
अपनी इस म्वोपज्ञ-टीका-सहित थ्ाफ्रपरीक्षा' नामक कृतिक आरम्भमे म्सग्ण किया है 
ओर उनका संगलाभिवादन किया है । 

“'जिनचन्द्राय” पदके प्रयोगद्वारा भगवान चन्द्र प भी भी नमस्कार किया गया प्रतीत 
होता है और यह कोई अस्वाभाविक भी नहीं हैँ, क्‍योंकि भगवान चन्द्रथम मे अन्यकारये 
चिशफ्तया इष्टदेव हो सकते हैं और उन्हे मी 'नम ' शब्दद्वारा अपना सम्तक भुकाया हे 

१९, शड्आा--प्रन्थके आरम्ममें प्रन्‍्व कार परमष्रीका स्तवन फिस प्रयाजनससकरते है 

समाधान--इसका उत्तर इस प्रकार है-- 

चूँ कि परमेष्ठीक प्रसादसे मोक्ष-माग (सम्यग्दशनादि) की सम्यक प्रापि और सस्प्रर 
ज्ञान दानों प्राप्त होते हैं । अतएव शास्वके द्रारस्मभ मु नपुच्च र--सूव झा रा दि कनि पर मे छो- 
का गुण-स्तवन कहा है !।२॥। 

$ २, कारिकामे जो ओ्रेय ? शब्दका प्रयोग है उमझा नि:प्रे यस अवान मोक्ष अथ है । 
वह दो प्रकारका है--£ परनिश्रय्स और २ अपरनिश्रेयस | समस्त ऊमेंकि सवया 
क्षय होना परनि.श्रयस है; क्योंकि संवर और निजगछे द्वारा सम्यू् कर्मोके स्वंथा छूट 
जानको मोक्ष” कहा गया है। ओर परमोच्र अरहन्त अवस्थाका प्राप्त होना अपर्रनश्रेयस 
है | कारण, घातियाकमकि क्षयत्‌ लो अनन्तज्ञान, अनन्तदशन, अनन्तमुम्व और अनन्त- 
वीयरूप अनन्तचतुष्टयस्वरूपकी प्राप्ति होती है उसे अपरनि:श्रेयस माना गया है। यहों 
यह नहीं कहा जासकता है कि किसी आत्माविशेषके सम्पूर्ण कर्मोका स्ंधा क्षय होना 
अमिद्ध है क्योंकि उसको सिद्ध करनेवाला प्रमाण मौजूद है । वह इस प्रकार है .-- 

$ ३.'काई विशेष आत्मा समम्त ऊूमेंसे सवेधा मुक्त टाजाता है, कारण संबर और 

निजेराबात्‌ है । जो सम्पूर्ण कमेसे मुक्त नहीं हे बढ प्रण संबर और निर्तराबाव नहीं हे, 
“7, आनदइशनावस्खमोदान्तरावः-्यानि चत्वारि कमाणि /तिकमोम्युच्यन्त | २ सुँंबर: | 
[ द्‌ 'मोक्षए पाठो नास्ति | 


कारिका २] परमेप्निगुणम्तोत्रप्रयोजन ३ 


यस्तु न कृत्स्नकर्म सियिप्रमुन्यने से न कृत्स्नवन्धहेस्वभावनिजराबान्‌ , यथा ससारोी । ऊुत्स्नवन्धहेन्व- 
भावनिजरावाश्च कस्चिंदू ल्मविशेष, । ठस्मास्कृत्स्सकममिविंप्रमच्यते । 


६ ४ ननु बन्ध ट्वान्मना सिद्ध स्तद्ध तुश्च, इति कुतो बन्धहेत्वमावदत्वम्‌ ? प्रतिषेघरय 
लिधिपृथ कत्वात । बन्धाभ्रे च कश्य निजरा ? बन्‍्धफलानुभवन हि निजरा | बन्धाभावे तु कुरुस्त- 
न्फलानुनवनम्‌ ? अत कृत्म्म- निमरावखमप्यसिद्धम्‌ । न चासिद्ध' साधन साध्यसाधनायालम्‌ , इति 
का चच्‌ ! | 

६ +, सा5प्यनालोबितठत्त्य ,* प्रमाण बनन्‍्धस्प प्रसिद्ध । तथा हि--विवादाध्यासित 
सखारी बन्वयान्‌ परपस्त्त्वात, अलानस्तम्भागतहस्तिवत्‌ । परतन्त्रो5सा होनस्थानपरिग्रहवन्‍्वात, 
कामोट कपरतन्त्रतश्यापृहपरिश्रहवच्छो त्रियवाह्मणवत्‌ । दीनस्थान हि शरोर रत्परिभ्रववाश्व सखारी 
प्रसिद्ध एव | कथ पुन ०?रीर हीनस्थानमात्मन' ? इति, उच्यते, हीनस्थान शरीरम्‌, आत्मनों दु स्त- 
हेतु वाल कस्यचित्काशा/हवत 7 | ननु  दवशरीरस्थ दु खहेतुत्वाभावात्पक्षा यापको * हेतुरिति चत्‌, न, 


जेस ससारी जी । और सम्पूर संवर तथा निजराबान कोई विशेष आत्मा अबश्य हैं 
इसलिये समम्त कमोसे मुक भी हाजाता है । 

« ४ शट्ा-+जब आतन्माके कमबनन्‍्ध ही आअमसिद्ध है और कमंबन्घके कारग्य भी 
अमिद्ध है -होना है। सिद्ध नहों # तब यह केसे कहा जासकता है कि किसी आत्माति- 
शयते बअन्धक्तओका अभाव (संबर) है क्योंकि अभाव सद्भावपूत्रक ही होना है । और 
इस तरहां जब चन्‍्ध ही सम्पव नही है नत्र निजरा भी किसकी ? कारगा, बन्धके फलका 
अनुमबनल करना ही निमरग है । खत जब बन्धच नहीं तो उसके फलका अनुभवन 
(निजरा। केसे ? अत सम्पूणा निज़गावान भी कोई आत्माबिशेष (सद्ध नही होता है और 
उस प्रकर हेलतुके विशेष और विशेष्य दोनो ही दल आमद्ध है । ऐसी हालतमे अमिद्ध 
हैं, ला-यकी सिद्धि कग्नेसे समथ नहीं है ? 

६ सह पात-न्यह शक्क्ष त्रचारपृण नहीं हे क्योफि बन्ध प्रमाणसे प्रसिद्ध हैं । 
सक्ा- विचार8्थ समारी आन्‍्मा अन्वयुक्त है| क्योकि पराघीन है, आलानस्तस्भ (स्वंटा)- 
का क्राप्र हाथोकों तरत ।! “आत्मा ग्रगाधीन है क्योंकि हीनस्थानकों प्रहण किये हुए हैं, 
कामगीडास अर्थात होकर बश्याक घरऊा प्राप्त हुए ओज़िय क्राद्मण ” (क्रियाक्राग्डी ब्राद्म- 
पविश्षेप) की तरह | और यह अकट है कि हीनस्थान शरीर है और उसे प्रहग कर न- 
बला ससारी आत्मा प्रसिद्ध हैं । 

शर। शरीर आस्माका टीनस्‍्थान केसे है ? 


१ साम्यादि, । २ झा विचाग३, । 3 बन्दीरह इतेच्यर्य ॥ ४ पर शदते नन्चि त्त 
७५ बे हत बडे का ्रढ रे: 
४ हेतों'सामस्प्न उन्नाव कित्व उ्नेकदेशवरत्तत्य वा पक्षास्यायकत्वमिति भाव! | भाग[सिद्वल मात यरातत्‌ 
5 ह्ाथीकों ब्राधनेंका यटा, रखा था जजोर, देखो, “मंत्षितत टिन्दौ शम्दमगर' प्रृ> ११५ । 
२ शहाणोंका एक भद, देग्वा, में» हिन्दी-शब्दकसागरों पृ० १०१६ १ 
मै दर छत । 2 मुसय 'पृत्स्ककम' । 


5 


५ आप्रपरीत्ता-स्वो १ ज्ञटीका [कारिका २ 
तस्याषि मरणणे दु खट्टेतुत्वससद्ट पत्रस्यापकत्वच्यछस्थानान । 


३६ तदेव सक्षेपतो बन्वस्थ प्रसिदों "ठुद्व तुरपि सिद्ध. , तस्थाहेतुकल्वे नित्यत्वप्रसद्भात, 
सतो हेतुरहितस्य निन्‍यत्वव्यवस्थित । “सदकारणवज्नित्यम्‌" [विशेषि ४--१--१  इति पर रमिधानान । 
तड् तुश्च मिध्यादशनाविरतिप्रमादकपराययोगविकस्पात्पञ्नविय स्यात्‌ । बन्धों हि सक्तेपता द्वेघा, भाव- 
बन्धो उच्यबन्धस्चेति । तन्न भावबन्ध ऋोधाद्रात्मक. , तस्य हेतुमिध्यादशनम्‌ , ' तद्धाब भावादभावे 
चाभावात । क्चिदकाधादिविषय हि ऋाधादिविषयत्वश्रद्धान मिध्यादर्शनस्‌ , तस्य विपरीताभिनिवेश- 
लक्षणस्य सकलास्तिकप्रसिद्धच्वात। _तस्य च सद्भाते बहिरड्गस्थ सत्यन्तरड्रे दच्यक्रोाधादिबन्धे भाव- 
बन्धस्य सद्भाव तदभाव “चासद्वाव सद्ध एबात मिध्यादर्शनहेतुको भावबन्ध ।तद्वदविरतिदेतुकश्च 
समत्पन्षसम्यर्दर्शनस्थापि कस्यचिदग्रकृष्ट' तावबन्ध सत्यामधिरतों प्रदीयत एवं | ततोथ्प्यप्रकृष्टो 





समाधान--इसका उत्तर यह है कि 'शरीर हीनस्थान (निम्न कोटिकी अथवा निःृष्ट 
जगह) है. क्‍योंकि वह आत्मारे ठु खका कारण हैं । जेसे किसीका बन्दीयृह | अथात 
जिस प्रकार (बन्दी) का कंदखवाना दु खदायक होता हे उसी प्रकार शरीर आत्माका 
कलेशदायक है । 


शद्ठा-देबोका शरीर दू खकारक नहीं ट्ाता । अनण्व हेतु प्र पक्षमे न ग्हनसे 
पत्नाव्यापक हैँ अथान पक्षाब्यापक (भागासद्ध) नामके दापस युक्त है ? 


समभान--नहीं देवांका शरीर भी मृत्युसमय दु खजनक होता /ै-शरीरकी जब 
बे छाड्त है तो उन्हें उसस भारी दस्ब्र हाता हे अत हनु 'पज्ञाव्यापक' नरों हे, 
पक्तब्यापक हीं है । 


« ६, इस प्रकार सच्पसे बन्च सिद्ध हो जानपर उसके हेतु भी सिद्ध हा जात हू 
क्योंकि बन्वके कारण ने साननपर उसे नित्य मानना पड़गा। कारण, जिसका कोई 
कारण ( हेतु ) नहीं होता और मोजद हैं. बह नित्य व्यवस्थित किया गया हैं। दूसरे 
दार्शनिक विद्वान भी (सन और कारणरट्रितकों नित्य' बतलात है । ज्ञ़नदशनमे बन्धक 
कारण पाँच है-+ £ सिश्यादर्शन, ० अविर्रात, ३ प्रमाद, ४ कपाय और ४ योग। 
बन्धके सक्तेपम दो भेद है --एक् भावबन्च और दूसरा द्रब्यबन्ध | उनमे भावबन्वका, 
जा क्राधादिरूप है, कारण मिश्यादर्शन है क्योंकि उसके हानपर वह होता है और 
उसके नहीं हानपर नहीं हाता है । जा क्रावादिका विषय नहीं हैं डससे क्रोधादिविप- 
यत्वका श्रद्धान करना मिथ्यादशन है | कार्णा, सभी आस्तकोन विपरीत अमभिप्रायको 
सभ्यादशन स्वीकार किया है । से इस याद्य कारण ( मिथ्यादशन ) के होनपर और 
आभ्यन्तर कारण द्रव्यक्राधादिबन्चके होनपर भावबन्ध होता है और उनके न होने पर 





+ बन्धरत आख़ब इत्र: | २ न्यून: | 
] द्‌ तिद्स्‍धाव भावादथात चाभावात | क्ाचिदक्काधादिविपये है क्रोचादविषयत्वश्रद्धान 
मिश्यादश न इति पाठो नास्नि। 2 द था! इति पाठ: । 


कारिका २] पर्मेध्ठिगुणस्तात्रप्रयोजन ५ 


भावबन्ध प्रमादहेतुकः स्पादविसत्यभावे5पि, कस्यचिद्विस्तस्थ सतत प्रमादे ददुपलब्धे । नदो5प्य- 
प्रकृष्ट कपायहेतुक सम्यस्दप्टदिस्तस्याप्रमत्तस्यापि कपायराद्वात्रे' आवात । ततोड्प्यप्रकृष्टव पुरक्षान- 
लक्षणा »]वबन्धों योगहेतुक द्ीणकषायस्यथापि थागसद्भावे तत्सक्रवात | फ्वलिनस्नु योगसद्भावेडपि 
न भावबन्ध , तस्य जीवन्मुक्त-बान्माकह्ृ॒प्रसिश्ं ।न चेवसेकेक्ट्ेतुक एवं बन्ध , पृर्वस्मिन्पू्स्मिन्नत्तर- 
स्यात्तरस्य बन्धहंता सद्भावात। कघरापरहेतुको हि बन्धो योगहेतुका5पि । प्रमादहेतुकश्च योगकबाय- 
हेतको5पि । अविर्तिहेनुकश्च याराकषायप्रसादहेनुक प्रतीयते । मिथ्यादशनहेतुकश्च योगकषाय- 
प्रभादाविरतिददेनुक सिद्ध । हि मिध्यादर्शनादिपक्षविधप्रत्ययसामध्यान्मिध्याज्ञानस्य बन्धहेतो. प्रसिद्ध 
घटप्रत्यया *पि बन्धो 5भिधीयत ' | न चाय भावबन्धों उव्यबन्वमन्तरे ण मवति, मक्कस्यापित न्पमसड्रादिति 
द्रव्यबन्ध सिद्ध ! | सोडपि मिथ्याद शनाविरतिप्रमादकघापयागहेतुक एव बनन्‍्धस्वात्‌, भावबन्धवदिति 
मिध्यादशनादिबंन्धहेतु सिद्ध । 


नहीं होता है, इस तरह मिश्यादशन भाववन्धका कारण सिद्ध हैँं। उसी प्रकार जिसके 
सम्यग्दशन पेंदा हा गया हैं उसके भी आंवरति ( विरतिरूप परिणामसोंके अभाव )के 
हानेपर मिथ्यादशनसे हानवाले भाववन्थकी अपक्ता कुछ न्‍्यून अविरतिहेतुक भावबन्ध 
होता हुआ सुप्रतीत होता है । इसस भी कुछ कम भाव-बन्ध प्रमादक निर्मित्तस अवि- 
गति ने ग्हनेपर भी होता है । कारण, विःसी बिग्त (छठे गुरस्थानवर्ती मुनि) के प्रमादके 
सदभावमे भावबन्च देखा! जाता है। प्रमादहतुक भाववन्धस भी कुछ अल्प भाववन्ध 
कपायके सद भावस होता है क्‍्योक ज्ञा सम्यस्द्प्टि हैं, विग्त है और प्रमादरहित भी 
हैं उसके क्राधादि कपायके हानपर वह उपलब्ध होता हैं। और उससे भी कुछ हीन 
भावबन्ध, जा कि अज्ञानस्यरूप हैं, यागक निम्मित्तसे होता हे | कारण, कपायरहित आत्मा 
के भी याग ( मन. ब चन और काय सम्बन्धी हलन-चलन) के सद्भाव योंगहेतुक भाव- 
बन्ध पाया जाता हैं । किन्तु , केवलाके योगक रहनपर भी भावबन्ध नहीं होता, कारण 
बे जीवन्मुक्त हे और इसलिये उनके मेंक्ष--बन्धसे सवथा मुक्ति हो चुकी है । अत. उनके 
भावबन्ध नहीं होता | यहाँ यह नहीं समझना चाहिए कि एक-एक कारणजनित ही बन 
४ क्योंकि पूर्व पृव कारणके हानपर आग आगक बन्व-कारण अवश्य होते है । अतण्व 
जो कपायहतुक बन्ध # बह यागटलुक भी है ओर जो प्रमादहेतुक हैं' वह योग तथा कपाय- 
जन्य भी है । जा अविर्तिहतुक है बह योग, कंषाय और प्रसमादजनित है। तथा जो 
मिथ्यादशनहतुक है वह योग, कपाय, प्रमाद और अविरतिदहेत॒क भो स्पष्टत, सिद्ध है । 
मिथ्याइहशन आद पाच वन्वकारणाक सामथ्यस मिश्यादशंनका सहभावी 
मिथ्पाज्ञान भी बन्चका कारण निद्ध हो जाता है और इसीलिये भावबन्धके छुह भी 
कारण कहे जाते है| यह भावबन्ध द्रव्यवन्वके बिना होता नहीं, अन्यथा मुक्त जीवोके 
भी भावबन्धका प्रमड् आयेगा, इसलिये द्रव्ययन्ध भी सिद्ध हा जाता है और वह भी 
मिथ्यादशन, अविरति, प्रमाद, कधाय और योग इनसे ही उत्पन्न होता है. क्योकि 
बन्ब हैँ, जेस भावत्रन्व | इस तरह द्रव्यबन्चके मी मिथ्यादशनादि कारण हे । इस प्रकार 
आत्माके बन्ध और बन्वके कारण प्रासिद्ध है । 





] द तत्सक्भधावात्‌' | 2 द्‌ विधीयत | » द सिद्ध: इति पाठा नास्ति | 


ह्‌ आपररीक्षा-स्पोपज्ञटीका [कारिका २ 


8 ७, तदभाव * कुत सिद्ध्येत ?* इति चेत्‌, तत्यतिपक्षभृतसम्यग्दशनादिसात्मीभावात्र । 
सति हि सम्यग्दशने मिथ्यादर्शन निवर्तत लद्विरुद्धल्वात्‌ | यथोंप्णस्पर्श सति शीतम्पश इति प्रतीतम्‌ । 
तथेवाविरतिविरत्यां सत्यामपेति । प्रमादश्चाप्रमादपरिणतों, कषाये।5कषायताया, योगश्चायोगताया 
मिति बन्धहेत्वभाव. सिद्ध , “श्रपृवंकमं णामास्रवनिरोध सवर ” [ त.सृ्‌ ६--१ ] इति वचनात्‌ । 


६ ८, ननु च! “स गुप्तिसर्माः घ॒र्मानुपेत्ापरीषहजय चारिश्ेभ्यो भवति”? [तर्वाथ स्‌ 8-२] 
इ्ति सूत्रकारमत न पुन सम्यरदशनादिभ्य , इति न मन्तब्यम्‌, गुप्यादीनां सम्यग्दशनाग्रात्मकत्वात 
न हि सम्यग्दशनरहिता गुप्त्यादय, सन्ति सम्यग्ज्ञानरहिता दा नेषघामपि ' विरत्यादिख्पस्वात । चारित्र- 
भेदा हां ते प्रमादरहिता कपघायरहितः चायोगतगामपि लभन्‍्ते | ततो न कश्चिदोष ! 


६ ७, शद्ढा-बन्ध और बन्धके कारण मिद्ध हो भी जाये, परन्तु उनका अभाव 
केस सिद्ध हो सकता है ? 

समाधान--इसका उत्तर यह है. कि जब बन्धच और बवन्धकारणोक प्रतिपक्षी सम्यग- 
शनादिरूपसे आत्माका परिशुमन होता हैं तो बन्च और वन्धके कारणाका अभाव है! 
जाता है । सम्यग्दशन हॉनपर मिथ्यादशन नहीं रहता, क्योंकि वह उसका विरोधी-- 
प्रतिपक्ती ( उसके सड्भावसे न गहनवाला ) है जिस प्रकार उप्शम्पशक होनेपर ठग ड़! 
स्पश नहीं होता | इसी तरह अविरति छिर्गात (संयम) के होनेपर नहीं गहती है | प्रमा: 
अग्रमादरूप परिशति, कपाय अब बायरूत परिणाम और योग अयोगरूप अचम्धाक हाने 
पर नष्ट होजाते है | इस प्रकार वन्‍्चहेतुझोेका अभाव अथाव संबर सिद्ध हाजाता & , 
यही तत्त्वाथसूत्रकार आचाय उमास्वानिन कहा है--' अनागत कर्मोक्रा कक जाना सवर है 

$ ८.शइप--सिंवर गुप्ति, समिति, वसा अनुपक्ता, परीबज्ञय और चारित्रते 
होता है' यह तत्त्वाथसृत्रकारका मत अथान कथन हैं बह सम्यसशशनादिस होता हैं 
ऐसा उनका मत नहीं मालम होता। कात्पय यह कि नत्त्वाथमत्रकारके ऊथनसे ज्ञो रू 
प्रतिपादन ग्रमाशित किया गया है बह टी के नहीं जान पडता है क्योकि सन्‍्होन गुस्यादि 
से संबर माना है, सम्यग्दशनादिस नहीं / 

समाधान--ऐएसा मानना ठीक नहीं है क्योंकि जो गुत्त्यादि है ब्र सम्यद्दशन आदि 
स्वरूप है--उनसे भिन्न नहों है ( उम्तुत गुप्रि आदि नता सम्यसशनग्हित है और ह 
सम्यग्ज्ञानरहिन है । कारण, वे विरति आदिरूप ह और विर्रत सम्यकर्चास्त्रि है ज्ञ 
सम्यग्दशन और सम्यस्ञानका सवथा अविनाभावी हे तथा इस सम्यकचारित्रके ह। 
मंद ये गुप्ति वर्गेरह है जा प्रमाद तथा कवायरहिन हाते हुए अश्रोग अवम्थास भी 
विशिष्ट हैं अथात््‌ योगरहित है | तात्पय यह कि गु त्यादिक सम्यम्द्रशनादिकसे भिन्न नहीं 
हैं और इसलिये सम्यग्दशनादिकरस सबर प्रतिपादन करना अथवा गुप्रि, समिति आदि 
से संबर बतल्ाना एक ही बान ह-दोनोक! अभिप्राय एक है, उसम्रे विरेधादि कुछ 
दोष नहीं है । इस तरह हतुका विशेषण अश सिद्ध है ; 





१ बन्धहेत्वभाव: मंवर सत्य: । 
] दे जि नास्ति | $ 'संबर इति शेप, दे टिपणियाट' |] 'सम्यन्दनादीनए दृलि हू टियशिवाठ: * 


कारिका २] परमेप्ठिगुशस्तोत्रप्रयोजन ऊ 


$ &,  कथमात्मन पूर्वोपात्तकमंणों निजरा सिदष्येत * इति, अ्भिधोयते; क्चिदात्मनि 
कात्म्स्यत, पूर्वोपासानि, कमोणि निर्जीयन्ते लेघां विपाकास्तन्‍वात्‌ । थानि तु न निर्जीयन्ते तानि न 
विपाकान्तानि, यथा कालादीनि | विपाकान्तानि च कर्माणि । तस्तान्रिर्जीयन्ते | विपाकान्तत्वं नासिद्ध 
#मंणाम्‌ । तथा हि-विपाकान्तानि कर्मािं, फलावसानत्थात, दीक्यादिवव। लेषासन्यथा नित्यत्वा- 
नुषड्भात्‌ । न च नित्यानि कर्माणि, नित्यं तत्फलानुभवन/्रसद्गात्‌ । यत्र चात्मविशेषे श्रनागतकर्म बन्धहे- 
व्वभावादपर्वकमो नुत्पक्तिस्तत्र पूर्वोए्तकमंण। यथाकालमुपक्रमा्य फलदानात्कान्स्न्येन निजरा प्रसिद्ध व। 
नत. कृत्स्नवन्धहेत्वभावनिजरावरव साधन प्रसिद्ध दृत्स्नकर्मविश्रमोत्षा [साध्य)] साधयत्येव | तत- 
स्तछ्तत्षण पर निश्रयस व्यवति४न । तथा 'आहंन्‍्यलक्षणमपर सुनिश्चितासम्भवदबाधकप्रमाणनत्वाद, 
सुरूादिदत! इति सर्वशत्वसिहं।' निरेप्य्न । 

३१०, श्रेयसों मार्ग श्रयामार्गा निश्र गसखोपायो धच्यमाणलक्षणस्तस्य संसिद्धि'” सम्पाधिः 

६६, शबड्गा-आत्मासे संचित क्मईकी निजरा कैसे सिद्ध होती है ९ 

स्माधान--इस तगह.--किसी आत्मामें संचित कर्म सम्पूर्शरूपसे निर्जीण ( नष्ट ) 
हो जात हैं, क्‍योंकि व विपाकान्त ( विपाक तक टश्र्नवाले ) है । जिनकी निर्जरा नहीं 
होती व विपाकान्द नहीं हाते, जैसे कालादिक । और विपाकान्त कम हैं, इसलिये उनकी 
निजंग जरूर हो जानी है । यहाँ यह नहीं कहा हुासबत्ा कि कर्म विपाकान्तपना 
असिद्ध है, क्योंकि उससे विपाकान्तपना निम्र अनुमानसे सिद्ध होता हे--क्म विपाकान्त 
?। कारण, वे फ्ल देने तक ही ठहरते है। जेस धथान्य वगैरह | अन्यथा उन्हे नित्य 
मानना पड़ेगा, पर कर्म नित्य नहीं है, क्योंकि रत्य माननपर सदेव उनका फलानुभवन 
हैगा । अतगव जिस आत्मा बशपसे वन्‍्वहेतुओ--आख्वोके अभावस नवीन कर्मोंकी 
उत्पन्ति मक सटे है अथान सतर होगया है! उसी आन्माविशेष्मे सचित कर्मोक्ता नियत 
समयपर अथवा तपश्चया आदिस फल देकर सम्पृर्णतया झड़ जाना रूप नि्जरा भी प्रसिद्ध 
मे और इन तरह 'संवर और निज़राबान' रूप हेतु सिद्ध होकर 'समस्त कर्मोके सर्वथा 
लय रूप सा यकों अच्छी तरह सिद्ध करत! हैं! अत “भमम्त कर्मेका सवंधा क्षय 
”>'ना परनि श्रयस है! यह व्यवस्थित होगया। तथा अरहन्त अवस्थाका प्राप्त होना 
अपर्गन प्रेयस है, क्योंकि उसके हानसे कोइ बाघक प्रमाण नहीं है । जेस सुख्वादिकके 
मासनेसे कोई बाधक नहीं है, अनएव उनवा अम्तित्त्र सभी स्वीकार करते हे। इस 
अपरनि अ्यसकी सप्रमागग सिद्धि आगे सवज्ञसिद्धि प्रकरणम की जावेगी । इस तरह 
परन-श्रयस और अपरनि प्रयस ये दो श्रयके भेद सिद्ध हुए! 

४००, श्रेयक्रा जा माग है इसे श्रयोगार्ग कहते हे और वह आगे कहा जानेबाला 
नि प्रयसापाय--सम्यग्दशन, सस्यचज्ञान और रूम्यकचारित्र इन तीन रूप है । इस श्रेयो- 

मांगी जो सम्यक प्राप्ति अथवा सस्यक ज्ञान है वही श्रेयोमार्गससिद्धि है। वह चूँकि 


१ अचव ग्रन्थ सर्वशांक्षद्धिप्रकरर!ं । २ सिस्तिविधा टासत, प्रादुभोव:, अमिलषितप्रास्तिः, 
नभ्पग्जाम्श्च | तब्राततः प्रादमोवलरूणा वर्सा ८ नोब गह्यते, कारव प्रकरणाभावात्‌ | शेषसिद्धिद्वय तु 
गह्यत, ज्ञा०कप्र हर णातू । 


८ आप्रपरीक्षा-स्वोपन्नटीका [कारिका २ 


सम्यश्शप्तिवा | सा हि परमेष्टिनः प्रसादाह्ववति मुनिपुद्नवाना यस्मात्तस्भात्ते मुनिपुद्रवा सूत्रकारादय " 
शास्त्रस्थादो* तस्य परमेष्टिनो गुणस्तात्रमाहुरिति सम्बन्ध । परमेष्ठी हि भगवान्‌ परमो 5न्‌ * तत्मसादात्‌ 
परमागमार्थ ' निर्णयो5परस्यपरमेध्नों गणधरदृवादे' सम्पद्मते, ' तस्माज्ापरपरसेट्िन परमागमशब्द- 
सन्दर्भा* द्वादशाड़ इति परापरपरसेड्विभ्या परमागसाथंशब्दशरीरससिडिस्तद्विनेयमुख्यानाम्‌, तेभ्यश्च 
स्वशिष्याणामिति “गुरुपर्ष * ऋमास्सूत्रकाराणां परमेष्ठिन प्रपादा्रधानभूत ' परमार्थस्थ श्र योमार्गस्य 
समसिद्धिरभिधीयते । प्रसाद पुन, परमेष्ठिनस्तहिनेयानां प्रसन्नमनोविषयत्वसेव, वीतरागाणां  तुष्टिलज्न- 
ण॒प्रसादासस्भवात्‌, कोपासरभववत्‌ । रुदाराधकजनेस्तु प्रसक्ेन सनसोपास्यमानों भगवान्‌ प्रसत्ष ! इत्य- 
मिधीयते, रसायनवत्‌ । यथेव हि प्रसन्नेन मनसा रसायनमासेब्य तत्फलमवाष्नुवन्त सन्‍्तों रसायनप्र- 
सादादिदमस्माकमारग्यादिफल समुत्पन्नम्‌' दति प्रतिपद्यन्ते तथा प्रसन्नेन सनसा भगवनत परमेष्टिनमु- 
पास्य तदुपासनफल श्र योमागोधिगमलक्षण प्रा. पद्ममानास्तद्विनिय जना “भगवत्परमेष्ठिन प्रसादादस्माक 


मुनीश्वरोंकी परमष्ठीके प्रसादस प्राप्त होती है, इसलिये वे सूत्रकारादि मुनीश्वर शाम्त्रक 
प्रारम्भमे परमेष्ठीका गुणस्तवन प्रतिपादन करते है | यह कारिका(२)का पदाथसम्बन्ध हैं । 
वास्तवमे जो भगवान अरहन्तदेव है वह परमेष्ठी है और उनके प्र भादस परमागम 
( दिव्यध्वनि ) द्वागा प्रतिवदित अथका अवधारण ( भावश्वतरूप सम्यकज्ञान ) 
अपरपरमेष्ठी गणथधरदेवादिको प्राप्त होता है और उन अरग्परभष्ठी ( गणवग्देबादिक ) 
से द्ब्यश्रुतरचना अथात बारह अद्जोका निमाण होता है । इस तरह पर और अपर- 
परमेप्रियोद्दागा रचित भाव और द्रढ्य दोनों ही तरहके श्रुतकी प्राप्ति उनके अपन प्रमुख 
शिष्यां--आचायादिकोका होती है! तथा उनसे उनके अपन शिप्या अथान्‌ प्रशिष्योंकी होती 
है। इस प्रकार गुरूपरम्पराक्रम ( आनुपूर्ती ) से सत्रकार ( तत्त्वावसृत्रकार आचाय 
उमास्वाति ) अथवा सूृत्रकारों ( निःश्रयसप्रतितादक संत्रस्चंशथिताओं ) को परवर्ष्ठीे 
प्रसादसे प्रधानभूत यथाथ मोतज्ञ-मार्गकी सम्यकप्राप्ति और सम्यकन्नान होना है. यह 
प्रतिपादित हो ज्ञाता हे । 


यहाँ यह और जान लेना चाहिये कि परमभेष्ठीमे जो प्रसाद-प्रसन्नता गुग कहा गया 
है वह उनके शिप्योंकरा प्रसक्लमसन होना ही उनकी प्रसन्नता है, क्‍योंकि बीतरागोक तुष्स्या- 
त्मक प्रसन्नता सम्भव नहीं है । जेस क्रावका होना उनमे सम्भव नहीं है । किल्‍्तु आरा- 
धक् जन जब प्रसन्न मनस उनकी उपासना करते है तो भगवानको प्रसन्न! एसा कह दिया 
जाता है। जैसे प्रसन्न मनस रसायन ( औपधि ) का संवन करके उसके फनको प्रात 
करनवाले समभते हैं और शब्दठ्यबहार करते हैं कि रसायन ( दवाई ) के प्रसाद 
( अनुग्रह ) से यह हमे आरोग्यादि फल मिला अथान हम अच्छे हुए! । उसी प्रकार 
प्रसन्न मनसे भगवान्‌ परमंप्ठीवी उपा ना करके उसके फल-अश्रयोमागक ज्ञानको प्राप्त हुए 





१ तत्वाथसृत्रकार प्र भतव' । २ तत्ता शाम्त्रास्म्म । ३ अईत | # गरणघरदेबादे:। 
| ग्रन्थरचनात्मकः, गणधरदवी हि द्रव्यागमश्ुतं द्वाइराज्वरूं निबध्नाति विशिश्ज्षमोर्रामजनि- 
तश्ानसंयमधारकत्वात्‌ । ६ गुरुपरस्परनुपूर्या, | ७ इच्छापर्योयरूप: । 

] द्‌ परमसार्थी इति वयाठ:। 2 मु पूथ'। ४ द प्रधानागममागस्यों | 


कारिका २] परमेष्ठिगुणस्तोत्रश्रयो जन ६ 


झं योसार्गाधिऱम.. सम्पन्न ' दांत समनुमन्‍्यन्ते । तत परसेष्ठिन प्रसादात्युत्रकारारां श्रेग्रॉसागम्व 
समिद्ध यु क्र शास्त्रादो परमेष्ठिगुगस्तो?म्‌ । 

8 ११ 'मड़लार्थ तत!' इत्येके', तेउत्येच प्रष्ठयया । फि साज्षान्मक्ललाथ्थ परमेष्ठियुणरन वर 
परम्परथा था ” न तावत्साज्ञात्‌ू, तदनन्तरमेघ मद्जलप्रसड्भात, कस्यचिद्रपि मड्नला ' नवाप्प्ययोगात । 
परम्परया चेत्‌, न किल्निदनिष्टम्‌ । परमेंष्टि;ुणम्तोत्रादात्मविशुद्धि / विशेष प्रादुभवत धमविशेष स्वोनु 
साधयत्य * घमप्रष्वस च । ततो मः सुख सग॒त्पद्यत इति दद॒ गुसास्तोत्र मद्गलम्‌, मड़ लातीति मज़लम! 
इति ब्युत्पत्त - | 'मलं गालयतीति मद्नलम 7! दुनि वा मलस्याधमं लक्षश॒स्य परस्परया तेन प्रभ्वसनात । 
केवल सस्पाय्रदान-जिनेन्द्राचनादिकमप्येव मट्न लमिति न तद्गुणस्तोम्रभेव समह्डलमिति नियम सिद-यत्ति 


है १२, स्यथान्मतस-मद्व ह् योमागंसस्प्रापिजनित प्रशमसुस्य तल्लात्यस्मात्परसेह्िगुणस्तोश्रान- 


उनके शिष्यजन मानते हैं कि भगवान परमेष्ठाफ प्रसादसे हमें श्रयोमारगका ज्ञान हुआ ।! 
अत, परमेष्ठीके प्रसादर्स सूत्रकार अथवा सूत्रकारोंकों मोज्र॒मागंकी सम्यक प्राप्ति अथवा 
सम्यक ज्ञान होनेसल उनके द्वारा शास्त्र प्रार्म्ममे परमेष्ठीका सुगाम्तवन किया जाना 
सबधा याग्य हैं । 

» १५१, शर--परमेष्ठीका शुणस्तात्र मद्नलके लिये किया जाता है“-श्रयोमार्गवी 
प्राप्ति अथवा उसके ज्ञानके लिये नहों झिया जाता! यह कुछ लोगोका मत 

सम!ध'ग--हस उनसे भीं प्रछत है कि आप परसमष्टीका गुणम्तवन सात्नान मन्नलके 
लिये मानते हैं था परम्पग मड्भ लके लिय ? साज्ञान मद्ञलके लिये ता माना नहीं 
जा सकता है अन्यथा परमंप्रीगशम्तवन करनेके तुरन्‍्न ही मसद्भल-प्राप्रिका प्रसड़ आयगा 
और टस तरह किसी भी स्तोताको मद्नल प्राप्रिका अभाव न रहेगा। और यदि परस्पशा- 
मज़लाय लिये उसे सानो तो इससे टसे काड़ आर्पात्ति नही हैं, क्याकि पर्मप्रीक गुगास्त- 
बनस आत्मास विशुद्धिविशप (अतिशय निमलता) उन्पन्न हाकर वह स्लुनिकताके खमवी 
उन्पत्ति और अथस ( पाप ) के नाशको करती हैं और फिर उससे मड्ग भ्थाव सुख 
उत्पन्न होता हैं, इसलिय परमेष्टीका गुणस्तवन मद्जलल है, क्योंकि मन्नल' शब्दकी रुपुर्त्पात्त 
( यौगिक अथ ) ही यह है कि जो मद्भ ( सुख ) को लाता है अथवा मल ( पाप ) का 
गलाता है वह मन्नल है । और ये दोनों ही कार्य पस्मप्रीक सुणमस्नोत्रसे होते है । इसलिय 
परमेष्टीका गुणम्तवन स्वयं मद्भल दे । लेकिन इस प्रकार सत्पात्रदान, जिनन्द्रपूतन आदि 
भी मद्भल सिद्ध हात हैं, क्याकि धर्मकी उत्पत्ति और अघमका क्षय उनसे भी हांता 
अर इसलिये यह नियम सिद्ध नहों होता कि 'परमेप्रीका गुणस्तवन ही मन्नल है और 
अन्य मड्अल नहीं है? । अत “मन्नल! शब्दकी ब्युत्पत्तिपरस इतना ही अथ इष्ट होना 
चाहिये कि 'परमेष्ठीका गुणस्तवन मन्नल हैं | 'परमप्ठीका गुणम्तवन ही मदड्गल हैं' एसा 
ही! शब्दके प्रयोगक साथ नियम करना इष्ट नहीं होना चाहिये । 

४ ९०, शह्का--'मन्ड! शब्दसे श्रेयोमागकी सम्यक प्राप्रिस उत्पन्न प्रशम (कपायमन्द ना) 

रूप सुखका ग्रहण किया ज्ञाय और उस आराधक जिससे प्राप्त करें उसको मद्भल्त कहा 


१ परमेष्ठिगुणस्तोत्रम । २ ब्रेशेषिकादय: । 
] द्‌ न नासति। 2 दे दिशुद्धि पाठ:। 3 मु स प “येत्र/ | 4 दे महूले नाम्ति। 


(० आपपरीत्षा-स्वो पल्नटीका [कारिका २ 


दाराधक इनि मउल परमेष्ठिगएस्तोच्रम | मल था श्र योसार्गससिद्धों घिष्ननिमित्त' पापं गालयतीति 
महुल तदिति, नदेतदनुकूल॑ नः. परमेष्टियुएरताश्रम्य परममड़ लत्वपतिजानात्‌ । तदुक्म्‌- 
“आदौं मध्येडद्सान च मद्गलं भाषितं बुधे:। 
तज्नेन्द्रगणस्तोत्र 'तदविध्नप्रसिद्धये ॥” [ घवला १-१-१ उद्धृत 
६ ५३. ननु शव भगधदगुणस्तात्र स्थयं महल न तु महलाथम्‌; इति न मन्तब्यम्‌, स्थज 
महुलस्यापि मड़्लाथत्वॉफ्प्त । थदा हि मतगालनलत्णं मझुले तदा सुसख्ादानलक्षणमज़्लाय तद्भघ- 
तीति सिद्ध मझ़लाथंम | यदापि सुखादानलक्षण सन्मकझ़ल तदा एापयालनलक्तणमद्लाय प्रभधतोरि 
कथ न महलाथम्‌ ? यदा5प्येतदुभयलत्षण महल तदा तु मदबान्तरापेक्षया मड्न्‍जला्थ तदुपप्यत एव, 
*आनिःश्न यसप्राप्त परापरमद्रलसन्ततिप्रासिद्ध रित्यल घिस्तरेण । 
$ १४, शिष्टाचारपरिपालनाथम्‌, नास्तिकतापरिहाराथम्‌, निर्धिष्नत श्ास्त्रपरियमाप्त्यथ 


जाय । इसी तरह मल' शब्दसे श्रयोमागकी सम्यक्‌ सिद्धि (प्राप्ति अथवा जान ) से 
विप्लोत्पादक पापकों लिया जाय और बह जिससे गलता है उसे मद्ठलल कहना चाहिये । 
ओर इस प्रकारस केत्रल परमर्ता रुणस्तवनका मद्लल मानना एर्व प्रतिपादन करना 
उचिन है ? 

समावान-यह हमार सवधा अनुकूल है । अधथान हमे प्रगत इष्ट ४ क्‍योंकि पर- 
मष्ठाक गुशस्तवनका सबसे बड़ा और उत्तम मद्भल माना गया हैं? । कहा भी है .-- 

“आदि, मध्य और अन्तम आनवाने विप्नाका नाश करनके लिय विद्वानान उक्त 
तीनों ही स्थानायर सद्नल कहा है और वह मद्गज़ जिनट्रका गगास्तवन हैं ।” [प*-१-/ड ] 

६४६. श-इस तरह ता परमंष्रीका गुखम्तवन स्वयं मड्रल सिद्ध हुआ, बह 
महू लक लिय किया जाता हैँ. यट सिद्ध नहीं होना १ 

समाधान--यह मानना टी+ र८ा क्योकि जा स्वयं मज्ल है बढ मझ्लाथ भी हो 
सकता है । इसका खुलासा इस प्र॥र 2 जय मह्ललका अथ मलगालन विवन्तित होता 
है तो सुखादानरूप मड्भलके लिये वह होता है और जब उराका अथ सुखादान टष्ट होता है 
तब वह पापयाल्ननरूप मंगलके लिये होता #£ । इस तरह परमेष्ठीका सुशस्तव्न मंगलके लिये 
क्या नहीं सिद्ध हासकता ? यदि मलगालन सौर सुस्बादान दाना एक साथ मंगलका अथे 
विवज्ञित हो ता अन्य मद्भलाकों अपक्ञा बह मगलके लिय सिद्ध हो जाता हैं, क्योकि 
अब तक निश्रेयस (साक्त) दी प्राप्र नहीं होती तब तक छोटे-बड़ अनेक मंगल पर्मप्ठि- 
युणस्तानाके लिये प्राप्त हात रघह्ते हैं। अत. इस सम्बन्बमे और अधिक विस्तार 
आवश्यक नहीं है । 

६ ४४, शड्शा-शिप्टाचारपरिपालन, नास्तिकतापरिहार और निविष्न शास्त्रकी 
पृणताक लिये परमप्रीका गश्बस्तवन किया जाना है, यह अमेक्र विद्वान मानते हे | फिर 


१ शासन विध्नागावप्रसि,यर्थम। २ ब्याह आखध्यय | 
* सा पंचणमोयारों सब्बनयाव-थणास्ग्रो | 
ख्गलाणं न करच्वसि पएट्स होइ मंगल ॥! 


कारिका २] परमेष्टिगुणमस्तोत्रप्रयोजन १५ 


परमेष्टिगुणस्तोन्रमित्यन्ये ', तेडपि तदेख तथेति नियमयितुमसमर्था एवं, तपश्चरशादेरपि तथास्थ- 
प्रसिद्ध: । न हि ठपश्चरणादि शिष्टाचारपरिपालनाय्थ न भवतीति शकक्‍य वक्‍्नुम्‌। यदि पुनरनियसेन 
भगवद्गणसस्तवन शिष्टाचारपरिपालनाय्र्थभभिधीयते तदा रुदेव शास्त्रादों शास्त्रकारे: कर्च- 
ब्यमिति नियमो न सिद्ध्यति। न च ' क्च्चित्तज्न * कियते इति वाच्यम्‌ , तस्य शास्त्रें *निबद्धस्यानिबद्ध- 
स्थ” वा वाचिकस्य मानसस्य या विस्तरत- सक्तेपतों वा शास्त्रकारें रवश्यकरणात | तदकरणे ' तषां' * 
तन्कृतोपकारविस्मरणादसाधुत्वप्रसज्ञात्‌ । साघूना कृतस्योपकारस्यानिस्मरणप्रसिद्ध ' । “न हि कूत- 
सुपकार साधवों विस्मरन्ति"* [ त शलतों ए.२,उ. ] दृति वचनात । यदि पुन स्वयुरों संस्मस्णपूवंक 


डसे अ्रयोमागेकी सिद्धि और मज्नलके लिये कैस बतलाया जाता है ? सारांश यह कि मड्ढ- 
लके शिष्टाचारपरिपालन, नाम्तिकतापरिहार और निजिष्न शास्त्रपरिसमाप्ति ये तीन प्रयो- 
जन हैं और इन तीन प्रयोजनोको लेकर ही शास्त्रकार अपने शास्त्रके प्रार्म्भमे परमेष्ठीका 
गुणम्तवनरूप मंगल करते है । अतण्व भ्रयामागसंसिद्धिको मज्ञलका प्रयाजन न बतला- 
कर इन्हीं तीन प्रयोजनाकी बतलाना चाहिए ९ 

समाधान--उक्त शह्ढा ठीक नहीं हूँ क्योंकि यह नियम नहीं बनाया ज़ासकता कि 
परमेष्ठीका गुशम्तवन ही शिष्टाचारपरिपालनादिकके लिये है, अन्य नहीं,' कारण, 
तपश्चरणादिकर्स भी शिष्टाचारपरिपालन आदि देखा जाता हैं । यह कहना सभा 
कठिन हैं कि तपश्चरणादिकरस शिष्टाचारपरिपालनादिक नहीं हो सकता, क्योंकि वह 
सवप्रसिद्ध है । और यदि नियम न बनाकर--सामान्यरूपसे ही परमप्टीके गुगम्तवनका 
शिष्टाचाग्पगिपालनादिकके लिये कहा जाबे तो 'उसे ही शास्त्रास्म्भमे शाम्त्रकाराका करना 
चाहिय' यह नियम सिद्ध नहीं होता । तात्पय यह कि 'परमष्ठीका गुणम्तवन शिष्टाचार- 
परिषालनादिकक लिय ही किया जाता है' ऐसा न मानकर 'उसके लिये भी किया जाता 
है! ऐसा साननमे हसे कोई आपत्ति नहीं हे--इन प्रयोजनाको भी हम स्वीकार कर्त है। 
परन्तु मुख्य और सबसे बड़ा प्रयाजन तो 'प्रेयामार्ग-ससिद्धि' है और इसीस यहाँ (आप्र- 
परीक्षा कारिका + में) उसका कग्ठत उल्लेग्ब किया गया है । 

श<--क्रही ( किसी शास्त्रसे) पर सष्ठगुखस्तवन नहीं किया जाता हैं ? 

समाधान-नहीं, बह परमेप्रिगुगम्तवन शास्त्र निबद्ध अथवा अनिबद्र बाचिक या 
मानसिकरूपसे विम्तार या संजपमे शाम्त्रकागेद्वारा अवश्य ही किया जाता है | याद बन 
करे तो उनक उपकारगोको भूल जाने अथवा मुला देनसे वे (शास्त्रकार) असाधु-अनन्न 
कहलाये जार्पेंग । पर “साधुजन कृत उपकारको कदापि नहीं भूलत--वे क्रतज्ञ हान है! यह 
सवप्रसिद्ध अनुश्रुति है क्योंकि कहा है'--साधुजन अपने प्रात किये दूसरोंके उपकार- 


१ एके आचायो. । २ शिष्टाचारपर्पिलनादिप्रसिदध . | ३ निय्रममक्त्वा, एवकारमस्त- 
रशेत्यप: | ४ भरावद्गुणस्तवनमवतर | ५ शास्त्र । ६ भगवत्गणुस्तवनप्त | 3 श्लोकादिख्पेश रचितन्प 
८ श्लोकादिब पेणार चितस्थ । ६ भगबद तुणस्तवनाकर्ण | ५० शास्त्रक/राणाम | ११ पूर्णो-१ श्लोक 
इसं वर्तन--श्रमिमतफलसिट वेस्थ्युपाय' सुबोध: प्रमबति स चर शास्त्रात्तस्थ चोलत्तिसप्तात । 

इति भवति से पृज्यस्तयसादप्रबुपर्स दठुतमम्कार साथवों विस्मरीत ॥| 
“+तत्वाधशलोक० पृ० २ उन तत । 


धर आप्रपरीक्षा-स्वो पक्ञटीका कारिका ३ 
शास्त्रफरण संघापफारस्तद्ि नेयानामिति मतम्‌ , सदा सिद्ध परसेष्टिगुणस्तोश्नम्‌ , स्थयुरोरेव परमेछि- 
नथात्‌ । तस्य गुरत्वेन संस्मरणस्पेव तदगुणस्तोत्रत्वसिद् रित्यल्त॑ घिवादेण । 

[ सत्रकारो दितपरमेष्टिगुणस्तोजस्य निगदनम ] 


£ ५२ कि पुनस्तत्परमेष्टिनो सुणस्तोन्न' शास्त्रादों सूत्रकारा: प्राहुरिति निगशते-- 
न रे किक, छ ५ ९ 
माक्षमार्गस्य नंतारं भत्तार कमंभरूस्ताम्‌ | 
ज्ञातारं विश्वतच्ानां बन्दे तद्गुणलब्धये ॥३॥ 


५ $६ अश्रत्र मोक्ष्मागांदिपदानामर्थ. "पुरस्ताह्क्ष्यते। वाक्यार्थस्त्च्यत । मोक्षमार्गस्य नेतार॑ 
कममूझ्तां भेत्तार विश्वरष्वाना जातारमहं घन्दे, तद्युणलब्ध्यर्थिस्थात्‌ ) यो यद्गुणलब्ध्यर्थी स॑ तं 
चन्दसानों रृष्ट , यथा ' शस्त्रविधादिगुणलब्ध्यर्थी “शस्त्रधिद्यादिविद तत्प्रणेतारं च। तथा चाह 





का नहीं भूलते हैं।' और यदि यह कहा जाय कि अपने गुरुका स्मरण करके शास्त्रकों 
रचना ही उनके शिष्योंका उपकार (उपकारोल्लेस्थ) है ता शास्त्रसें परमेंष्टीका गुणस्तवन 
मिद्ध है! जाता हैं क्योकि अपना गुरू ही तो परमेष्ठी ( आराध्य--वन्दनीय ) है और 
इसलिये उनका गुरूरूपसे स्मरण करना हीं परमेष्ठीका गुशस्तोत्र हैं । अत- और 
अधविक चचा अनावश्यक हैं ॥ २ ॥ 

« 99, श्त- पररप्लीका वह गुशस्तवन कौन-सा है जिसे शास्त्राग्म्भमे सृत्रकारन 
कहा हैं ? 

समा पान--वह गुणस्तवन यह हे-- 


मात्तमार्गस्य नतार भेत्तार कमंभृद्लाम्‌ । 
झातार विश्वतष्वाना बन्दे तदगणालब्धय ॥३॥ 


अथान -जो मोक्षमार्ग (सम्यद्शन, सम्यस्ज्ञान ओर सम्यकचारित्र) का उपदेषटा 
है, कर्मपर्वतोंका प्रभेदक हैं और समस्त पदार्थोका ज्ञाता है उसको में इन युणोकी 
प्राध्रिक लिये वन्‍्दना करता हूं । 


३ १६, इस गुण स्तात्रमे आय हुए मोक्षमार्गादि पदोंका अथ आगे कहा जावेगा। 
यहाँ सिफ उसका वाक्यार्थ प्रकट किया जाता है--मोक्षमागंके नता, कमंभूभ्रतोंक भेत्ता 
ओर विश्वनक्ष्बोके ज्ञाताका में बन्दना करता हूँ क्योंकि उनके इन गुणोका प्राप्त करन- 
का अमिलापी हैं, जो जिसके गुणेको प्राप्त करनका अभिलाषी होता है बह उसको वन्दना 
करता हुआ देखा गया हैं । जेसे शम्त्रविद्या आदि गुणोंका अमिलाषी शम्त्रविद्या आदिक 
ज्ञाता और उस विद्यादिके आविष्कतांकों वन्‍्दना करता हुआ पाया जाता है। और 
मोक्षमागंप्रण तत्व, कमंभृ «डर दृत्व और विश्वतत्चज्ञातृत्व इन तीन गुणोंको प्राप्त करनेका 





श्ञ्9 । 
, 2, मु शासन! 


कारिका ४] स्तॉत्रोक्तवरोपणाप्रयाजन १३ 


माक्षमागंप्रण तत्व-फसमृ रू क्व तृत्व-विश्वसष्वज्ञातृत्वगुणलब्ध्यर्थी । तस्मास्मोक्षमा्गस्थ नेतोर कर्म- 
भूख्ता भेत्तार विश्वर्ानां ज्ञातार बनन्‍्दे इति शास्त्रकार शास्त्रप्रासस्मे श्रोता तस्य ध्याख्याता था 
अगवन्त परसेष्िन परमपर था मोक्षमागंप्रणे उत्वादिभिगु णे. सस्नीति, नत्यसादाच्छेयोमार्गस्थ संखि- 
छे समथनात । 

[ स्तात्रोक्नविश परणाना प्रयोजनप्र काशनम ] 

३६ १५ फिमर्थ पुनरिद भगवतो5्साधारणं विशेषण माक्षमागंप्रणेत्थ फर्मभूभज तृस्व 
विश्व सस्‍्वक्षातृष्व चात्र' प्रोक्त 'भगवद्धि.! ? दत्याह-- 

इत्यसाधारणं प्राक्ता विशपणमशपतः' । 
पर-सड्ड ल्पिताप्तानां व्यवच्छद-प्रसिद्धय ॥४॥ 

६ $८, परंबेंशेपिकादिभि. सट्वल्पिता परसड्डल्पितास्त च ते आ्रप्ताश्य परसइढ्पिताप्ता 
सहश्वरादय', तेबासशेयतों ब्यवच्छेदअ्रसिद्ध्यर्थ यथोक्रमसाधारणं” विशेषणमाचार्ये: प्रोक्रमिति 
हा शक 20६ 875 ५. 5 ॥ पक शक बोंके 
अमिलापी में हे, इस लिये मोक्षमार्गके नता, कर्मपवताके भत्ता और विश्वतत्त्वोंके क्ञाता- 
की बन्दना करता हैं! इस तरह ग्रन्थके आरग्ममे अन्थकार, श्राता और उस प्रन्थके 

(्‌ र्मेष् दे «५ 
व्याख्यानकत्तागण भगवान्‌ पर और अपर-,परमेशष्टियाकी उक्त गुरणांद्वारा स्तुति-बन्दना 
करते है क्योकि उससे उन्हे श्रेयोमागेकी सम्यकप्राप्त और सम्यस्ज्ञान होता है, यह 
ऊुपर अच्छी तरह समधित किया जा चुका है ॥| ३॥ 

« 5७५ शर्ट ( अगली कारिकाका उत्थानिकावाक्य )--उक्त स्तात्रमे जो भगवान- 
के मोक्ञमसागंग्रणेत॒त्थ, कम भृद्द भेठृत्व और विश्वतत्त्वज्ञातृत्व ये असाधारण विशेषण 
(लक्षण) कह गये हूँ उन्हें सृत्रकारने किस लिय कहा है ? अथान उनके कहनेका प्रयोजन 
क्या हे? 





स्मभान--इसका उत्तर यह हैं.-- 

जा दूसरों--एकान्तवादियोंद्राय अभिमत--मान गये आप्त ( देव--परमात्मा ) 
है उनका ब्यवच्छेद--व्यावृत्ति बतलानेके लिये वक्त स्तोन्नम मोल्मार्गप्रणेतृत्वादि 
बिशेषण कहे है।! 9॥ 

इसका ग्वुलासा विद्यानन्दस्वामी स्वय टीकाद्वाश निम्न प्रकार करते है--- 

४ ४८. पर--जा वेशेषिक आदि है उनके द्वारा कल्पित हुए जो महेश्व- 
रादिक आप्त हैं डसका सर्वथा ब्यवक् करनेके लिए आचार्यमहोदयने 
उपय क्त अमाधाग्ण विशेषण /कट्दे हें | नि.सन्देह ये तीनों विशेषण महेश्वर, 





२ इइ स्तात्रे मोक्षमार्गस्पेत्थादी । र शास्त्रकारं ।8 तिदितराद्त्तित्वे मति तन्माजबजृत्ति- 
त्वमसाधारणत्वम'-तक दौफ्कि । ४ सामस्त्येन । ५ व्यवच्छेदों निशकस्णम , तस्य प्रसिद्धि: प्रका- 
शनम्‌ , तदथम | 

] < 'मवद्धिः। 2 द णर्मित यथोक्‍्तेनति वाक्याथ:? एति वाठ: । 
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बाक्यार्थ:। न हीदमीश्वर-कपिल-सुगतादिषु सम्भवति, बराधकप्रमाणसद्भावात । भगवत्यहेत्येव 
तत्पद्भावसाधनाथ्रासाधारणविशेषणमिति वच्षयाम: । 
[ परामिमता तव्यवच्छेदस्य साथक्पग्नतिपादनम ] 
$ १६, ननु चेस्वरादीनामप्याप्तत्वे कि दृषधणम्‌, थेन तद्व्यवच्छेदार्थभसाधारणं विशेषण * प्रोच्यले ? 
कि घाउन्ययोग ' व्यवच्छेदान्महात्मनि परमेष्टिनि निश्चिते प्रसिष्टित स्थात ? इत्यारेकायासिदमाह- 
अन्ययोगव्यवच्छेदान्निश्चित हि महात्मनि । 
तस्योपदेशसामथ्यादनुशनं प्रतिष्ठितम्‌ | ५ ॥ 
$ २० भवेदिति क्रियाध्याहार । 
$ २५. ननु चात्रान्येषामन्य ' योगब्यवच्छेदाभावे5पि भगवतः परमेष्टिनस्तष्वापदश्दनुष्ठान 
प्रतिष्ठामियत्येंब ?, देषामविरुद्धभाषित्वादिति चेत्‌, न, परम्परविरूद्धसमयप्रणयनात्तत्वनिश्चयायोगात 





कपिल और सुगत आदि किसीस भी सम्भव नहीं है क्‍योंकि उनमे उनका 
माननेमे बाधक-प्रमाण मौजूद है और भगवान अहन्तमे ही वे प्रसिद्ध होते है, और 
इसीलिए उन्हें असाधारण--अन्‍्योम न पाये जानबाले--विशेषण कहते है । 

इस सबका विवेचन हम आगगे करेगे ॥५॥ 

8 १६., २०. श्र! ( ४र्वी कारिकाकी उत्थानिका )-यदि महेश्तरादिकको भी 
आएप्त माना जाय तो क्‍या दूषण है जिससे उनका ब्यवन्छेद करनेके लिये उक्त विशेषरण 
कहे जाते है ? अथवा, अन्योंके व्यवच्छेदस अग्हन्त प+मेप्ठीकों सिद्ध करके क्‍या प्रति- 
ष्ठित-प्रतिष्ठाको प्राप्त हो जायगा ? 

समाधान--इसका उत्तर यह हैं । 

अन्य--महे श्वरादिकका व्यवच्छेद करके महात्मा-अरहन्त पर्सष्ठीका निश्चय- 
प्रसाधन करनेसे उनके तत्त्वोपदेशकी सर्म/चीनतात्मक सामथ्यसे उनका मोन्नमागानुष्ठान 
अच्छी तरह प्रतिष्ठित हो जाता हैँ। अनण्ब उपयु क्त गशस्तोत्रम उक्त विशपमा दिय 
गये हैं । 

8 २१, शड्टा--अन्यो--महेश्वरा टिकीका ठयवन्छेद न करके भी भगवान-अन्टन्त 
परमेप्ठीका तक्त्योपदेश--प्रामारिक उपदेश होनसे उनका मोक्षमागानुप्ठान प्रतिप्ठित 
हो जायगा, क्योंकि वे विरूद्धभापा--प्रमाण विरोधी कथन करनेवाले नहों है, अतः 
महेश्वरादिकका व्यवच्छेद करना अनावश्यक और ब्यथ है ? 








१ व्यवच्छेदो त्रिधा मियत--अपागब्थवन्छेद :, अ्न्ययोगव्यवच्छेद', अत्यन्तायोगन्यब«छुटश । 
तत्रोई श्पतावच्छेदकसमानाधिकरण भावा प्र तियोयो गित्वमयोगव्यवच्छेद ,._ यत्रा शह्ठ परारहर उ्या 
इति | विशेष्यमिन्नतादात्म्यादिव्यवच्छेदो:त्ययोगव्यवच्छेद , यथा 'ार्थ एवं धनुर्धर,” दति। उद्देश्य- 
तावच्छेदकब्यापक  भाबा प्रतियोगिलश्/न्य न योगव्यवच्छेद: , यथा नील सरोज मवत्येब' इति । सपप्त- 
भक्न्ति० अत्रान्ययोगव्यवच्छेद प्रस्तुत, तने दि अहन्नेवास:” इति निश्रयात्‌ । ₹ “अन्य? 
शब्दोउतिरिक्त: प्रतिमाति | ३ प्रानोलेनयर्थ: | 

] द्‌ “विशेषण” नार्ति । 
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संदन्यनमस्थाप्युपदेशप्रामाण्यानिश्चयादनुष्ठानप्रतिष्टानुपपत्त , । 

६ १२, ननु भमोजक्षापायानुष्ठानोपटेशमात्र नश्वरादया विप्रनिपद्चन्त'। ततो 5६ंदुपदेशादिवे- 
भ्वरादयुपदेशादपि नानुष्ठानप्रतिछानुएपत्ना, यदस्तदच्यदस्छेदन परमसेष्ठी निश्वीयत इति कश्चित्‌;" 
*सोडपि न विशेषज्ञ", सम्यग्मिथ्योपदेशविशेषासाधप्रसद्धान्‌ । 

[ वेशेषिकामिमततन्वर्रीक्षाद्ारे ग तदीयाप्तम्थ परीक्षा ] 

६ २४, स्थास्मतम-वेशेपिकेरमिसतस्याप्तस्थ. निश्रेयसोपायानूष्टानापदेशस्तावत्समी चीन 
एव बाधकप्रमाणासा ल्‍त । “श्रद्धाविशेषोपयृहीत हि सस्यग्जान पेराग्यनिमित्तं परां काष्ठामाएम्मम- 
नयनि अं यसहेनु ? इ्युपदेश'। तत्र श्र्ाविशेषस्ताथदुपादेयेपूपादयतया टेयेघु टेयतर्यंद ध्रद्धानम ॥ 
सम्यरछान पुनर्यधावस्थिताथधियमलक्षरम्‌ । तदूघेतुक च घेराग्य राग-द्वेषप्रक्षय | एतदनछान अ 





समाधान--नहीं, परस्पर अथवा पूर्वापरबिरोधी शास्त्रों एवं सिद्धान्तोंका प्रण- 
यन-प्ररूपण करनेसे तक््वका--यथार्थताका निश्चय ( निणेय ) नहीं हो सकता हैं। 
अतए्व महेश्वरादिकोंस किसी छकके भी डपदेशकी प्रामाशिकताका निश्चय न हो सकन- 
से अग्हन्त परमेष्ठीका भी मोक्षमागानुष्ठान प्रतिष्ठित नहीं हो सकता है । इसलिये 
अन्योंका ब्यवन्छेद करमा आवश्यक और सार्थक हैं | 

४ *+, शड।-मोक्षमागानुष्ठानके सामान्य उपदेशम महेश्वरादिककों कोई विवाद 
नही हे । अत अडन्तके उपदेरकी तरह मरश्वरादिकके उपदेश भी माक्षमागोनुष्ठानकी 
"रतिष्ठा अनुपपन्न-असम्भव नहीं हँ--वह मरश्वरादिकके उपदेशसले भी बन सकती है तब 
इनका ब्यवन छेद करके परमप्टीका निश्चय करना उचित नहीं है ? 

४ २०, सभाणन--नहीं, अरहन्त और महश्वरादिकर्म जो भद है, मालूम हाता है 
इसे शक्काकार सहाशयन नहीं सममक पाया है । यदि महश्वरादिकका ब्यवच्छेद करके 
परमेप्टीका निश्चय न किया जाय तो दोनोंके उपदेशोंमे सम्यक्‌ और मिथ्याका निणय 
नहीं होसकता हैं। अर्थात फिर किसी एकके उपदेशको सम्यक्‌ और दृसरके उपदेशको 
सिथ्या नहीं बताया जा सकता है, या तो सभीके उपदेश सम्यक्‌ कहे जायेगे या 
मिथ्या वह जायेगे। पर ऐसा नहीं हैँ । अत. अन्योका व्यवच्छेद करके परमसेष्ठीका 
निश्चय करना स्वंधा उचित हैं । 

४ ६३, श(--वेशपिकआान जिन्हे आप्र स्वीकार किया हैं उनका मोक्षमागानुष्ठानका 
उपदश तो सम्यक ही है क्‍योंकि उसमें कोह भी बाधकप्रमाण (विरोध) नही है । श्रद्धा 
विशेषस युक्त जा सम्यज्जान दे और जो वेराग्यमे कारण है वही सम्यग्ल्लान बढ़त-बदुत 
जब सर्वोच्च सीमाको प्राप्त होजाता हे तो उसे ही वेशेषिकोके यहाँ परनि:श्रेयसका 
कारण कहा गया हैं| उपादेय--मरहणयोग्य पदार्थोम उपादेयरूपसे और हेयों--छोड़्नेयोग्य 
पदार्थोमे द्ेयरूपसे जो श्रद्धान-रुचि होती हूँ वह अश्रद्धाविशेष है और जो पदार्थोका 
यथाथ ज्ञान है वह समभ्यग्ल्ञान दे तथा उस सम्यसज्ञानस हानवाला जो राग और ह्वेषका 
सवंथा क्षय है वह वेराग्य है और इन तीनोंकी ही भावनाका अभ्यास करना इनका 


१ सिवादं वुर्बन्ति। २ वैशेषिकादि;। ३ जेन उन्तर्यात सोडपीति | 
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तन्ावनाम्थास । ? तस्थैतस्थ नि श्रं यस्रोपायानुष्ठानस्योपदेशो न्‌॒प्रत्यक्षेण बाध्यते, जीवन्मुक्तेस्तत 
एव प्रत्यक्षतः कैश्चित्‌* स्थयं संवेदनल ) परे * सहर्षायास ? घिम॒क्र रनुमीयमानत्वात , 'जीघश्नेव हि 
धिद्वान्‌ संहर्षायासामयां विमुच्यवः इत्युपदेरणच नानुमानाआमाभ्यां बाप्यन । जीवन्मुक्रिततू परमसु- 
के रप्यत एचानुटानात्सम्भावनोपपे । न चान्यत्थमाण बाधक तदुपदेशस्थ, तदििपरीताथं- 
ब्यघधस्थापकसत्वाभावादिति । 


६ २४ तदपि न विचारतमम्र , श्रद्धादित्रिशेषत्रिषयाएां पदार्थात्रा यधावस्थिताथंत्वासम्भ- 
चात्‌ । द्रव्यादयों हि. प्रटूषदाधास्तावदुपादेया सदात्मान. प्रागभावादयरचासदात्मानस्ते थर यथा 
बेशेषिकेब्यावण्यन्ते दथा न यथार्थतया व्यत तिएन्ते, तद्ग्राहकप्रमाणाभावात । द्वव्य हि गुणादिभ्यों 
भिन्नमेफम, गुणस्चेतरेभ्यों भिन्न एक , कर्म चकमितरेभ्यो भिनश्नम्‌ , सामान्य चेकम्‌ , विशेषर्चेक 
पदार्थ , समधायवत यद्यभ्युपगम्यते तदा दब्यादय षट पदार्था सिद्ध्येयु./ | न च॑ द्रृब्यपस्पे- 


अनुष्तान है । सो इस मोज्षमागानुष्ठानका उपदेश न प्रत्यक्षसे बाधित है क्योंकि जो जीव- 
म्मुक्त है व तो उसी प्रत्यक्ष ( स्वसंवेद न-प्रत्यज्ष ) से जीवन्मुक्ति ( अपरनि:श्रेयस )व। 
अनुभव कर लेते है और दूसरे (छद्मस्थ) राग-ठेपके अभावसे उसका अनुमान करत 
हैं और यह उपदेश भी है कि 'जीवित अवस्थामे ही बिद्वाल राग ओर हेषसे मुक्त हाजाता डे ।* 
और इसलिये श्रनुमान तथा आगमसे भी मोक्नमागोनुप्ठान बाबित नहीं हैं, प्रत्युत सिद्ध 
ही है । इसी अनुप्ठानसे जीवन्मुक्तिकी तरह पर+मुक्ति भी सम्भव सिद्ध हैं।४मसक, 
अतिरिक्त और कोई भी प्रमाण उक्त उपदेशम बावक नहीं है । कारगा, उससे विपरीत 
विरुद्ध अर्थकी कोई प्रमाण ठयवस्था-प्रसाधन नहीं करता । तान्पय यह कि सभी प्रमाण- 
प्रत्यक्ष, अनुमान और आगस वेंशपिकाद्ारा मान्य आप्रके उपदेशाका समंधन ही करने 
हैं, विरोध नहीं | अत कमसे कम वैशपिकाके आप्र--महेश्वरका तो उत्त बिशप्गो द्वारा 
ब्यवच्छेद नहीं होस+ता हैं ? 


६ २४. ससमाधान--उपयु क्त कथन विचारपुण नहीं हैं, क्योकि श्रद्धाविद्यत आद्वित 
विषयभूत जो पदाथ वेशेपिकोद्दार स्वीकार किये गये हैं व यथावम्थितरूप्स सिद् 
नहीं हात । उन्होंने द्रव्यादि छद्द पटाथका तो उपदेय और सद्र प (भावात्मक) तथा प्रास- 
भावादिको असद्रप (अभावात्मक) बवशित किया है । परन्तु वे बेस (उसरूपस) सिद्ध 
नहीं होने । कारण, उनका साधक प्रमाण नहीं है | हों, यदि दरत्य गुणादिसे मिन्न और 
एक, गुग्य इतरपदार्थोर्से भिन्न और एक, कस एक ओर इतर पढदार्थो्सि मिन्न, सामान्य एक 
आर विशेष एक तथा भिन्न इस तरह समवायकी तरह उन्हें एक-एक और परस्पर भिन्न 
पदार्थ माने जायें तो द्रब्यादि छद् पढ़ार्थ सिद्ध होसकते है, परन्तु वैशेषिकोन न 





जे ४ _ च ते [५ ही 
ह जीवन्मुकते | २ जाबन४काननन अधस्धेर्म: फिभ्रिस्व्यिय, । ३ रागद्रभौ | 
०5 चर 
] दे टिप्यशियाट, विश कैम्प! । 
92 बिडयु | 
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कोडर्थ परेरिष्यते गुशपदस्य कर्मपदस्थ सामान्त्रपदस्य विशेष्षपदस्य ते, ब्था ससवायपदस्येक 
समबायो 5थ॑*, दति कथ धघरट्पदार्थंव्यवस्थिति, ? 


९ २३ स्यान्मतम--प्थिव्यप्तेजोबास्वाकाणकालदिगास्ममनासि नव दव्याणि टृव्यपदस्थाथ 
दलि कथमेकों द्वव्यपदार्थ ? सामसान्थसज्ञाभिधानादिति चत , न. सासान्यसजाया सामान्यवद्धिषयस्व।- 
खदथस्य ' सामान्यपदाथंत्वे ततों विशेषेष्वप्रश्ृृत्तिप्रसद्भात । बृब्यपदार्थस्पेकस्यासिद्ध रुख । प्रथरिव्या- 
दिपु हि द्वव्यमिति संज्ञा द्वब्यल्थ सासान्यसम्बन्धनिभिन्ता । तंत्र दृव्यत्वमेक न द्वव्य कित्चर्देकमम्ति | 
कब्यलक्षणमेकमिति खेत , तक्रिमिदानों द्वव्यपदार्थोउस्तु ! न चेढूद युक्षम्‌, लक्ष्यस्थ द्वव्यस्याभाते 
सअल्लक्षणानुपपणे' । पृथिव्यादीनि लच्याणि, क्रियायदगुणवन्‍्समवदायिकारणम्‌' [वेशेषि० सु० १-१- 
१०] इति वब्यलच्षणं यदि प्रतिज्ञायते, तदाइनेकत्र लक्ष्च लकण कथमेकमेव प्रयुटयत ? नस्य * प्रति- 
ब्यय्सिदात । न हि. यदिव प्रथिव्यां द्वव्यल्लजग तदेबोदक्काटिप्यम्ति, “तमस्यासाधारगास्पत्वात । 
यदि पुनद्ध ब्यलचण प्रथिब्यादीना गणादिभ्यों ब्यवन्छेदकतया तावदसाधारणो श्रम , प्रथिस्यादिषु 
संवस्वपि सद्स्‍धावात्माघारण । कथमन्यथाउतिव्याप्त्यव्याप्ती लक्षगाम्य निर्माक्रयेले ? सफत्नत्नच्यव्यत्र घ्‌ 


तो द्रव्य! पठका एक अथ साना हैं ओर से 'गुएण' पद, कम! पद 'सामान्य' पद तथा 
विशप' पदका एक अथ साना है। जैसा कि रन्हाने समजाय' पका एक “समबाय 
अथ म्वीकार किया है। ऐसी हालतमें उनके झट परटार्थोौकी व्यवस्था कंस होसकती है ? 
अथान नहीं होसकती है । 

५ २५ शब्डा- प्रथिवी, जल, अग्नि, वायु. आकाश, काल, दिशा, आत्सा ओर 
मन ये नव द्रत्ये द्रव्यपद्का अथ हैं--द्रत्यपद!थ है ? 

ममा ॥न- यदि एसा है तो एक द्रत्यपदाथ क्रेस सद्ध हुआ ? अथान हे 
दब्याका द्र्यपदका अ्रथ माननंपर एक द्र्यपदाथ सिद्ध नहीं हाता-नों सिद्ध 
होते है। यदि यह कहा जाय कि टद्रत्यसामान्यकी सज्ञास एक द्रत्यपदाय कहा जाता 
हे अथान सच द्रत्योंकी 'द्रत्य/ यह समान्यसेजा है, अल उसकी अपन्ञास एक ट्रढ्य- 
पदाथ माना गया हैं तो यह कहना भीडठीक नहीं हैं क्योंकि सामान्‍्यसंज्ा स'मान्य- 
बआना--विशेपाकोी ही विषय करती है और यदि उसका अथ सासान्यपरदाथ स्वीकार 
किया जाय ता फिर 'द्रवद्य/ पदस बिशपों -प्रथ्ित्री, जत आदि द्रब्यविशपास प्रब्रान्‍त 
सही हासकती हैं क्‍योंकि जिल पका जा अथ होना हैं उससे उसरीस प्रयात्ति दौसा 
ह अन्यमें नहीं । अतण्य द्रठ्यसामान्यसंज्ञाका दह्यन्वसामान्य अथ माननपर 
ट्रव्यल्वसासान्यसे ही उससे प्रवृत्ति हासकेगी, प्रश्रिन्यादि विशेषद्रत्योसे कंदापि हीं 
इमसक्ती है। दुसरे, द्ृब्यपदाथ एक सिद्ध नहों हाता, क्योकि प्रथ्िव्यादिकोकी जो उदय 
बंद सामान्‍्यसंज्ञा है वह द्रब्यत्वसासान्यक सम्बन्वबस हें ओर उसलिय द्रदुआ-अ एऋ 
सिद्ध होगा, न कि एक द्रव्य । 

शट्टा-द्रव्यलकज्षण एक है, अत. द्रव्यपदाथ भा एक ही है ? 





*लतगुस्यथ । २ दब्वज्ञष जशणुहत्य 
| दिपददल्पार्थस्था इसिंद टापशा३, | 4 मु रुक! /5. 
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हि. व्यापकस्थ लक्षणस्पाब्यापिपरिहारस्तटलच्यभ्यरच ब्यावृत्तस्यातिब्याप्तिपरिहार सफलेलंचय- 
लक्तराजरमभिधीयते नान्यथति मति , नदापि नेको द्वव्यपदार्थ सिद्ध्यात, द्रब्यलक्षणादन्यस्थ 
लक्ष्यस्य द्रब्यस्थेकस्थासस्भवान ! नवापि प्रथिब्यादीनि? द्र॒च्याग्यकलक्षसायागादेको द्वब्यपदार्थ 
इति खेत न. नतथापचारमात्रप्रसद्धात | पुरुषा यथ्टिरेति यथा । यश्साहचर्याडि पुरुषा यश्टिरिति 
कथ्यते न पुन स्वय यशिरित्युपचार प्रसिद्ध एवं था प्रथिव्यादिरनको5पि स्वयमेकलक्षणयोंगादेक 
उपचयते न तु स्वयमेक इत्यायातम्‌ । न चर लक्षणमप्यकम्‌ , प्रथिव्यादिषु पतचसु क्रियावत्स्वेद 
'क्रियावदगुणवत्समवायिकारणम्‌ [वेशेश्ि० स० ५-१-१२] दृर्ति द्रव्यलक्षणस्थ भादात्‌, निकि- 
यप्वाकाशकालदिगात्मसु.. क्रियावच्वस्यानवात_ । 'गणवन्समवायिकारणम  इल्येताबन्मात्रस्य 


मसमाधान--यदि ट्व्यलक्षग॒का एक हानस द्रब्यपदाथ एक है ता क्या द्रव्यलक्षणा 
द्रब्ययदाथ है ? पर यह बात नहीं है क्योकि लक्ष्यभृत द्रब्यक अभावमे द्रव्यलक्षण ही 
नहीं बनता हैं | यदि यह कहा जाय कि प्रथिव्यादिक लक्ष्य है और “क्रियावत्ता, गुण- 
बत्ता तथा समवायिकार्णता! द्रब्यलक्षण हें. अत लक्ष्यभूत द्रब्य और द्रब्यलक्षण 
दोनो उपपन्न हैँ ता अनक लक्ष्या-प्रश्चव्यादिकार्मं एक ही द्रब्यलक्षण कंस प्रयुक्त 
हासकता है क्योंकि लक्षण प्रतिब्यक्ति भिन्न हाता है | जा प्रथिवीम द्रव्यलक्ञग है वही 
उयल क्षण जलादिकाम नही हैं| कारगा, वह असाधारशगा होता ह। यदि यह माना 
जाय कि प्रथ्िव्यादिका जा ट्रत्यलक्षण है वह प्रथिव्यादिककां गुणादिकस जुदा कराता 
# इसलिय ता बह अमसावारग है और प्रथिव्यादि नवाम सभीमे रहता है इसलिये चुह 
साधारण है | अन लक्तग/ असावारण और साथारश दाना ही तरहका होता: 
अन्यथा लक्षगक अतिव्याप्रि और अव्याप्रि दापका परिहार कस किया ज्ञासकता 
है | सम्पृणा लक्ष्यभूत बस्तुओमे लक्षणके रहनेस अव्याप्रिका परिहार और अलक्ष्योमे 
ने रहन--उनस लक्ष्यकों व्यावत्त कगमनसे अतिव्याप्रिका निराक्रगा स्मी लक्ष्यलत्तर/छ 
विद्वान बतलान हैं । लन्षणका असावारश और सायाग्श सान बिना अच्याप्रि नथा अति 
व्याप्रिका परिहार नहीं किया जासकता हे । श्न प्रशिव्यादि नवाम एक ट्रव्यलन्नगा 
माननमें कोई आपन्ति नहीं है ? लेकिन एसा साननपर भी एक द्रब्यपदाथ सिद्ध नहीं 
हाता. क्योंकि इस तरह द्रत्यललगा ही एक सिद्ध हाता हैं लक्ष्यमृत द्रव्य एक सिद्ध 
नहीं हाता।.. , गा पिन आप 

शई। उ्ाथिव्य दि नया द्रल्याम एक टद्रच्यलतक्तर गहता # इसानय ब एक 
द्रब्ययदाघ # १ 

समाधान-लनहीं,,. इस तरह तो कंबल उपचारका ही प्रसंग आयगा । अथात 
मात्र ओरचारिक एक द्रत्यपदाथ सिद्ध होगा--वास्तविक नहीं । जेसे लकड़ीवाल 
पुरपका 'लकडी', तागवालंका 'तागा' लकड़ी और तागके साहचर्य--संयागस उपचा- 
रत कह दिया जाता हैं। बास्तवम तान लकदीबाला पुरुष लकड़ी हैं और न तागा- 
बाला नागा है--वे दोनो ही अलग-अलग दा चीजे है । उसी प्रकार प्रथिब्यादि अनक 
ट्रल्य भा एक लक्षणके साहचये न्योग्स उपचारत एक है, वस्तुत स्वयं एक नहीं 
है, यह अगन्या मानना पड़गा। दुसरे. लक्षण भी एक नहीं है। प्रथवी आदि जा 


2) दे 'पृश्न्या'टटरप्य, । 
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सता १ उन्यस्य द्रव्यलक्षणस्यथ सद्भावात लक्षणाद्रयस्थ प्रसिद्ध । लथा च॑ उठ्यलसणा/उययोगास 
द्ावेघ हव्यपढा्थों स्थाताम । 

$ २६ यदि पुनहयाराप ठज्यलक्षणयाद ब्यलनणत्वाविशेषादक दव्यलक्तशमित्युय्यते, तदाईपि 
कि तद द्रष्यलज्ञणयोट्र व्यलत्तरगत्वमेकम्‌ ? न तावत ' सामान्यम्‌ तस्थ£ द्वब्य-गुणा कर्माअ्यस्वात । 
न चेते द्रृब्यलचणशो द्वब्ये, स्वेशविघातात | नापि गुणों!“ द्रव्याश्रयां अगशबान सयोगविभागेप्ब- 
कारणमनपेक्ष "[ वैशेषि० स० १-१-५६ ] इति गुशलक्षणाभावात । प्रत्ययात्मकत्वाचयोगुण- 
आमिति चेत; न, प्रस्ययास्मनो लत्षणयों प्रथिव्यादिस्वसम्भवान, तयोस्तदसाघारणधभमंस्वासस्भवात । 
एलेनामिधानात्मनोय्‌ व्यलत्षणयोगणत्व प्रस्याख्यातम्‌ । नापि ते कमंणी परिस्पन्दात्मकत्वात, “एक 


पांच क्रियावान द्रव्य है उनमें ही उपयु क्त क्रियावता, गुणवत्ता और समवायिकार 
णाता' रूप द्रब्यलक्षगा पाया जाता हे और निप्क्रिय जो आकाश, काल, दिशा और 
आत्मा ये चार द्रव्य है उनमे क्रियावत्ता नहीं पायी जाती है और इसजिय इन चार 
द्रब्योंसि केवल 'गुणबत्ता और समवायिकारणाता' रूप एक अन्य द्रत्यलन्नण पाया जानेस 
दो द्रब्यलक्षगा प्रसिद्व होते हैं । और उस तरह दा द्रब्यलज्ञषगोस दा ही द्रत्यपदाथ 
सिद्ध हो सक्गे ! 

४ ४६ आअइल्‍नचानों ही द्रह्यलन्नगास एक द्रत्यलन्नगत्व-द्रव्यलक्नणापना हैं 
खतएब उससे ब दोना एक हे--एक द्रत्यलक्षण है। अत उन्त मास्यतामे कोई दोष 
नहीं है ? 

समाधान--एसा माननमसे भी दोप है, क््थाकि उन दा द्रब्यलज्ञणमि रहनवाला बह 
एक ट्र्यलक्तगात्व क्या है ? बह सामान्य हैं| नहीं, कारण, सामान्य द्रव्य, गुण, ओर 
अमके आश्रय होता है और ये द्रव्यकक्षण न द्रव्य # क्योकि द्रव्यलक्षणोको द्रव्य मानने- 
पर का द्रत्यस भिन्न द्रव्यलन्गा नहीं बन सकगा ओर टद्रत्यलक्षणके ब्रिना द्रव्यपदाथ 
करोड सिद्ध भी नहीं हो सकगा और इस तरह द्रुयलज्ञगाका द्रव्य माननमे 'स्वेष्ट- 
बिघात'--/ अपने मतका नाश ) नामकादोाप आता हैं। गुण भी व नहीं हासकत 
क्योकि 'जो द्रव्यके आश्रय हो, स्वय गुशरहित हो और संयोग तथा बिभागास निरपक्ष 
कारंगा न हो! [ बैंशेपि३ छ: “१-४६ ] यह गृणलतज्ञग उनमे नहीं पाया जाता हैं । 

शाद्ढा-द्रत्यल कण प्रत्यय ( ज्ञान ) रूप है अत उन्हे गुग मान लिया जाय ? 

समाधान “नहीं, क्याकि यदि द्त्यल क्षणोोका प्रत्ययरूप माना जाय ता प्रश्रिवी 
आदिम उत्तका रहना असम्भव हा जायगा। कारगा, प्रत्ययरूप दाना लक्षण उनका 
असाधारण वम नहीं है --ज्ञानाधिकरण आत्माके ही वे असाधारग वम बन सकते है | 
इस उपयु क्त विवेचनसे द्रत्यलक्षणाक्री अभिधान--शब्दरूप मानना भी खशिडत होजाता 
है, क्योंकि अधिधानरूप दाना लक्षण प्रथिवी आदिम अव्याप्र ह--केबल शब्दाधिकरण 
आकाशमे ही ब्रे रह सकते है और उसीके वे असाधारस व कहलाय जायेग। अन 
द्रव्यलज्ञगा गुण भी नहों कहे ज़ासकते । तथा वे कमर भी नहीं है, क्योकि थे क्रियारूप 
१ क्रियावदिन्यादिदव्यललगहत्‌ | २ नव नव इति शप, । 


| दे लत । _2 'सामलल्यन्प टेप्त दे रयागवाद | दे गुण | 4 दे दि्कयाद 2 यन्‍्त बाद नए | 


$. आप्रपरीक्षा-स्वा पक्ञटी का किरग्का ४ 


अच्यमगणा संयागविभागष्यनपक्षकारणम” [ वेशषि० सू० १-१-५७ ] हति कमंलक्षणस्याभावात् । 
नयारेकद्च्यस्थ नविधन्वप्रसड्रादद्रस्यलक्षणस्थ कृत! द्वित्वमेकत्वं था ब्यवतिष्ठत ” यतों द्ृब्यलक्षण- 
र्वस्ेक नश्र प्रवत्त मानसकन्‍्च व्यवस्थापयल । तथापचरितापचारप्रसड्रश्च, द्वष्यलक्षणात्वेनेकेन योगाद 
दब्यलक्षणयारकत्वादक उ्रध्यलतक्षणम . तन चोपचरितेन द्रव्यलक्षणेनैकेन यागात्प्रथिव्यादीन्येका 
द्रभ्यपदार्थ इति कुत पारमाथिका द्व्यपदार्थ कश्चिदेक, सिदर्ध्यंत 


५ २७५ यदघ्यभ्यधायि वेशपिके प्रश्िच्यादीना नवाना द्रव्यत्वेनेकनाशिसम्बन्धादेकत्व्सिसि 
हब्य नामक पदार्थ हति, नद॒पि ने युक्तम परमार्धतों द्ब्यपदार्थस्येकस्थासिद्व., तस्योपचारादेख 
प्रस्िश्न | 

४ #>्ू एसन चतृविशनिंगणाना गणस्वेनक्नामिसम्धन्धादकों गुसपदा्थ: पश्चानां च कर्मणा 
नहीं है। दुसरे, 'जों एक ही द्रव्यक आश्रय है. म्वय निर्गंण हैँ और संयाग तथा 
विभागांमे अन्य किसी कारणावी अपक्ञषा नहीं रखता है वह कम है! यह कमलक्षण 
उनमे नहीं है । यदि द्रव्यलत्तरगोकफा ण्कनद्रब्य' कहा जाय ता द्रव्यलक्षण नो तरहका 
हाजायगा फिर दो अथवा एक द्रत्यलक्षग कंस बन सकेगा ९ जिसस एक द्रत्यलक्षगात्व 
जन दो द्रव्यलक्षणाम ग्हकर उनके एकत्वकी व्यवस्था करे । तात्पय यह कि कम एकनाक 
व्यके आश्रय जुदा-जदा ही रहता हैं आर इसलिये उस "एकद्रत्यः कहा जाता है , 
अतएणब यदि इृठ्यलक्ष गोक एकट्रत्य' रूप कम माना ज्ञाय तो प्रथिवी आदि द्रतय नो है 

र इसलिय उन नौमे प्रत्यकम जुदा-जुदा द्रब्यलक्षण गहनस द्रव्यल्त ज़्ण नो शोजायेरा 
दे ट्रब्यलक्षगों अथवा एक ट्रस्यलक्ञगाकी उपरोक्त मान्यता फिर नहीं बन सकती ह ; 
तब एक ड्रम्यलज्ञगात्वस उन दो द्र्यल जगासे एकनत्व केंस स्थापित किया जा सकता है ? 
तथा एसा माननेमें उपचरितापचारका प्रसड्भ भी आता है | एक द्र्यलक्षगन्वके यागस ता 
दा प्रब्यलक्षगॉमि एकला--एकपना जगा गया और इस तरह एक द्रव्यलक्षग हुआ और 
इस उपचस्ति एक द्रतद्यलन्ञगस प्रथिवी आदिका एक द्रव्यपदाथ माना गया। अत, 
उपयु क्त मान्यतामे उफ्चग्तिापचारका द्रपण भी स्पष्ट है। ऐसी स्थितिसे एक चास्तव्रिक 
टब्यपदाथ केस सिद्ध है! सकता है ? अथात नहीं है! सकता । 

५६७ शाई'-प्रथित्री आदि नोसे एक ट्रव्यत्वसासान्यका सम्बन्ध है अत उस 
द्रव्यत्वसामान्यस उनमे एकन्‍्च--एकपना है और इसलिये द्रव्य नामका एक पदार्थ सिद्ध 
है जाता हैं ? 

ममाधान--यह कथन भी टीक नहीं ह क्योकि वास्तव एक द्रव्यपदाथ सिद्ध 
नहीं हाता द्रह्यन्थसामान्यक सम्बन्धस ते एक द्रत्यपदाथ उपचारस हीं प्रसिद्ध 
हाता है | 

«८ #८, इस विवचनस चोबीस गुग्याका एक गुणत्वके सम्बन्धस एक गणपदाथ 


पाँच कर्मोका एक कमन्व॒क सम्बन्धस एक कसपदाथ सानना या कहना भा खाण्डनत 
ह जाता है. क्योंकि उस नरह गृरापदाथ और कमपदाथ वास्तविक एक सिद्ध नहीं 


चारा ४] ईश्वर-परीक्षा न्‍ः 


कर्मत्वेने फेनासिसस्थन्धादे के. फर्मपदार्थ हस्येतत्प्रस्थास्यालम , नथादास्तवरगाफमंपदाथाव्यवस्थित । 
कथं चव सामान्यपदा्थ एक सिद्ध्येत ? घिशोघपदार्था वा ” समवायपदार्थों वा / परापरसासान्यया 
सासान्यान्तरेणंकनामिसम्बन्धाया गात दिशेषाणा चलति समसवाय गवंक पदाथ: स्थात । 

६ २६ यदि पुनयथहेंद्मिति प्रत्ययाविशेषाद्विशपप्रत्यया भावांदक समवाय तथा द्वब्यामिति 
प्र्ययाविशषादकों द्वव्यपदार्थ स्थात. गुण इति श्रत्ययाविशेषाद गुणपदार्थ कर्म ति प्रत्ययाविशेषा- 
ल्‍कमपदार्थ , सामान्यमिति प्रत्ययाविशेषाध्मामान्यपदार्थों विशेष इति प्रत्ययाविशेषाद्विशेषपदार्थ इत्य- 
मिघीयते 'तदा5पि बेशषिकतन्त्रव्याघातों दु शक्‍्य. परिहृत्त म्‌, स्थाह्रादिसतस्थेव प्रसिद्ध . । स्याहा- 
दिनां हि शद्धसंग्रहनयात्‌ “सम्प्रत्ययादिशेषाद्विशेषलिद्ाभावादेक सन्मात्र तत्व शुद्ध दष्यमिति मतम्‌ । 
6थेवाश द सम्रहनयादेक हच्यमेका गृणादिरिति । ब्यवहारनयात्त * यब्पत्तद द्वब्य पर्याय! वेति भेद । 
यद्व्ग॒ध्यं तजजीवद्ब्यमजीवद्गच्यं च, यशच4 पययोय सा5पि” परिस्पम्दात्मको 5परिस्पन्दात्मकश्चेति । 
सं! 5पि सामान्यात्मकों विशेषात्मकश्यति | "स उ॒॑ द्वष्यादषिष्वस्मूता ' विष्वग्भूतो “ बेति यथाप्रतोति- 


होत | दुसरे , यदि द्रब्यादिकी इस तरह व्यवस्था की जाय तो सामान्यपदाथ, विशप- 
पदाध और समवायपदाथ ये तीनों एक-एक केसे सिद्ध हो सकेग ? कारण, परसामान्य 
ओर अपरसामान्यमें, विश्षपामं और समवायमें एक सामान्यका सम्बन्ध नहीं है । 
अ्रतणव द्रब्यादिपदार्थाका एक द्रब्यत्वादिसामान्यके सम्बन्धस एक-एक मानना उचित 
“ही है | और इसलिय समवाय ही एक पदाथ माना जा सकता हैं क्‍योंकि वह स्वत 
एक हैं, ट्रब्यादि नहीं | 

« ०६, यदि यह कहा जाय कि जिस प्रकार 'इह़दं --इसमे यह हैं! -इस प्रकार 
के सामान्‍य (एकस) प्रत्ययके होनेसे ओर विशेष्रत्ययक ने होनेसे एक समवायपदाथ 
माना जाता हैं उसी प्रकार 'द्रतव्यम!ः--द्रव्य--इस सामान्य प्रत्ययस॑ एक द्रव्यपदाथ, 
गशणा' इस मामान्यग्रत्ययसे एक गणपदाथे, 'कम! इस सामान्‍्यप्रत्ययस एक कम- 
पदाथ, सामान्य” इस सामान्यप्रत्ययस सामान्यपदाथ और 'विशप' इस सामान्‍्य- 
प्रस्ययस विशेषपद्राथ माना जाता हैं, तो इस कथनमे बेशविकोके सिद्धान्तका विश 
आता हैं जिसका परिहार (दूर) करना अत्यन्त कठिन हैं क्योंकि इस प्रकारक कथनस 
स्थाद्रादियों (जनों) के मतकी सिद्धि होती है। स्याह्रादियोंके यहा ही शुद्धसंश्रहनयस 
सन! प्रत्यय सामान्यके होने और विशेपम्रत्ययक्रे न होनसे 'सन्मात्रतत्ब शुद्ध द्रव्य है 
एसा माना गया हैं और अशुद्धसंग्रहनयस एक द्रव्य हैं, एक गुण है. आदि माना गया 
है किन्तु व्यवहारनयस 'जां सन है वह द्रव्य है अथवा पयाय है इस प्रकार भेद 
स्वीकार किया गया ह । जो द्रव्य है बह जीवद्रत्य और अजीवद्रब्यके भदसे दो प्रकार- 
का हैं और जा पयाय हैं वह भी परिस्पन्दरूप और अपरिस्पन्दरूप दो तरहकी हैं | ये 
दानों भी सामान्य तथा विशेषरूप है | सो ये पयाये द्रत्यस कथज्चिद दिन्न ओर कज- 





१ आअप्थकभृत: । २ एथकमृत, | 
3 मुझ प तथा । ४ दे नियमत्यों | त॑ दे “नयावच्चा | |द 7 । $ द 'सीॉदयरिस्प- 


न्दसक परिस्णन्द्रात्मस्चात' | ७ द द्रिव्यादतिप्वस्मृश | 


श्र आप्रपरीक्षा-स्वा उल्टी का [ कारिका ४ 


निश्चीयते सवंथा बाधकाभावात । वैशेपिकाणां नु तथाभ्युगमो ब्याहत एवं नन्द्रविरोधात । न हि 
तसतन्त्रे सन्‍्मात्रमेव तत्व॑ं सकलपउर्थाना तत्नेवान्तभावादिति नयाउस्ति । 
6 ३० स्यान्मतम--द्रत्यपदन सकलद्ब्यव्यक्रिभेदप्रसदाना सप्रहालका द्रत्यपदाथ , गुर 
इत्यादिपदेन 'चफेन गुणादिभेटप्रभेदाना सम्रहाद गुणादिरप्येकेकपदार्थों व्यवनिष्ठन । 
हा १ हि *. 
“प्रिम्तरेशोपदिष्टानामथानां तच्वसिद्धय । 
समासनारि «० ० & हैः रः 
भधानं यत्संग्रह त॑ विदुबु घा.।” [ | इंति । 
भपरदाथधमसग्रह प्रवच्यते” [प्रशस्तपा०्भा,प्‌ 4  इत्यन्न पदार्थसंग्रहम्य धर्मसग्रहस्थ ८व व्यास्याना- 
इस्ट्येब तथाउभिप्रायो वेंशपिकराणासिति । 
6 ० ५ गा ब 
8 ३१. तदृष्यविचारितरम्यस , परमाथतस्तर्थकेकस्य ' द्वव्यादिपदाथस्य प्रतिष्टानुपपन्त। तस्थेक- 


पद्विषयत्वे नें फत्वोपचारात । न चोपचरितपदार्थसंख्याव्यवस्थायां पास्माथिकी पदार्धसख्या समवतिष्ठते, 
अ्तिप्रसद्भधात। न चेकपदवान्यत्वेन ताब्विफमेकत्व सिद्ध्यति, ब्यभिचारात्‌ । सेनावनादिपदेन 


चिदू अभिन्न प्रतीत होती है और इसलिये कोई बाधक न होनसे उसी तरह वे निर्णीत की 
ज्ञाती है। लेकिन बेशपिकोंका वेसा मानना विरूद्ध है क्योकि उससे उनके सिद्धान्त 
(शास्त्र) का विराध आता हैं| कारण, उनके मतसे “सन्मात्र ही तत्त्व हैं, उसीसे समम्त 
प्रदार्थोका समावेश हैं? एसा नय--उनका अमिप्राय नहीं है । 

३ ३०. शद्ठा-द्विव्य'पढके द्वारा द्रब्यक समस्त मेदों और प्रभेदोका संग्रह होन- 
से एक द्रव्यपदाथ और 'गुण' इत्यादि एक एक पढके द्वारा गूरगादिके समस्त भेद और 
प्रभदोंका संग्रह होनसे गुणादि भी एक-एक पदार्थ सिद्ध होते है । 

धवबिस्तारस कह पदा्थाका एकत्व सिद्ध करमके लिये जो सक्तेपस कथन करना 
इसे विद्वा्नोन सभग्मह कहा है ।" और परदा्थंघर्मसग्रह प्रचस्यते [प्रिशम्त भा पु १] अथान 
पदाथसग्रह और घममसंग्रहता कहेग-यहाँ परदाथसग्रह और वर्मसंग्रह टस तरह दो! 
प्रकारके संग्रहका कथन किया भो गया है | अतः वेशपिकाका बैसा (समस्त पदार्थाका 
संग्रहादिकी अपन्ञा एकरूप आदि माननेका) अभिप्राय है ? 

३ ३१, समाधा+--उक्त कथन भी विचार न करनपर हीं सुन्दर प्रतीत होता है | 
कारणा, वास्तवसे उन्त प्रकारस एक-एक द्रव्यादिपदाथ ग्रनिप्ठित नहीं होता --एक पदका 
विषय हानसे ही उपचारत, बद एक कहलाया। और उपचारस मानी गई पदाथसस्या वास्त- 
बिक प्रदाथसंख्या नहीं मानी जा सकती | तात्पय यह कि उपचारस सिद्ध चोर परमार्थन 
सिद्ध पदार्थसि भारी भेद है औंर इसलिये एकपदकी विषयतास सिद्ध हुए द्रब्यादि एक- 
एक पदाथ परमार्थतः एक-एक सिद्ध नहीं हो सकते | अन्यथा, अतिप्रसंग दोप प्राप्त होगा 
अथान दूसरे मतोंकी पदाथसंख्याको भी यथाथ मानना होगा । दूसरे, एकपदके अथ 
परनस यथाथ एकता सिद्ध नहीं होती, क्योंकि बह व्यमिचारी हैं। “सना, वन! आदि 
पदस हाथी आदिक और चयब आदिक अनक पदाथोंकी प्रतीति होती है | सनलब यह 





जे 
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हम्म्यादि घवादिपदार्थर्याने कस्य दान्‍्यस्य प्रतीत: | 


६३२, ननु सेनापदवाच्य एक एवार्थ” प्रत्यासक्तिवशेष सयुकरसंयागाल्पीयस्थलक्षणा हस्त्यादीना 
शप्रवीयत, वनशब्दन व घवादीना तादश ! प्रस्यासत्तिधिशेष इन्यकपद्वाच्यन्ध न ताश्विकीसेकता व्यभि- 
चरति | तथा चेवसुच्यते--द्वृव्यमिस्येक, पदाथ* एकपद्वान्यस्दान, यद्रदकपदवाच्य तत्तदक-* पदार्थों 
यथा संनावनादि , तथा च द्वव्यमित्येकपटवाच्यम्‌, तस्मादक पदार्थ । एतेन गुणादिरप्येकः पदार्थ, * 
प्रसिद्ध टाहर्यासाधम्योत्साधितों वर्दितब्य इति कश्चित । 


४३४ खोडपि न विपश्चित , सनाशब्दादनेकश्र हस्त्याय्र्थ प्रदातिप्रवृत्तिप्राप्तिसिद्ध . । धन- 
शब्दाज् धवग्यदिरपलाशादाबनेकत्रार्थे | यत्र हि शब्दान्प्रतीतिप्रवृनिप्रापय समधिगम्यन्त* से शब्द- 
स्यार्थ प्रसिद्ध स्तथा बृद्ध व्यवहारान । न व सनावनादिशब्दास्प्रत्यासक्तिविशषे प्रतीनिप्रवृत्तिप्राप्तयों 5नु भूय- 


कि 'सना' शब्दस हाथी, धांड, सैनिक आदि अनंक पदार्थोाका बोध होता है. और 'वन' 
शब्दस धव, पल्नाश आदि अनक वृत्षपदार्थका ज्ञान होता है--उनसे एक-एक अर्थ नहीँ 
बावित होता । अतएवं एकपदका अथपना इनके साथ व्यभिचारी हैं क्‍योंकि व अन- 
काथबोवक है. एकार्थबाधक नहीं है । 


३४६, शाट्रा--सिना शब्दका अथ एक ही पदाथ है, हाथी आदि कोंमे जो संयुक्तसं- 
यागावपीयरूच (घोडस संयुक्त 3ट है और उँटका संयोग हाथीसे है और इस तरह इनमे 
विद्यमान अल्पपना--सकाच) रूप सम्बन्धविशेष है वह ही सना? पदका अथ है। 
टसी तग्ह 'बवन शब्दस ववादिकोका वक्त प्रकारका सम्बन्वविशेष ही प्रतीत होता है 
ओर बह भी एक ही पदार्थ है । अत एकपदका अथपना यथाथ एकताका व्यभिचारी 
नहीं है और इसलिये हम कड़ते हैं. कि द्रव्य एक पदाथ है क्योंकि एकपदका वाक्य 
#. ज्ञाज़ा एकपदका वान्य होता है बह बह एक पदाथ है। जैस सेना, वन आदिक | 
ओर 'द्रत्य' यह एकपदका वान्य हैं, इसलिये एक पदार्थ है।' इसी कथनसे गुर्गादि 
परदाव भी उतक सनावनादिक प्रसिद्ध उदाहरगास एक-एक पदाथ समम लेना चाहिये ? 


६ ०३, सभाधान-न्यह प्रतिपादन भी सम्यक्‌ नहों हैं; क्‍योंकि 'सेना' शब्दस 
हाथी आदि अनेक अर्थात प्रतीति, प्रवृत्ति और प्राप्ति जानी जाती हैं। इसी प्रकार 
वन शब्दस धव, खद्दिर ( स्वर ). पत्ताश ( छेवला ) आदि अनेक वृत्षादिक पदार्थामे 
प्रताति, प्रश्नात्त और प्राप्रि देखी जाती हैं । और यह स्पष्ट है कि ज्षिस अथरमे शब्दस 
प्रतीति, प्रद्॒ुत्ति और ग्राप्रि य॒ तीनो जानी जाती हैं वह शब्दका अर्थ है, क्योंकि 
एमा घृद्जना ( बड़ी ) का व्यवहार हैं। लेकिन सना, 'वन' आदि शब्दस उल्लिखित 
सम्बन्धविशंपस प्रतीति, श्रवृत्ति और प्राप्ति य तीनों ही प्रतीत नहीं हात, जिससे कि 
सना, वन आदिक शब्दोंका उक्त सम्बन्धविशेष अथ होता। अतण्य इन शब्दोंका 
सम्बन्धविशप अथ न हाकर हाथी आदिक और धव आदिक अनक पदार्थ अर्थ समझना 
चाहिय। 
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स्ते, यन स्‌ तस्यार्थ, स्थात । प्रत्पासक्तिविशिष्टा हस्त्यादया घवादयां था सनावनादशब्दानामथ हांत 
अत, सिद्धस्तत्य कपदवाइ्यो नकाउथ | तेन च क्थमेकपदवाच्यत्व न ठ्यभिचरेत ? सथा गीरिनि पदे- 
नेकन परश्वादेदशप्रकारस्यकादशप्रकारस्थ वा वाच्यम्य दर्शनानञ्व व्यभिचारी हेतु ! 

३ ३४७, कश्चिवाह--न गाग्त्यिकमेव पठ पश्वादेरनेकस्था्थस्थ वराचफम्‌, सस्य प्रतिवाच्य 
भेदात्‌ । अन्य एवं हि गोरिति शब्द प्रशोर्वाचकों5न्यरच दिगादे., अथमेदान्छुब्दभेदव्यवस्थित । 
अन्यथा सकलपदा[थस्येकपदवान्यस्वप्रसकत[दिति , तम्याप्यनिष्टानुषज्ज, स्यात , ठव्यमिति पदस्याप्यनकत्व 
प्रसड्भात ! एथिव्याद्यनकार्थवाचफन्वात्‌ | अन्यदिव हि प्थिव्या दव्यमिति पद प्रवत्त ते । अन्यदेवाप्सु 
लेजसि ? वायाबाकाशे काले दश्यात्मनि मनसि चत्येकपठवाच्यत्व द्रव्यपदाथस्थासिद्ध स्यात । 

६ ३४९. ननु द्वव्यत्वासिसम्बन्ध एको द्वव्यपदस्यार्थों नानक प्रथिव्यादि , तस्य प्रथिव्यादिशच्द- 
बाच्यत्वात्‌ । तत णकसेत्र द्रव्यपद नानेकमिति चेत , किमिदानीं द्वव्यत्वासिसस्वन्धों दल्यपदार्थ स्थान ? 
यदि यह कहा जाय कि उन्त सम्बन्धविशेषसे विशिष्ट हाथी आदिक और व 
आ्रादिक पदार्थ सेना-बनादि शब्दोका अथ है और इसलिये उपयु क्त कोई दोप नहीं है तो 
एकपदका अथ अनक पदढ़ाथ सिद्र है । तान्पर्य यह कि जब सम्बन्धविशेषम 
विशिए अनक पदार्थाकीं सना-व्रनादि शब्दोंका अध समान लिया गया तब अनेक पदाथ 
इन शब्दोंका अथ सुतरां सद्ध दाज्ञाता है। और एसी दालतमे एकपदका अथेपना उसके 
साथ कैसे व्यभिचारी न हागा ? तथा 'गौ' हंस रक्पढ़के द्वारा पशु आदिक देश अथवा 
ग्यारह प्रकारके अथ म्पष्टन देख जाते है ' अत उसके साथ भी "कपदका अपना 
तु व्यभिचारी हे । 

३ ३४७, श, “गो! यह एक ही पद पशु आदिक अनेक असाका बाय नह ४, 
ब्योकि वह प्रत्यक् वान्‍््य (अर्थ ) त्री अपन्ना सिन्न हे । दसरा ही 'गौ शब्द बशुका 
बाचक हैं और दूसरा ही दिशा आदिक्फा बाचक कै। कारगा, अयर्का भनद्नतास 
शब्दकी भिन्नता मानी गई है । यदि ऐसा ने हो ना समस्त पदाथ भा एकपदक बाच्य 
हीजायग ? 

ममाधान--इस प्रकारस कहनव्ल-ण, जा इप्ट नहीं है उसका, प्रसद्ष आया ' 
कारणा, द्रिव्य' यह पद भी अनक हो जायगा. क््योंक वह पथिवरी आदि अशक अर्थोका 

बाचक है। यह प्रकट है के दूरूरा ही 'द्रठ्य' पद प्रथ्ििवीम प्रव्त्त राता हे और दसरा 
ही जल, अग्नि, हवा, आकाश, काल, 'देश्य, आत्मा और मसनमे प्रवन होता ४ | इस 
तरह "एकपदका अधथपना' द्रब्यपदाथरम असिद्ठ हाजायगा । 


8 ३४. शइा+द्त्यके साथ जो द्ध्यत्वका सम्बन्ध है बह द्र-सपदका अथ है 
वृथिठ्यादि अनक उसका अथ नहीं है, क्योंकि प्रथित्री आदिक प्रथिवी आदि शब्ठोंद्रार 
अमभिर्ित होने हैं । अत द्र्यपद एक ही है, अनेक नहीं ? 

समाधान--यदि एसा कहां जाय ता यह बतलाय कि वह टद्च्यस्वाधिसामस्वन्परूप 
ठ्रत्यपदार्थ क्या है ? बह द्रत्यय्दाथ तो हो नहों सकता, क्योंकि बन दह्यस्थविशिर 





| मुविय्याः । 
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न चायों द्रब्यपदार्थस्तस्थ उच्यत्वोपलक्ितसमदाप्रपदायत्दात । एन ग्रुताखाशिसस्वन्धों गुझ- 
पदस्पार्थ,  क्मत्वाशिसम्बन्ध कर्मददस्पेत्य तत्पतिब्पू इस. गुगवाभिसम्वस्थस्थ गुणस्वोएल- 
त्रिक्समवायपदार्थल्वात्‌ फर्मत्वाशिपस्वन्धस्थ च क्त्वःएललिक्ससबायपदावरिय कथनात्‌ । ने 
चेब खामान्यादिपदार्था सिद्ध्यति, सातान्यादिव्ु सामान्यान्तराशिसारन्थस्थासम्भवा दित्यु- 
के प्राक । 

8६ ३६. एलन प्रथिवीत्वाथशिसम्बन्धात्प्थियोन्यादिशब्दाथम्य प्यप्पथ्यान प्रत्यागयातम । 
न हि प्रथिवीस्वाभिसम्बन्ध एथिवीशखवाच्य , पृशिदील्वोपलधिनस्य समतायस्य प्रशिवीत्याशि- 
सम्बन्धम्य प्रशिदीशब्दनाबचनात । ठत्यविशेषस्थ प्रधिव्रीश्य्दनामिधानादरोषध हति चैत क 
पुनरसों वृक्षद्धपादिप्रधित्रीं मेदब्यतिरिय प्रथियीद्रव्यविशेष ? एथिवीरि परदेन संणडाम्शश इुलि 
चेस , केथ पुन प्रथिरीपदेनकेनपकार्थ संदगृत्ध्ते ? द्रब्यादपदेनेवि दुश्बंधोधम्‌ । 


[ बेंरेपिक न्युप्गतस> उस्प परीक्षणदः ] 


$ ३७ कश्चाय शग्रहा नाम ? शब्दात्मक प्रत्यवात्मकोट्थन्सका वा ? न ताबच्छु-दास्मक , 


शब्दनानन्तानां. द्रच्शदिसेदप्रभेदाना प्रथिव्यादिमेदप्रभदाना' वा संम्ृश्ततुसशक्यस्वाल । रब 


सम्रवायपदाथ कहा गया हैं | इसी कथनसे गुगत्वके सम्बन्ध गशपदका छथ, और 
अमंत्वके सम्बन्धवा कंपदका अथ मानना खशिडत होजाता है. क्योंक्रि गुशत्वका 
सम्बन्ध गुणत्वसे विशिष्ठ समवायपद्ाथ और कमंत्वका सम्बन्ध कबंत्वसे विशिष्ट 
समवायपदाथ प्रतिपादन किया गया है । और दर तरह मानमेप्र रामास्पादि पररश४- 
तो सिद्ध ही नहीं होमकते, क्योंकि सामान्या३उ कोमे दल किसी सामास्थका सम्बन्ध 


3 


गम्भव नहीं है, ऐसा हम पटले कह आय है । 


४ ३६ इसीस प्रथ्रवीत्वके सम्बन्ध प्रथवा आदि शब्दोक अथकाउ्यास्यास 
खणदत हाजाता है, क्योकि प्रधवीत्वका सम्बन्ध प्रथ्रिवीत्वसल विशिष्ठ समवायपदाव 
हे जा कि प्रथिवरीशबस कब्रिन नहीं होना । यदि यह कहा जाय कि द्रव्यविशेष प्रश्व: 
शब्दल कथिन होता है. और इसलिय उक्त दाप नहीं है. तो बनलाये वह प्रश्िवीद्रच्य- 
बिशेष्त वृक्ष, छुपा आदिक प्रथवीबि-पोक अधिग्कि और क्या है? यदि यह कहे कि 
जो प्रथिवीशब्दके द्वारा प्रहण किये जाने यात्य है वह प्रथ्रिवीद्रव्यविशेष हैं ते ७३ 
पथिवीशब्दके द्वारा अनेक अथ केसे ग्रहण क्य जाते है ? अगर कहे कि द्रब्यादिपढ 
हुसे द्रव्यादिकका अ्रट्श होता है तो यह, समरकता अत्यन्त मुश्किल ४ । तात्यय 
यह कि द्रव्यादियदृका जब अर्थ सिद्ध नहीं हुआ तब प्रथित्री आडि पदोक़ा अर्थ क्िठ् 
करनेके लिये उसका हृष्टान्त देना असंगत है । 

९ 3७, और बतलाये यह सम्रह क्‍या है ? शब्दरूप है या हानरूप है अथवः 
अधकरूप है? शब्दरूप तो कहा नहीं जासकता, क्योकि शब्दक द्वारा द्रव्याद और 
प्रथित्री आदिके अमम्त भेद-प्रभदोंका संप्रह करना अशक्य है | कारण, उनमे संकेत-- 





व मु इथिव्यादिनदप्रमदाना' शा याढों ब्रटित,। 


-्ध आप्रपरीत्ता-स्त्रो पज्ञटीका [कारिका ४ 


सफेतस्थ कर मणक्यत्वादस्मदादेस्तद्प्रस्यक्षत्वातू । ऋ्मेश युगपद्ठा अ्ननुमेयत्वाक् । न चाप्रत्यक्षे5न- 
नुमेये वा सं्वंथाउप्यप्रतिपत्नेड्थ सफेत शक्यक्रियोईस्ति । सर्वेज्ञस्तन्न सकेतयितु' समर्थो5पि 
नासवंज्ञान! सकत2 ग्राहयितुमलमिति कुत. सकेत. ? न चार्सकेतितेड्थ शब्द प्रवर्तते यत 
संगृहन्तेबनन्ता पदार्था येन शब्देन स शब्दात्मा सग्रह. सिद्ध्येत” । 


४ <म मामुृच्छब्दात्मकः संग्रह प्रत्ययान्मकस्थवस्तु, खरशुह्यन्तेदर्था येन प्रत्ययेन से 
सम्रह इति ब्याख्यानाधेन तेषा संग्रहीत शक्यत्वादिति चत, कुत पुनरसो प्रत्यय, ? प्रत्यक्षादनुमा- 
नादागसाह़ा ? न तावदस्मदादिपत्यक्षात, तस्थानन्तद्वब्यादिनेदप्रभेदागोचरत्वात । नापि योगि- 
प्रत्यक्षात, णांगिन एवं नत्सग्रहप्सद्भान, श्रस्सदादीना तदयागात। न हि योगिप्रत्यक्षादस्मदादय 
सस्प्रतियनिति, योगित्वप्रसज्ञात। नाप्यनुमानात, अनन्तद्वस्यादिश्वेदप्रसेदप्रतिबद्धानामेकशों 5नन्‍्त- 


'इस शाब्दका यह अथ है! इस प्रकारका इशारग (आमभिप्रायिक क्रिया) सम्भव नहीं 
है । क्योकि वे हमारे न तो प्रत्यक्षगम्य हे और न क्रम अथवा [अक्रमसे वे अनु- 
मानगम्य हैं| और जो न प्रत्यक्ष हैं तथान अनुभेय हैं, सर्वथा अज्ञेय है उनसे 
संकेत करमा शक्य नहीं है। यद्यपि सवन्न उन अनन्त पदा्थसे संकेत करनमे समथ 
हैं नथाप हम असवन्नांका वह उनमें सकत ग्रहण नहीं करा सकता है| रसी हालतमे 
उनसे सकते के ते बन सकता हैं ? और संकेतर हित पदा्थमि शब्द प्रवृत्त नहीं होता, जिस- 


सेकि जिस शब्दके द्वारा अनन्त पदढाथ ग्रहण किय जात हैं वह शब्दसरूपष संग्रह 
प्रतिपन्न ह।। 


«५ शे८घ शट-यादि शब्दरूप संग्रह प्रतिपन्न नहीं हांता तो ने टी, किन्तु प्रस्य- 
यरूप सम्रट हा, क्‍्योक्ति जिस प्रत्यय (लान) के द्वारा पढाथ ग्रहण किय जाते है इस 
प्रत्ययरूप रम्रह कहा गया है और इसलिये उसके द्वारा अनन्त पदायथॉका ग्रहण 
किया जास+ते है ? 

भमाधान--हम पूछुत हे कि वह प्रत्यय किस प्रमाणस जाना जाता है ? प्रत्य- 
क्षस, अनुमानस, अथवा आगमस ? हम लागाक प्रत्यज्ञत ता बह जाना नहीं जाता, 
क्याकि हम लोगोंका प्रत्यक्ष द्रव्यादिक अनन्त भदों और भदोऋे भदों--प्रभदोंको 
विषय नहीं करता हें। तात्पय यह कि प्रत्ययरूप सम्मह ट्रृत्यादिक प्रनन्त सेदा 
और प्रभदाम रहना, सो उसका ज्ञान तभी होसकता हैं. जब द्रब्यादिक भद-अ्भेदोंका 
ज्ञान पहले हाज्ञाय, परन्तु हम लागोके प्रत्यक्षसे उनका ज्ञान नहीं होता तब उनमे 
रहनवाला प्रत्ययरूप संग्रह हमार प्रस्यक्षस केस जाना जासकता है? यागिप्रत्यक्षस 
भी बह प्रतीत नहीं होता। अन्यथा योगीके ही उक्त पढा्थका सग्रह सिद्ध होगा, 
हम लोागोके नहीं । यह प्रकट है कि हम योगीके प्रत्यक्षमे नहीं जानते है। नहीं 
ता हम लोग भी यांगी हो जायेगे | अनुमानसे भी वह नहीं प्रतीत होता है. क्योकि 





 द् जि.। 3४ दे संकेलआह!। 5 मु हर्दृच्यन्येवा । 


कारिका ५] इंश्वर-परीक्षा २५ 


लिड्वानामप्रतिपर्तेरस्मदादि ' प्र॒त्यज्षातः । अनमानान्तगत्तस्लिड्ठ प्रतिपतावनवस्थानुषड्रात प्रकृतानु- 
मानोदयायोगात्‌। यदि पुनरागमात्मग्रहात्मक' प्रत्यय स्थात्‌, तदा युक्त्यानुप्रहीताचयाउननय ही ताद्वा ? 
न तावदाद्य पक्ष , तत्र युक्तेरेवासम्भवात । नापि द्विदीयः, युक्त्या3ननुगृहीतस्थागमस्य प्रामास्यानि ये . । 
तदिष्टो वा$तिप्रसड्रात्‌ । न चाप्रमाएक.* प्रत्यय. संग्रह . तेन सग्रहीतानामसंग्रह्ीतकन्पत्वात । 


8 ३६, यदि पुनरथोन्‍्मक संग्रहो3भिधीयते तदा संग्रृद्यत इति संग्रह " , संगृह्ममाणः सकते 5थ 
स्थात्‌ ।। से चासिद्ध एवं तहयवस्थापकप्रमाणाभावादिलि कथ तस्य व्याख्यान युज्यते ? यत 
“परदाधघमंपमह प्रवच्यते” [ प्रशस्तपा० ए० १] इति प्रतिज्ञा साधीयसीप्यते । सम्रशशावे तर 
कस्य महोदेयत्व साध्यते ), असिद्धस्य स्वयमनापाधनत्वानुपपत्त । 


६ ४०, एतेन 'पदाथधमसंग्रह सम्पस्जानम्‌' इनि व्याख्यान प्ररिब्युटसू, तदभावस्थ समथ- 
ट्रब्यादि अनन्त भेदों और प्रभदात सम्बद्ध अनन्त लिड्ञोका एकटतक करके हम 
लागोक प्रत्यक्षसे ज्ञान सम्भव नहीं हैं। तथा अन्य अनुमानसे उक्त लिड्लोका ज्ञान 
कर नेपर अनवस्था दोष आता हैं और उस हालतमे प्रकरूत अनुसानक्रा उदय नहीं 
हैसक्ता । यदि आमगमसे संग्रहरूप प्रत्यय जाना जाता हैं, यह कह। जाय तो यह 
बतलाये कि वह आगमस युक्तिस सहित है या युक्तिस रहित ? पहला कल्प तो ठीऊ 
नहीं है क्योंकि आगममे युक्ति असम्भव है। दूसरा कल्प भी ठीक नहीं हे क्योकि 
युक्तिरहित आगमको प्रमाण नहीं माना गया हैं । यदि उसे प्रमाण माना जाय तो दूसरे 
मतोके युक्तिरहित आगम भी प्रमाणकाटिस आजायंगे। इस तरह प्रत्ययरूप सम्रह भी 
किसी भी प्रमाणसे प्रतिपन्न नहीं होता और अप्रामाशिक प्रत्ययस जो पदाथ अहग्ग 
क्रिय जायेगे व अग्रहणक ही तुल्य है। मतलब यह कि प्रत्ययरूप संग्रह भी प्रमाणुस 
डपपन्न नहीं होता और इसलिय उसके द्वारा उक्त पदा्थाका संग्रह नहीं होसकता है । 


६ ३६. यदि अथरूप संग्रह कहा जाय तो “जा संग्रह किय जाये बह संग्रह है! इस 
अथके अनुसार सम्रह होने योग्य समस्त पदाथ् संग्रद कहे जायेगे, लेकिन व अमिद्ध 
ह---ब सिद्ध नहीं हे क्योंकि उसका साथक प्रमाण नहीं है । एसी स्थितिसे 
सम्रहका उक्त व्याख्यान युक्त कैसे हा सकता है, जिससे परदार्थसंग्रह्ठ और धम- 
समग्रहका क्हेग' यह प्रतिज्ञा सम्यक्‌ कही जाय । इस तरह जब संग्रहका अभाव है तो 
किसके महोदयपना सिद्ध करते हे ? अथान जब संग्रह असिद्ध है तब उसे महोदय 
बतलाना असगत है, क्योकि जा स्वय असिदट्ठ हे बह अन्यका साथक नहीं 
होसकता है । 


६ ४०. इस उपरोक्त विवचनसे यह व्याख्यान कि 'पदाथबमंसंग्रह सम्यग्जान हैं" 
निरत्त हो जाता है, क्योकि संग्रहके अभावका समथन किया जा चुका हैं. । इसी तरह 





| मु रस्मदायप्रत्यज्ञाव्‌ ताठ:। 2 दे प्रामाणिक । | मु सं पे स्रियमत्यमाधन-बीवरन ,' । 
ह “दा धरम: सखझते दति पदाथपममसंग्रद उत्युक्रम"--ज्योमबती प्रू० २० (बे) । 


न्‍्य आप्रपरीज्ञा-स्वोपक्षटीका [कारिका ५ 


नानू | महतो नि.पभ्र॑ यसस्याभ्युद्यस्प चोदयोउस्मादिति महोदय इस्वेल्द ब्याख्यान" बन्ध्याखुत- 
सॉभाग्यादिदर्शनमिव ग्रे ज्ञावतासुपहासास्पदसा भापते । 


५ ४५ तदव द्रव्यादिपदार्धाना यथावस्थितार्थत्वाभावात्न नठ्धिघषय सम्यस्लानम्‌ । नापि हेयो- 
पादेयन्यवस्था यनापादेयेयूपादयरघन हेयेध्‌ च हंयत्वेन श्रद्धान श्रद्धाविशेष , तत्पूर्वक च बैराग्य 
ता स्यासभावतानुष्ठान नि.श्रे यसणारण सिद्ध्येत । तरसिद्धों च कथमरंदपदेशादिवेश्यरोपदेशादर्थ- 
नृणान प्रतिएति स्थान्‌ ? ततस्तदच्यवच्छेदादेव महात्सा निश्चेतच्य कप्रिल-सुगतब्यवच्छेदादियरेतरि 
से “गिपमन्ययों शब्यबच पे दान्महात्सनि निश्चित ददफदेशसामध्यौदन्ञान प्रलिष्टित स्थादिति । 


३ ९०, पुदन “प्रशम्य हेदुनीश्दर सुनि कणायउमत्वत,? [ प्रशस्तपा० ४० १ ] इति परापर- 


'महादय' का यह व्याख्यान कि मिहान--सिश्रेयस ( मोक्ष और अभ्युदय- 
स्व ) का उदय जिससे होता हैं वद् महे।दय है ।? बन्ध्याऊे पुत्रऊे सौभाग्यादि बणनकी 
तरह विचारदालांक समक्ष हँसीक थोग्य जान पड़ता हैं । 

४ ४7, इस प्रकार वंशेषिकाके यहां द्रव्पादि पदा्लोकीं ज॑सा माना गया ह वैसे व 
व्यवस्थित नहीं होते और इसलिय उनके ज्ञानकों सम्यग्ज्ञान नहीं माना जासकता है । 
ऋौर न उस्स हय तथा उपादयकी व्यवस्था बनती है, जिससे कि रपरादयाम उपाद यरूपस 
और हयासे हेयरूणल होनवाला श्रद्धानरूप अद्वाविशप और श्रद्धाविशेषप्रवक दोनबाज्ना 
देगस्य, जो कि बार-बार चिन्तन और अनुष्टनसे सम्मादित होता है, मोक्षके कारण 
सिद्ध होत । और जब ये तीना असिद्ध है ता अरहन्तके उपदेशकी तरह महेश्वरद 
इ्दशरस भी अनुष्ठान प्रनिष्ताको केस प्राप्त हो सकता है ? अत मह्श्वग्का निराकरश 
क्रके ही आप्रक्ा निश्चय करना ठीक है। ऊसा कि कपिल, सुगत आहिका निराकरण 
करे जाप्रता निश्चय किया जाना है । अतग्व यह ठीक ही कहा गया है कि दसरोंका 
निराब रए करके, ही आप्रका निश्चय होता है और आपके निरष्चिन हा जानेपर ही रसके 
डपद णकी नमाणनाम माक्षन्माग प्रनिप्ठित होता है । 

भावाय - बेंशपिवोन द्रव्यादि पदाश्कि ज्ञानकों रूस्‍्यस्थान, श्रद्धानकों श्रद्वाविशप 
ओर अभ्यासभावलानुष्ठानकों बेराग्य बग्णित किया हे और इन नीलोंगत सोक्षका कारण 
बनायया 7 । परन्तु इनऊे आधार भरत उक द्रब्यादि पदाथोकी तथोक व्यवस्था प्रमागसे 
प्रतिपन्न नहीं हाती है । दसर, उससे अनक दाप भी आपन्न होते हैं | जेसाकि पहले परी- 
क्षापवक दिखाया जा चुका है | एसी हालतमे उक्त पदाथंकि ज्ञानको सम्यस्ज्ञान, श्रद्गानका 
अ्रद्धाविशप और अभ्यासमात्रनानुश्ानको बेगाग्य और तीनोंको मोलका कारण प्रतिपादन 
करना अयत है। अतग्व उक पदार्थका उपदेशक महेश्वर आम नहीं है और इसलिये 
चउसया व्यवर्छेद करके आप्रका निश्चय करना सवधा उचिन है, क्योंकि आप्रके 
उपदशशशकी प्रमाणतास ही मोक्ष-मार्ग प्रतिष्ठित होता है । 

« ४२. इस उपयुक्त कथनसे 'जगतके कारणभृत इंश्वरकों और उनके बादमे 

रणद मुसिकों पणाम करता हैँ ।' [ प्रश० प्र १ ) यह अशस्तपादका पर और अपर 





१ “सह तय; स्वर्गायव्गकब गोट्स्माक्रततीत सहादय हयुक्त:"--व्योमवती छू० २० (च) | 


कारिका ५] इश्चर-परीक्षा ४६ 
गृरनमस्फारवर झमपास्तम्‌, इश्वर-कशादयोराप्तत्वच्यवच्छेदात्‌ । तयोयंथावस्थराथंज्ञानामावात्तदुप- 
द्रशाप्रामराणणविन्‍्यल घिस्तरेण । विम्दसध्वाना क्ञानु कमभृभ्दता केत्त रेद मोक्षमा्गग्रणयनोपपणे- 
गष्न-घनिस्ययात्‌ । 


[ आमस्य कमंसूनदभेत्ृत्वर्मासड्ठ मित्याशड्डने 


तत्रासिद्ध झुनीनद्रम्य भेढत्वं कमेभूभृताम्‌ । 
ये बदन्ति विपर्यासात्‌, 
६ ४३ रत तेपु मोक्षमार्गप्रणेतन्द-कमनूभक् तृत्व-विश्दत्लज्ञातल्थेण कम लता सेतखमखिद' 
झुनोस्तस्थ, विपर्यासात तदभेत बाव कक्‍्सेनूख्द्रसस्भवात्मदाशिवस्थ ये वदन्ति यौगा , 
तान्‌ प्रन्येद प्रनच्ह ॥६॥ 
« ४४ नान प्रत्येव बच्यमाण्प्रकारेण प्रचच्महे प्रददाम इत्यर्थ । 
[ उकण , या, संयुकधा निेशकरएं३ | 


प्रमिद्र' सवतस्वतस्तपां तावस्प्रमाणत३ 
सदाविध्वस्तनिःशेपबाधकात्स्वसुख्यादिवत्‌ ।!७॥ 


४७ यदि नाम विश्वनष्ष्वज प्रमाणान्यबंदाविध्वरूाधकादान्मलुस्यदि वन्यसखिद्ो यागानां 
युरुआकों नमम्छार करना निराइृत हाजाना है, क्योकि इश्वर और कणादका पदा्थौका 
यधथाथ ज्ञान नही है और इसलिये उनका उपदेश अप्रमाण 5 । अत' श्रब और विस्तार 
नहीं किया जाना है, क्योंकि विश्वतत्वोंके ज्ञाता और कमपव॑ताके भेदनकतामे ही 
माक्षमांयका उपदशकपना उपपत्र धानस उसीमे आप्रपना प्रमाणित होता है ।॥४॥ 


६ ४३. शए"--उच्त माक्षमागका उपदशकपन, विश्वतत्त्वोंका ज्ञावापन, और कम- 
पवतोका भेदनकतापन इन तीन विशेषशोंमेसे आप्रमे क्मपवर्तोका भेदनकर्ततापन अमिद्ध 
है. क्‍योंकि आप्रके क्मपर्बतोंका अभाव होनेंसे वह उनका भेदनकत्ता नहीं है | तात्पय यह 
कि आप्र (इंग्वर) के जब कम ही नहीं हैं तव उसे उनका भेत्ता ( मेदन करनेवाला ) बत- 
लाना संगत नहीं है और इसलिये उक्त विशपण आप्रमें स्वरूपासिद्ध है ? 

३ ४४ ममाघान--उन ( नेयायिक और वेशपिकों ) की यह शक्ल युक्तियुक्त नहीं 
है, क्योंकि-- ॥६॥ 


उनके यहाँ समस्त बावकाभावरूप प्रमाणस अपने सुखादिककी तरह आप 
हर रो यु 
सवपदार्थों का ज्ञाता अथान सर्वज्ञ प्रसिद्ध है । 
९ ४५. शद्रा--यदि समम्तबाधक्रभावरूप प्रमाणले अपने सुखादिककी तरह 
#सागे यहाँ (योगोंके) आप्र सदपदार्थोका ज्ञाता अथान्‌ सवक्ष प्रसिद्ध है, तो इससे आप 


३० आप्तपरीक्षा-स्वर पक्ञटीका [कारिको ४ 
तथापि किमिष्ट' भवतां सिद्ध भवेदि त्याह--- 
८ [4 कक ७ 
ज्ञाता या वश्ववचाना स भत्ता कम भूभताम | 
ली [ क्‌ः 
भवत्यवान्यथा तस्य विश्ववलज्ञता फत: ९ ॥-।। 

8 ४६, इति स्याह्/दिनामस्मःक कमंमृझद्ष तृत्व मुनीन्द्रस्येष्ट' सिद्ध / भवतीलि वाक्याथ । 
तथा हि--भगवान्‌ परमात्मा क्रमंभूभ॒तां मेत्ता भवत्येव, विश्वरच्त्वानां ज्ञातृत्वात्‌। यस्तु न कमंभूभ्ता 
भेत्ता सन विश्वठच्वानां जाता, यथा रथ्यापुरुष , विश्वतत्वाना जाता च भगवान्‌ निर्बाधबाधात्सिद्ध ,* 
तस्मात्कमंभूसतां भेत्ता भवत्येय्रेति कवलज्यत्तरिेको हेतु , साध्याव्यभिचारात्‌। न तावद्यमसिद्ध प्रति- 
वादिनों वादिनों वा, ताभ्यामुभाभ्यां परमात्मम सर्वज्ष्वसाधनात्‌ । नाप्यनेकान्तिक., कात्स्न्यंतो 
देशतो वा विपक्ते वृत्यभावात्‌ । तत एव न विरुद्ध 

8 ४७, नन्वय कालात्ययापदिष्टस्तदागमबाधितपक्षनिर०,।नन्‍्तरं प्रयक्षत्वात । “परदेव मुत 
सर्देवेश्वर पूर्वस्या कोटेमु क्ात्ममम्वाभावात्‌" [यंगद.भाष्य, १-२४ ] इत्यागमात्महेंउ्बरस्यथ सर्े- 


(जैनों) की क्या इधष्ठमिद्धि होती हैं. ? 

समाधान--जो सर्वपदार्थोका ज्ञाता होता है वह क्गपवंतोंका भेदनकर्ता अवश्य 
होता है | यदि बह कमबबतोंका भेदनकता न हो नो उसके सवपदार्थोका ज्लाताएन केसे 
बन सकता है ? तातपयें यह कि यदि आप आप्रकों रुर्वज्ञ मानते हे तो कम पवर्तोंका 
सेदनकता भी उसे अवश्य मानना पड़ेगा, क्योंकि कमपठ तोंकों नाश किये बिना सवञ्ञना 
नहीं बनती है । 

४४६ अतण्व आपके मसर्वेज्नाभ्युपगमस आप्रगे हम जेनाके इप्ट क्रमपत्रतों+ 
संदनकर्त्ता पनकी सिद्धि होती है। इसका खुलासा इस प्रकार है - 

धगवान पग्मात्मा कमंपिबतोंके भेदनकता अवश्य होते हैं क्योकि बे सवज्न है। 
जो कमपवेतोंका भेदनकता नहीं होता वह स्वज्ञ नहीं हाता, जेस गलीमे फिगनेवाला 
आबारा पुरुष (पागल) और भगवान परमात्मा समस्तवाघकाभावरूप प्रमाणसे सबज 
सिद्ध हैं । इसलिये वे कमंपवतोके भ्रेदनकत्ता अवश्य है यह केवलू्यतिर्की हतु है 
और साध्यका अठ्यमिचारी-ठ पतिग्कव्याप्रिबिशिष्ट है । यह हेतु बादी अथवा प्रतिबादी 
किमीके लिये भी अमिद्ध नहों हैं क्योकि दोनोक द्वारा परमात्मा सबज्ञता सिद्ध की 
गई है । तथा अनैंकान्तिक भी नहीं है क्योंकि एक देश अथवा सम्पुर्णा देशसे विपक्ञमे 
नहीं रहता है | अतए्व न विरूद्ध है । 

६ ७७, शद्धा- भ्रम्तुत हेतु कालात्ययापटिप्ट अथान बाधितविषय नामका हेत्वाभास 
है । कारण, आगमसे बाधितपक्षनिर्देशके बाद उसका प्रयोग किया गया है । “सदा 
ही मुक्त है, सदा ही ऐश्वयसे युक्त है क्योंकि जिस प्रकार मुक्तात्माओंके पृवे-- पहली 
बन्धकोटि रहती है उस प्रकार इश्वस्के नहीं हूँ [ तथा जिस प्रकार प्रकृतिलयोंके उत्तर-- 
आगासी बन्धकोटि सम्भव है उस प्रकार इश्वरके उत्तर बन्धकोटि भी नहीं है |” इस 





]द प्रसिद्र|। 2 मु 'निर्षाभबोधसिद्ध: । 


करिका ८] इश्वर-परीक्षा ३१ 


दा! कर्मशामभावसधासिद्ध ?स्तद्ढ तृत्वस्थ बाघधप्सिदझ्धों । सतां हि कर्णा करिचद्मेत्ता स्याक्ष पुनरसता- 
मित्यपर ? । 

६ ४८, सो5पि न परीक्षाइज्षमानस , तठथातह्ाधकागमस्याप्रमाणत्वात्तदनुआरहकानुमाना- 
भावान्‌ । 

[ आतस्प पृव पत्तपुरम्मर कमंमृमक तृ-वप्रसावनम ] 

६४६, ननु च नेश्वराख्य: सर्वज् कर्ममुन्धता सेत्ता, सदा कममलरःम्पृश्स्वान्‌ । 
यरतु कर्ममूखता सेसा स न कर्ममल, शब्बदस्पष्ट , यवेश्वरादन्‍्यों मुवात्मा, शस्यदस्पृष्टर्च 
कर्ममलभंगवान्महेश्वर., ठस्मान्न क्मंभूसतां भेरेल्यनुमान प्रकलपक्बाधकागमानुम्राहकस्‌ । न 
चात्रासिद्ध / साधनम्‌ । तथा हि--'शब्वत्कमंमलेरस्पृष्ट. परसास्माइनुपायसिद्ध-वात्‌* ।यस्तु न 
तथा स नानुपायसिद्ध,, यथा सादिमु क्रात्मा | अनुपायसिद्धश्च सर्वकज्ों भगवान्‌ | तस्मात्कमंमले. 
प्ररवकस्ट्ष्ट.” इस्यता5नुमानान्तरात्तत्सि 8 रिति बदन्त प्रत्याह 





आगमसे महेश्वरके सदा ही कर्मांका अभाव सिद्ध है और इसलिये उससे इश्व- 
रसे कमंपर्वतोंका भेदनकतापन बाधित है । निश्चय ही विद्यमान कर्मोका ही कोई मेदन- 
कता हाता है, अविद्यमान कर्माका नहीं ? 

9८, समाधान--नहीं, हेतुझा बाधक उक्त आगम अप्रमाण हे, क्‍योंकि उसका 
अनुग्राहक--भ्रमाणताको ग्रहण करनवाला--अनुमान नहीं हे 

४४६, श्ा-'ईश्वर नामका स्ञ्ञ कर्मपर्वतोंका भदनकता नहीं है, क्‍योंकि 
सदा ही कमंमलोसे अस्प्र॒ष्ट ( रहित ) है। जो कमंपवतोंका भेदनकता हे वह सदा 
कम मलोास अस्प्रष्ट नहीं है, सेस टेश्वरस भिन्न मुक्त जीव । और सदा कर्ममलास अस्पृष्ट 
भगवान परमेश्वर है, इसलिय कर्सपवताके भदनकता नहीं है।' यह अनुमान प्रम्तत 
पत्त-बाधक आगमके प्रामाग्यकां ग्रहण करता है । इस अनुमानसे साधन असिद्ध नहीं है । 
बह इस तरहस-- भगवान १रभात्सा सदा कसमलंसि अस्पृष्ट हे, क्योंकि अनुपायसिद्ध 
है-- उपायपृचक ( तपस्यादि करके ) मुक्त नहीं हुए है । जो कममलोंसे सदा अम्पृष्ट नहीं 
हे वह अनुपायसिद्ध ( बिना उपायके मुक्त हुआ ) नहीं है, जेंस सादि--तपस्यादिकके 
द्वारा कर्मोका नाशकर मोक्त ( मुक्ति ) का प्राप्त करनेबाले--मुक्त जीव । और अनुपाय- 
सिद्ध सवज्ञ भगवान हैं, इसलिये कमंसलोसे सदा अस्पृष्ट हे ।" इस दूसरे अनमानसे 
उक्त अनमानगत माधन सिद्ध हैं ? 

उक्त कधनका निराकरण-- 

समाधा।न--आचाये उक्त शक्रारूप कथनका सयुक्तिक निराकरण करते हुए 
कहते है :-- 

काई स्वज्ञ हमेशा कर्मोंस अस्पृट्ट नहीं है, क्योकि वह प्रमाणस अनुपायसिद्ध 
प्रतिपन्ञ नहीं होता । 

१२ प्रचत्न॑ विनेव मुक्त । 

] द 'सदा?। 3 दमिद्ध:! | 3 दे इति पर 4 द्‌ 57 | 5 द्‌ पित्याह:?। 


३४ आप्रपरी ्ता-स्वोपज्ञटीका [झारिश ६ 


6 ल्‍ 
नाम्पृष्ट: कममि: शरपरद्धिश्वस्श्वा' इस्ति कश्चन । 

शा हे 5 
तस्यानुप्पासद्ूस्थ. सबथाउनुप्षात्तत;। ॥६।| 

९ $०, न ह्यनुपायसिडत्वे कुतश्चिय्रमाणादप्रसिद्दध तद्वलात्कमंभि शश्यदश्यष्ट वे" 
साधन सिद्धिमध्यास्त । ददसिद्धा च न कर्मभृझद्वे तृत्याभावस्ततः सिदृध्यति । येनेदमउुमा व 
प्रस्नुतपत्बाधकागमस्यानुमआहक  सिद्ध्यत्‌” तत्मामात्य* साधयेत्‌ू । न चापग्रमागभुतेन्यगपेन 
प्रकृत, पत्तों बाध्यते, हेतुश्च कालात्ययापदिष्ट स्यात्‌ । 

[ ईश्वरस्थ जगत्कत्‌ स्वसाघन पृथ॑पत्त: ] 

६ ११. नन्‍्पीश्वरस्थानुपायसिड्खमनादित्वात्साथ्प्ते । तदनादितय अल तनकराणल- 
बनादी निमित्तकारणत्वादीश्दरस्थ । न चैतटसिदम्‌ , तथा हि--तन भुवनकरणादिक विताटपश् 
बुद्धिसप्षिमित्तकम्‌ , कायस्वात्‌ । यत्कार्य तद बुद्धिमन्निनित्तक इृष्टस, यथा वस्वादि | काथ बेड 
प्रकृतम्‌। तस्मादृद्धिमज्िभित्तकम्‌ । योउसो बुद्धिमांस्तद्धुतु स देश्वर इसि प्रसिद्ध सावन तह- 
नादित्व॑ साधयत्येव । तस्थ साहिस्दे तत, पूर्व? तन्वाद्य स्पशिविरोधात्‌ , तद॒ुस्पतती वा लदजुस्मिसजि- 
मित्तत्वाभावपरसज्ञात्‌ । यदि पुनस्तत पूव॑मन्यवुद्धिमन्निभिनकत्वमिष्यते तदा नतो5 पे पूचप्रत्य- 
बुस्धिमजिमित्तकत्वमिप्यते तदा तते।5पि पूर्व मन्‍्यव्रुदि मज्िजिस कल्वसित्यतादीश बरघत्नीय सिठ >्येल । 


$ ४०, जब अन॒पायसद्धपना किसी प्रमागने सिद्ध नहीं है ता ऊपओे बज 
कर्मोस सदा अस्पष्टपना' हतु सिद्ध नहीं हो सकता हैं और जब वह असिद्ध है ता उस 4 
कमपर्वतोंके भेदनकतापनका अभाव सिद्ध नहीं ढे।वा, जिससे प्रकृत अनुमान प्रम्दु- 
पत्त-बाधक आगमका अनुग्राटक-पोषक होता हुआ :२.के प्रामाण्यका सिद्ध +२। और 
अप्रम ण॒भूत आगमके द्वारा प्रकृत पत्त बाघित नहीं )सकता है, जिससे कि हेलु काप 
त्ययापदिष्-बधितविषय नामका हेत्वाभास होता । 

$ ४१, शद--ईश्वर अनादि है इसलिये बा अलनुपायसिद्ध है और अनर्टः 
इसलिये है कि वह शरीर, इन्द्रिय, जगत आदिस नामन्तकारण होता हे! तथा उसका 
यह शरीरादिकसे निमित्ततारण होना असिद्ध नहीं है--प्रमाण-सिद्ध है । इसका खलासः 
इस प्रकार हैँ:-- 

शरीर, जगत और इन्द्रिय आदिक विचारस्थ पदाध बुद्धिमान मिमिस« गण 
जन्य हैं क्‍योंकि काय है, जो काय होता है वह बुद्धिमास निमित्तकारण।जन्य रेखा 
गया है, जैसे वस्त्रादिक | और कार्य प्रकृत शरीरादिक है, इसलिये बुद्धिमान निम्मिन- 
कारणुजन्य हैं।जो बुद्धिमान उनका कारण है बह इश्वर है। तात्यय यह हि जिस 
प्रकार वस्त्रादिक कार्य जुलाहा आदि बुद्धिमान निर्मित्तकारणोंसे पैदा होते टुए देसे जान 
है और इसलिये उनका जुलाहा आदि बुद्धिमान निमित्तकारण माना जाता है उसी प्रकार 
शरीर, इन्द्रिय, जगत आदि पदार्थ भी चूंकि कार्य हैं, अत उनका भी कोर्ट चुद्धिमान 





ह सर्वज;। २ आगमस्य प्रामार्यम । 
3 लिसाभन! । 2 मुस प्‌ क्येत्‌। 3 मु पूर्व'। 
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न चैया युक्रिमती, पूथेश्वर॒स्थानन्तस्थ सिद्धावुधरसकलेश्व रकत्पनावैयर्यात्‌ , तेनैव तन्‍वादि- 
कार्यपरम्पराया' सकलाया निर्माणात्‌ । ततो5पि पूर्वस्यानन्तस्थ महेश्वरस्य सिद्धी तस्य वेयथ्यौत्‌ । 
अन्यथा परस्परमिस्छाब्याघातग्रसज्ञान्‌ । श्रनेक्श्वरकारण[क ]त्थापत्तेश्व जगतः । सवृरमपि गर्वा- 
इनादिरेक एयेश्वरों5नमन्तब्यः। “स प्त्रेंषासपि” गुरु, कालेनानवच्छेदात”* [ योगद० १-२६ ] 
इति, तम्य जगज्निमिततत्वसिद रनादित्वमन्तरेशानपपरे “रिस्यनादित्वसिद्धि । ततो ने क्भे- 
भूझता भेता सुनीन्‍्ट, शब्वत्कमंमिरस्टटत्वात | यम्तु कर्मंभूभूतां सेषा सन शश्वत्कर्ममिरस्पष्ट., 
यथोपायान्मुस् ! शश्तत्ममंभिररण्टश्च भगवान । तस्मात्न कमंमूलता भेचा । ?उ्वत्फर्म भिरस्एशे- 
$लावनपायसिद्धत्वत्त । यस्तु न तथा से नानपायसिद्धर । यथा सोपायमसुक्रास्सा । अ्रनुपाय- 


नि्मित्तकारण अवश्य होना चाहिय और जो उनका बुद्धिमान नि्मित्तकारण हैं वह इश्चर 
हैं। इस प्रकार सिद्ध हुआ यह सावन इश्चरके अनादिपनको सिद्ध करता है। 
यदि उसके सादिपना हो तो उससे पूष शरीरादिककी उत्पत्ति नहीं बन सकेगी। 
याद उसकी उत्पत्ति मानी जायगी तो उनके बंद्धिमाननिर्मित्तकारणताका अभात्र 
मानना पड़ेगा। अगर यह कहा जाय कि उससे पहले उन कार्योकों हम अस्‍्थ 
बुद्धिसाननिर्मित्तकारण जन्य मानते हे तो उससे भी पहले अन्य बुद्धिमाननिमित्त- 
कारगाजन्य मानना पदंगा और उससे भी पहल्ले अन्य बाद्धमान निर्मित्तकारण जन्य 
आर इस तरह अनादि ईश्वस्परम्परा सिद्ध होगी। लेकिन यह युक्त नहीं है, कारण 
जब पब्रवर्ती अनन्त ( अविनाशी ) उश्वर सिद्ध दाजायगा ता उत्तरवर्ती समस्त इश्वरोंर्फ 
कल्पना ठ्यश है । क्योकि बढ़ पृववती अनन्त ईश्वर ही शरीराडिक सम्पूणण कार्योक 
उन्पज्न कर देगा और यदि उससे भी पहले अनन्त ईश्वर सिद्ध हो तो उक्त अनन्त 
इश्वरकी भी कर्पना व्यथ ह। अन्यवा, परस्परम इच्छाओका व्याघात ( विरेध ) 
हागा । अथाव एक दसरेकी इच्छा आपरुस टकरायेगा ज्रोर स्वच्छ।नकल काय न 

है! लकेगा, क्योकि उसी एक कायका एक ईश्यर अन्य प्रकाररों उत्पन्न करना चाहता है 
और दृलरा किसी अन्य प्रकारस बनाना चाटना है और इस तरह दोनोमे परस्पर 
इन्छाब्याघात अवश्य हागा। दूसरी बात यद € कि जगत अनक इश्वरकारणक प्रसक्त 
होगा, जा के सझ्डत नहीं है । अताण्व बहुत दुग जाऊक। भा एक ही अनादि ईश्वर मानना 
चाहिए । “बढ पृत्रजनियाका भी गुरु हैं, क्योंकि किसी कालसे उसका विच्छेद नहीं 
है” [ यागद८ १-९६ ] यागदशेनके इस सत्रवाक्यस भी उक्त प्रफारक इश्वरका समथन 
हाता है। दूसरे, इंश्वरके नि्मित्तकारणपनकी सिद्धि अनादिपनाके बिना नहीं 
बन भकती हैं, अतः अनादिपना सिद्ध होजाता हैं। अनतएच 'मुनीन्द्र-भ्रगवान 
परमात्मा कमपवतोंके भेद नकता नहीं है, क्योकि सदा ही कर्मास अम्पष्ठ है। जो कर्म- 
परयताका भेदनकता हें वह सदा कर्मों आम्पृष्ट नहीं है. जेरो उपरायस सिद्ध 


व्सिु 


हुआ मुक्तजीय। और सदा ही कर्मेस अम्प्रण्ठ भगवास हें, इसलिये कमपवतोक 
सदनकता नहीं है | वह सदा कर्मोंस अम्प्ट है, क्‍योंकि अनुपायसिद्ध है 


हब 


| स॒ दे “तर्वेपामयी। 2 मुस कालनाविच्लेदता। ४ द ला) 44 ड:। 
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सिद्धशचायस । तस्मात्पदा कमंभिरस्पृष्ट" | अनपायसिद्धों अयमनादित्वात्‌ । यस्तु न तथा स॒ नानादि., 
हनादिश्वायम्‌ । तस्मादनुपायसिंडझः । अ्रनादिरय तनुकरणाभुवानटिनिमित्तत्वातू । यस्तु 
नानादि स न तनुकरणमुवनादिनिमित्तम्‌! यथा परो मुक्राव्मा । तनुकरणभुवनादिनिमि्त च॑ 
भगवान्‌ तस्मादनादि।| तनुकरण भुवनादिनिमित् * तु तस्थ तन्वादेबु दिमन्निमित्तत्वसाधनात्‌ । तन्वादयों 
बुदिमश्षिमित्तका. कायत्वात । यरकाय तदबुद्धिमज्निसित्तक दृष्टम्‌ , यथा वस्त्रादि । काय च तन्धादयों 
विवादापन्ना: । तस्माद बुद्धिमब्रिमित्तका इत्यनुमानमालाअसला कमंभूझतां भेतारमपास्त्येय” ।न 
चेद॑कारयस्वमसिडम्‌ , तन्वादेघादिप्रतिवादिना' कार्यन्वाभ्यनुज्ञानात्‌। नाप्यनेकान्तिकम्‌, कस्य- 
किन्‍्कायस्याबुद्धिमन्रिमित्तस्यासम्भवाद्धिपत्चे वृत्यभावात्‌ । न चेश्वरशरीरेश व्यभिचार., तदसिद्ध - 
वीश्वरस्थाशरीरत्वात॒। नापीश्वरज्ञानेन, तस्य नित्यत्वात्कयत्वासिद्ञं: । न चेश्वरेष्छया, 
नस्थेष्छाशक्तरपि नित्यत्वात क्रियाशक्रिवत्‌ । तत एव न विरुद्ध साधनम्‌, सथथा विपक्षे सम्भ- 





जो सदा कर्मोसे अस्पृष्ट नहीं है, बह अनुपायसिद्ध नहों है, जैसे उपायपृथक 
मुक्त होनेवाला मुक्त जीव । और अनुपाय्यासद्ध भगवान हैं, इसलिये मदा ही क्मोंसे 
अम्प्रष्ठ हैं। भगवान अनुपायमिद्ध है क्योकि अनादि है। जो अनुपार्यासद्ध नहीं है वह 
अनाद नहीं है, जेंस इश्बरसे भिन्न मुक्तात्मा । और अन।|दि भगवान है, टस कारण 
अनुपायरसिद्ध है। भगवान अनादि हैं क्योकि शरीर, इन्द्रिय, जगत आदिके नि्मित्त- 
कारण हैं। जा अनादि नहीं हैं बह शरीर, इन्द्रिय, जगत आदिका नि्मित्तकारशा 
नहों है, जेस दूसरे मुक्त जीव । और शरीर, इन्द्रिय, जगत आदिके निमित्तकारण 
भगवान्‌ हैं, इस फारण अनादि हैं । भगवान शरीर, इन्द्रिय, जगत आदिके निमित्तकाररण 
है, यह बात भी शरीरादिककों बुद्धिमान निममि्रकारणजन्य सिद्ध करनेस सिद्ध है 

शरीगदिक बुद्धिमान निर्मित्तकारणजन्य हे, क्योंकि काय है। जो कार्य होता हे बह 
बुद्धिमान निमित्तकारणजन्य देखा गया है, जंस वम्त्रादिक | और कार्य प्रकृत शरीरादिक 
हैं, इस कारण बुद्धिमान निमित्तकारगाजन्य हे ।! यह प्रस्तुत निर्दोष अनुमानममृह 
कमपवतोंके भदनकतांका निराकग्ण करता है। तात्पय यह कि घक्त अनुमारास आप्रक 
कमंपवतोंके भेदनकतापनका अभाव प्रसद्ध है | प्रस्तुतम 'कायत्व” ( कार्यपना ) 
हतु अमिद्ध नहीं है, वादी और प्रतिवादी दाना ही शरीरादिककों कार्य स्वीकार करते 
है। तथा विपक्षम न गहनल अनेकान्तिक भी नहीं हे, क्योंकि कोड काय एसा नहीं है 
जा बुद्धिमान निरमित्तकारणुजन्य न हो, अथान बिना बुद्धिमानके उत्पन्न होजाता हो। यदि 
कहा जाय कि इईश्वस्शरीरके साथ हनु व्यभिचारी हे ता बह ठीक नहीं, क्योंकि इश्वगर्क 
शरीर नहीं है, वह अशरीरी हूँ । इसी प्रकार टश्वरकज्ञानक साथ भी हतु व्यभ्रिचारी नहीं 
है, क्योंकि 3श्वरके ज्ञानकों नित्य माना गया है, अतण्ब उसके कायपना असिद्ध है। 
इश्वरकी इच्छाके साथ भी कार्यत्वः हेतु व्यभिचारी नहीं है, क्‍योंकि इश्वरकी इच्छा- 
शक्तिको भी निस्य स्वीकार गया है। जिस प्रकार कि उसकी क्रिया-प्रयन्न--शक्तिको नित्य 
स्वीकार किया है | अतण्य हेतु विरुद्ध भी नहीं है, क्योंकि विपक्षम देतुका सवंधा 





१ निराकरोत्यव । ) द (मत्त!। 2 प्राप्सबेग्रतिषु स्तक:' पाट: | 
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वाभावात्‌ । न चाय कालात्ययांपदिशे हेतु, पतस्य प्रत्यक्ञादिप्रमाशेनाब्राधितत्वात्‌ । न हि 
तन्वादेबु द्धिमज्निमित्तत्वं॑ प्रत्यक्षेण ब्राध्यते, तस्यातीनिद्रियतथा तदविषयलात्‌ । नाप्यनुमानेन, 
त्स्थ तद्विपरीतसाधनस्थासम्भवात्‌ | 

8 १९. ननु 'तनुभुवनकरणादयों न बुढिमब्रिमित्तवा दृष्कत कप्रासाद/दिविलक्षणत्थात, 
अ्राकाशादिवत्‌,' हृत्यनुमान पत्तस्य बाधकमिति चेत, न, असिदत्वात, सक्तिवेशादिविशिष्टत्वेग 
दृष्कत्‌ कप्रा सादाथ्यविलक्षणत्वात्तन्वादीनाम्‌ू । यदि पुनरग्ृहीतसमयस्य कृतबुद्ध्युत्पादकत्वाभा- 
वात्तन्वादीनां दृष्कत कविलक्तणात्वमिष्यते नदा कृत्रिमांणामपि मुक्राफलादीनामगृहीतसमयस्भ 
कृतब॒द ध्युनुत्पादकत्वादब द्धिमसिसित्तकत्वप्रभड़: । न च दृष्टकत कत्थादष्टकत फत्वाभ्यां बुद्धिसमि- 
मित्तत्वेतरत्वसिद्धि * साधीयसी, तदविनाभाषाभावात्‌ । न हाटष्टकठ्‌ कत्वमबद्धिमज्तिमित्तत्वैन 
ब्याप्तम्‌ , जीशप्रासादादेरट्टकतू कस्यापि बुदिमजल्रिमित्तवसिद्ध रिति न दृष्टकत्‌ कविलत्तणत्वमबुद्धिम- 





अभाव है। तथा वष्ट कालात्ययापदिष्ट भी नहीं है, क्योंकि पत्त प्रत्यज्ञादिक किसी भी 
अम्ागसे बाधित नहीं है। प्रकट है. कि शरीरादिकके बुद्धिमान नि्मित्तकारणजन्यपना 
प्रग्यक्षसे बाधित नहीं है, क्योंकि वह बुद्धिमान निर्मित्तकारण ( ईश्वर ) अतीन्द्रिय-- 
इन्ट्रियगम्य न--हानस प्रत्यज्षका बिषय नहीं हैं। अनुमानसे भी वह ( पक्ष ) बाधित 
नहीं है। कारण, विपरीत--( शरीरादिककी अबुद्धिसन्निमित्तक ) सिद्ध करनेवाला 
अनुमान नहीं हैं । 

६ ४०, शट्टा--शरीर, जगत और इन्द्रियादिक बुद्धिमान निम्मित्तकारण जन्य नहीं 
हैं. क्योकि दृष्टकत के मकानाडिस--जिन मकानादिक कता देख जाते हैं उनसे--भिन्न है. 
जैसे आकाशादक । यह अनुमान पत्नका बाधक है अथात इस अनुमानस आपका 
उपयु क्त पक्ष बाधित है और इसलिये कार्यत्व' हेतु कालात्ययापदिए हेत्वाभास है ? 

समाव'न--नहीं। उक्त हतु असिद्ध है क्योंकि शरीराह्क रचनाविशेषविशिष्ट 
हानसे दृष्टकठ के मक्रातादिस अभिन्न है--सिन्न नहीं है। यदि कहां जाय कि जिसने 
सक्रेत ग्रहण नहीं किया उसको कृतबुद्धि उत्पन्न न करनेस शरीरादिक दृष्टकत्‌ कॉस भिम्र 
है ता बने हुए मोती भी उक्त प्रकारके ब्यक्तिकों कतब॒द्धि उत्पन्न न करनेस अबुद्धिमन्नि- 
मिक्तकऊ--बिना वुद्धिमाननिमित्तकारणके जन्य--होजाश्रग । दुसरी बात यह है कि जिनके 
कर्ता देखे जाये उन्हें बुद्धिमाननिमित्तकारगाजन्य और जिनके कता न डटेखे जाये उन्हें 
अबुद्धिमाननिभित्तकारणजन्य ( बिना बुद्धिमाननि्ित्तकारगक उत्पन्न ) सिद्ध करना 

चत नहीं है, क्‍योंकि उनका उनके साथ अविनाभाव नहीं है। निश्चय ही अरृष्- 
कतू कता ( कर्ताका नहों देखा जाना ) अबुद्धिमज्रिमित्तता--( बरुद्धिमानकारणाजन्यता-- 
बुद्धिमाननिमित्तकारणसे जन्य न होना ) के साथ अविनाभुत नहीं है अथान अदहृछ- 
कत्‌ कताकी अबुद्धिम ज्ञमत्तताके साथ व्याप्रि नहीं है, क्योकि पु.+न सकान आदिके 
कती नहीं देखे जाते है फिर भी वे बुद्धिमाननिमित्तकारण ( मनुष्यादि ) जन्य मान 
जाते हैं। इसलिये जिन मकानादिक कता देखे जान है उनसे भिन्न हैं' इस हेतुद्वारा 








| मु प्रसादा!। ४८ 'जितरति& 


३६ आप्रपरीक्षा-स्व्रो पश्चटी का ककारिका ६ 


डिसित्तत्वं साधयेत्‌ । यतो 5नुमानबाधित, पक्त. स्यात कालात्ययापदिष्टं च साधथनममिधीयेत ?। नाप्या- 
गरेन प्रकृत' पछ्ो बाध्यते तत्साधफयेवागमस्य प्रसिद्ध . । तथा हि-- 


“विश्वतश्चज्ञु ' रुत विश्वतों मुखा' विश्वतो बाहु*रूत विश्वत: पात* । 
सम्बाहुभ्यां" घमति* सम्पतत्रैद्यावाभूमी जनयन्‌ देव एक: ॥” [श्वेताश्वत० ३।३] 
इ्रति श्र तेः सद्धाचात । तथा व्यासबचने च-- 
“अज्ञो जन्तुरनीशो *5इयमात्मन: सुखदु खयो:। 

इंस्वरप्रेरितों गच्छेतू स्वर्ग बा श्वश्रभव* वा ॥? [महाभा० वनप् ३०२८] 


६ $३. इृति पत्चस्थानुग्राहकमेव न तु बाधकम्‌ | ततों न कालात्ययापदिष्टो हेतु", श्रबा- 
घित्तपकञनिदेशानन्तरं प्रयुक्रत्वात । लत एवं न सत्पतिपत्त , बाघकानुमानाभावादित्यनवद्य 
क्ार्यत्व ” साधने तन्वादीनां दृद्धिमब्रिमित्त[क|त्र साधयल्येब । 


बद्धिमान॒निमित्तकारण उन्‍्य नहीं हैं? टसका साधन नहीं हो सकता है। और जिससे 
पत्ते अनुमानवाधित होता और हेतु काल्ात्ययापरादिष्ट कहा जाता। 


आगमसे भी प्रकूत पक्ष बाथत नहीं होता प्रत्युत बह उसका साधक है। 
बह इस प्रकार है .-- 

“कोई एक परमात्मा प्राशियोके पुण्य और पापके अनसार परमाणओंद्रारा 
स्वंग और प्रथवी आदिकी रचना करता है, जो विश्व-चत्तु--प्रणदर्शी है 
वश्वमुख-प्रण वक्ता हैं, विश्ववाह-सवसामथ्य सम्पन्न हैं और विश्वत' 
पानतू--सबब्पापक हैं।” [ श्वता० ३३ | यह श्रति-प्रमाण उक्त पक्षका साथक हैं| तथा 
व्यासका भी कथन है कि-- 


“यह अज्ञ ओर शनिक्वीन प्राणी अपन सुस-दु.खफे अनसार इश्वर-प्रेरित होकर 
स्वर्ग अथवा नगरकको जाता हैं।" [ महाभारत, वनपव, अध्या८ ३० को मय ] 


$ ४३, यह ऊथन भी उक्त पत्षका पोपक हेँ, बाधक नहीं हैँ । अतण्व हेतु 
ऋालात्ययापर्िप्र--बाथधित।बपय लासका सेत्याभास नहीं है, स्योंकि उत्यक्षादि प्रमाणोंसे 
अबाधित पक्ष-निर्देशके बाद उसका प्रयोग हुआ है। और इसीलिय मत्प्रतिपक्ष नामका 
हत्वाभास भी नहीं है, क्याकि प्रतिपक्ती अनमानका अभाव हे--सद्भाव नहीं है । इस 
तरह 'कार्यत्व” हेतु पूर्ण निर्दोष है और इसलिये वह शारीरादिककों बुद्धिमाननिमित्त- 
कारणजन्य अवश्य सिद्ध करता हैं । 





९ समझ उन्‍्यथ') २ मकलश'ज्वप्रगाना। ३े रक्त) हर ३५ प्रश्यव यान 
न्याय । ६ उरमादु्म | 53 असम: । ८ नरकाय | 


4 4 चीयर। 2 सु प बश्रत्तिथ डिवावटा नोसति। भर पध्य। 


कारिका ६] इंर्बर-परोक्षा ३७ 


$ ४४. यदप्युच्यते केरिचत्‌ !--ब दिमन्षिमित्त[क]त्वसासास्ये साध्ये तन्धादोनां सिछसाधनभने- 
कतदुपभोक्तृवुद्धिमब्लिमित्त, क वसिदध । तेषा तद्दृष्टनिमित्तत्वात्तदरस्थ चेतनारुपत्वात्‌, चेतनायाश्च 
बद्धित्वादृवुद्धिमन्निमित्त[क]त्दसिह रिति, तदप्यसारम्‌ , तन्वाद्यपभोक्‍तृप्राणिनामस्टटस्य धर्मोधम॑संश्ञ क- 
स्थ चेतनत्वासिद्य रचुद्धित्वातू । अथंग्रहण हि बुद्धिस्वेतना । न च धर्मो<र्थश्रहरशमधर्मो वा तयोबु हूं - 
रन्यत्वात्‌ प्रयत्नादिघदिति नानेकब॒द्धिमन्षिमित्त[कि]त्वं तब्वादीनां सिद्ध्यति । यत. सिदसाधन 
बुद्धिमक्षिमित्[क]त्वसामान्ये साध्येडमिधीयते! । 

£ ४९, नमु च वस्त्रादि सशरीरेणासघेजेन च बुद्धिमता कुबिन्दादिना क्रियमाणं दृष्टमित्रि 
तन्वादिकार्यमपि सशरीरासवंज्ञवृद्धिसन्निमितं सिद्ध्येदिती८्टविरृदसाधनाहिरेड साधनम्‌ । सर्व- 
जे नाशरोरेश क्रियमाणस्थ फस्यचिद्॒स्त्रादिकायस्यासिद्ध श्व साध्यविकलमुदाहरशमिति कश्चित, 
सोप न युझुवादी, तथा सति” स्वानुमानोच्छ्रेटप्रसड्वात्‌ । तथा हि--साग्निरय पतों धूमवष्चा- 


५७, शद--अस्तुत अनुमानमें यदि आप शरीरादिककों सामान्य ( जिस किसी ) 
बुद्धिमाननिमित्तकारणजन्य सिद्ध करते है तो सिद्धसाधन है, क्योंकि हम शरीरादिकको 
उनके भोक्ता अनेक बुद्धिमाननिममित्तकारणजन्य मानते ही हैं। कारण, शरीरादिक 
तदुणभोक्ता श्ागियोंके अहष्से उत्पन्न होते हैं और अरृष्ट चतनारूप है तथा चेतना 
बुद्धि हे और इस तरह शरीगादि बुद्धिमाननि मत्तकारणजन्य स्पष्टत: सिद्ध है ९? 

समाधान--यह कथन भी निस्सार है, क्योंकि शरीरादिकके उपभोक्ता प्राणियोंका 
जो धर्म और अधर्म नाम चरष्ट है बह चेतनारूप नहीं है । कारण, वह बुद्धि नहीं है । 
अधेम्रठ ग--(अ पी जातना)--का नाम बुद्धि है और उसे ही चेतना कहते हैं । किन्तु 
वर्म अथवा अधर्म अर्थग्रट्ण नहीं है, क्योंकि वे दोनों बुद्धिसे भिन्न हैं, जिस प्रकार 
प्रयत्नादि बुद्धिसे भिन्न है। अतः शरीरादिक अभक बुद्धेमाननिमित्तकारणजन्य सिद्ध 
नहीं होते, जिससे शरीरादिकक्रों सामान्‍्यबुद्धिमान-निमित्तकारणजन्य सिद्ध करनमें 
समिद्धसमाधन कहा जाय । 

६ ४४, शक्रा--बस्त्रादिक सशरीरी और असवज्ञ बुद्धिमान्‌ जुलाहादिद्वारा 
बनाये गये देख जाते है श्रनण्व शरीगादिक काय भी डन्त रृष्टान्तके बलसे सशरीरी और 
अमयंज बुद्धिमान नमित्तकारणजन्य सिद्ध टोंगे और इसलिये साधन इष्ट--( अशरीरी 
सवज्ञ ) से विरुद्ध सशरीरी और असवंज्ञ बुद्धिमाननिर्मित्तकारणको सिद्ध करनसे 
विरुद्ध नामका हत्वाभास है दथा सवन्न और अशगीरी बुद्धिमाननि्मित्तकारण द्वारा 
किया गया कोई बस्त्रादि काय ने होनेस उदाहरुख साध्यविकल ह अथात्‌ उदाहरण 
( बस्गदिकास ) में साथ्यका अभाव है १ 


हबाआाव-- उक्त कथन युक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि उक्त प्रकारसे तो सभी अनु- 


च्छद >> न। कोड / 
मानोंका उच्छेदर (नाश ) होजायगा--कोई भी अनुमान नहीं बन सकेगा। इसका 
खुलासा इस प्रकार है --यह परत अग्निवाला है, क्योकि धूमवाला है, छेस महानस-- 





१ जेनादिनि: । 
मु धायते!। 2 मु 'छति नास्ति। 


इ्द आप्रपरीक्षा-स्वोपज्ञटीका [कारिका ६ 


न्मह्दानसवदिस्यत्रापि पवतादोी महानसपरिथ्टस्येवर' खादिरपालाशायग्निनाउग्निमत्थस्य सिद्ध विरु- 
डसाधनादिरुद्ध/ साधने स्यात्‌। तार्णाय्रग्निनाउग्निमस्वस्थ पर्वतादी साध्यस्थ महानसादाबभावात्‌ 
साध्यविकलमुदाहरणमप्यनुषज्येत । 


$ १६. यदि पुनरग्निमत्वसामान्य देशादिविशिष्ट पवंतादो साध्यते दति नेश्टविरुदधा 
साधनस्‌ | नापि साध्यविकलमुदाहरणम्‌ , महानसादावषि देशादिविशिष्स्यारिनमत्वस्थ सद्भावा- 
दिति मतभ्‌ , तदा तन्वादिषु बुद्धिमन्निमित्तत्वसामान्य तस्वादिस्वकार्यधिनिमोणशक्रिविशिष्ट साध्यत 
इति नेष्टविरुद्धभाधनो हेतु. | नापि साध्यविकलो दृष्टान्तव., स्वकार्यविनिमोणशक्तिविशिष्टस्य 
बुद्धिमजश्निमिचत्वसामान्यस्य साध्यस्थ तत्र सद्भावात्‌ । सिद्ध च बुद्धिमक्रिमित्तत्वसामान्ये फिमय 
बुद्धिमान हेतु सशरीरो5शरीरों वेति विप्रतिपतों तस्याशरीरत्वं साध्यते, सशरीरत्वे ब्राधकसत्रायात्‌ 
तच्छुरीरं हि न तावज़ित्यमनादि, सावयवत्वादस्मदादिशरीरबत्‌ । नाप्यनित्य सादि, तदुस्पत्ते 
पूव सीश्वर॒स्याशरीरत्वसिद्ध : । शरीरान्तरेण सशरीरत्वे5नवस्थाप्रसड्भात । तथा किमसों सर्नजञो$सउजा! 


( रसोईका घर )।! इस अनुमानद्वारा यदि पबंतादिकम महानसगत खेर, पलाश 
आदिकी अग्नि जेसी ही अग्नि सिद्ध की जाती हैं ता इष्ट--(तृणादिककों अग्नि ) से 
विरुद्ध-( खेर, पल्लाश आदिकी अग्नि ) को सिद्ध करनेस “ध्रूम” हेतु विरूद्धनामका 
हेत्वाभ।स कहा जायगा तथा पबताडकरम जो तृणादिककी अग्नि सावनीय हे वह महा- 
नमादिकमे नहीं हैं, अत एवं उदाहरण #ी साध्यविकल हो जायगा और इस तरह 
यह अनुमान भी उपपन्न नहीं हो लकंगा। 


६ ५६, यदि यह माना जाय कि 'रबतादिकरमम पवतीय, चत्वरीय, महानसीय आदि 
दशादिविशेषयुक्त सामान्य-अग्नि सिद्ध को जाती है, इसलिये साधन हइष्टविरुद्ध 
साधक नहीं है अथान विरूद्र हेत्वाभास नहीं हैं और न उदाहरण सान्यशन्य है 
क्योंकि सहानस आदिमसे भी महानसोय, चत्वरीय आदि दशादिविशेष युक्त सामान्य- 
अग्नि मौजूद रहती है।' तो शरीरादिकमि भी अपने शरीरादि कार्याका सचनेकी 
शन्किस युक्त सामान्य बुद्धिमान निमित्तकारणाकी सिद्धि की जाती हैं. इसलिये प्रकृत 
कार्यत्व! हँतु इप्टसे बिरमद्धकों सिद्ध करनवाला अथात्त विरुद्ध हत्वाभास नहीं है और 
ने हृष्टान्त साध्यशन्य है क्‍योंकि अपने कार्यके रचनकी शक्तिसे युक्त सामान्य 
बुद्धिमान निर्मित्तकारणरूप साभ्य वम्त्रादि हृष्टान्तस विद्यमान रहता है।इस तरह 
सामान्यत. बुद्धिमान्‌ निर्मित्तकारणके सिद्ध हाजानेपर और उसमें “वह बुद्धिमान 
कारण क्या शरीरवान्‌ है या शरीररहित हैं' इस प्रकारकी शंक्रा होनपर उसे हम 
अशरीरी--शरीररहित सिद्ध करत हैं क्योकि सशरीरी-शरीग्वान माननेमे अनेक 
ब्राधाएँ उपस्थित होती हैं। कारण, वह शरीर नित्य एवं अनादि तो बन नहों सकता 
क्योंकि वह सावयव (काय) है जैस हम लोगाका शरीर | अनित्य एवं सादि भी बह 
नहीं बन सकता है क्योंकि उसकी उत्पत्ति पहले ईश्वर अशरीरी है।यग्रटि अन्य 





] स खिदिरक्षाशा- 


कारिका ६] इंश्वर-परीक्ता ३६ 


बेति विधादे सर्वज्षत्य॑ं साध्यते । तस्यासघज्षत्वे समस्तकारकप्रयोक्‍नृत्वानुपपरोस्तन्वादिकारणत्वा- 
भावप्रसब्रात । तन्‍्वादिसकलकारकाणां परिज्षानाभावे5पि प्रयोक्त॒त्वे तस्वादिकायंब्याधातप्रसड्रात्‌ । 
कुबिन्दादेघ॑स्थ्रादिकार॒कस्यापरिज्ञाने तदुब्याधातवत्‌ । न चेश्वरकार्यस्थ तनुकरणभुवनादे: फदा- 
चिदू. ब्याघातः सम्भवति, महेश्वरसमीहितकार्यस्थ यथाकारफ्सड्वातं विचित्रस्याद्टादे- 
रब्याघातदशनात । 


६ ५७ यदष्यभ्यधायि-तिनुरकणभुवनादिक नेकस्थभावेश्वरकारणकृत विचिश्रकार्यत्वात्‌ । 
यद्विचित्रकाय तपन्नेकस्वभावफारणकृत दरृष्टम्‌ू, यथा घटपटमुकुटशकटादि । विचित्रकार्य व प्रकृतम्‌ । 
तस्माज्न कस्वमभावे श्वराख्यकारणकृतमिति; तदप्यसम्यक , सिद्धसाध्यतापत्त: । न हाय कस्वभावमी शव - 


दूसरे शरीरसे उस सशरीरी- शरीरवान कहा जाय तो अनवस्था दोषका प्रसन्न आता 
है क्‍योंकि पूव-पूत्न अनक शरीर कल्पित करना पड़ेंगे ओर इस तरह कहीं भी अवस्थान 
नहीं होसकेगा। तथा “वह बुद्धमान कारण क्या सर्वज्ञ है या असचेज्ञ है! इस तरहक 
विवाद (प्रश्न) होनेपर उसे मर्तज्ञ सिद्ध करते हे, क्योंकि यदि वह अमवंज्ञ होगा तो वह 
समस्त कारकों (कारणों) का प्रयोक्ता-सन्दर और उचित याजना करने वाला--नहों 
होसकता हैं और जब्र प्रयाक्ता नहीं हासकेगा तो बह शरीरादिकका कारण नहीं बन 
सकेगा | यदि उस शरीगादि कार्यके समग्र कारकाका परिज्ञान न होनेपर भी प्रयोक्ता 
माने तो शरीरादि कार्य विरुद्ध भी उत्पन्न हाजायग अथात शरीरादिके समस्त कारकोका 
ज्ञान न हानेस उसके द्वारा शरोरादिककी रचना वेडौल, अव्यवस्थित, सन्दरताहीन और 
प्रकृतिविरुद्ध पुर त. सम्भव हे । जिसप्रक्नार जुलाहा आदिको बस्त्रादिके समस्त कारकोंका 
ज्ञान न होनपर वस्त्रादि कार्य भदद, असुन्दर और अक्रमतन्नुविन्यासवाले उत्पन्न होते 
है । और यह निश्चत हैँ कि इश्वरके बनाये शरीरादिकायोमे कभी भी बेडौ- 
लपना अथवा असुन्दरता सम्भव नहीं हे क्ग्रोंकि महेश्वर्के इच्छित कार्यके 
जितने आवश्यक कारण है उन सबसे विभिन्न प्रकारके पुण्य-पापादिका अविरोध-सह- 
कारित्व देखा जाता है। अथांत्‌ इश्वर्धारा रचे जानवाले कार्यामें गथावश्यक सभी 
फरणोका सद्भाव रहता है और उसमे विभिन्न प्राणियोंके अदृष्ट (भाग्य) आदिका 
सहकार है, अत एवं इश्वर्संट्टि विरुद्ध उत्पन्न नहीं होती। इसलिये परिशेषानु- 
मानसे यह सिद्ध हुआ कि उक्त शररागारका जा बुद्धिमान निर्मित्तकारण हे वह सवज्ञ 
ओर अशरीरी है--अल्पज्ञ और शरीरधारी नहीं । 


६ ४७, शद्रा--शरीर, इन्द्रिय, जगत आदिक एकस्वमाववाले इंश्वर-रूप 
कारशासे जन्य नहीं हे क्योकि विभिन्न कार्य है | जो विभिन्न काये होते हैं 
वे एकम्व भाववाले कारणसे जन्य नहीं होन, जेस घडा, कपड़ा, मुकुट, गाड़ी आदि । और 
विभिन्‍न काय शारीगदिक है। अतए्व एकस्वभाववाले इश्वररूप कारणसे जन्य 
नहीं है 

समाधान--यह शझ्डा भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस प्रकारके माननमें हमे सिद्ध 
साधन है । नि.सन्देह शरीरादिकका जो हमने इश्वर नामका निर्मित्तकारश माना है बह 


१] आप्रपरीक्षा-स्त्रो पल्चटीका [ कारिका ६ 


रालूयं तन्‍्वादेनिमित्तकारणमिप्यते तम्य ज्ञ।नशक्लीज्छाशक्रिक्रियाशक्िश्रयस्वभाववात्‌ । तनुकरण- 
भुवनादय्‌ पभोक्‍्तृप्राणिगणादष्टविशेषये चित्यगह कारित्वाश् विचिश्रस्वभावोषपच्ते' | घटपटमुकुटादिकार्य- 
स्थाए तन्निदशनस्य तदुत्पादनवितानेच्हाकियाशक्रिविचित्रतद॒पकरणसचियेने केन पुरुषेण समुत्पादन- 
सम्भवात्साध्यविकल्लतानुषड्ञात । तदेव कार्यत्व ? हेतुस्तनुकरण भुवतादेब दिमब्िसित [ क] सं साधय- 
स्येव सकलदोषरहितसत्वादिति वेशेपि ।. समभ्यमंसत?ः । 

[ईश्वग्स्य जगन्का त्वनिरासे उत्तरपक्षः ] 

६ #८ ते5पि न समज्जसवाच ; 'तनुकरणभुवनादयों बुद्धिमज्निमित्तका.” इति पक्तस्थ व्याप- 
कानुपलस्सेन बाथितत्वात्‌ फार्यत्वादिति / टेतो कालास्ययापदिष्टत्वाच्च । तथा हि-तन्वादयों न 
वुद्धिमज्िमित्तकास्तदन्वयब्यतिरेकानुपलम्भात्‌ । यत्र यदन्वयब्यतिरेकानुपलम्भस्तत्र न तन्निमित्तकत्थ 
इष्टमू , यथा घटघटीशराबोदब्चनादिषु कुबिन्दाद्यन्दयव्यतिरेकाननविवायिष्रु न कुबिन्दादिनिमित्त- 
एकस्वभाववाला नहीं है। उसको हमने ज्ञानशक्ति, इच्छाशक्ति और क्रियाशक्ति इन तीन 
स्वभावविरिष्ट स्वीकार किया है। दूसरे, शरीर, इन्द्रिय, जगत आदिके भोगनवाज 
प्राणियाक जा नाना प्रफारके अदृष्टचराप हैं उनके निर्मित्त एयं सहकारत्वरों भी ६ श्व: 
नाना स्वभावोंती उपपत्ति हो जाती है । घड़ा, कपड़ा, मुकुट आदि कार्योंका जो उदाहरण 
प्रदर्शित किया गया है वे भी अपने उत्पादक ज्ञानशाक्त, इच्छाशाक्त और क्रियाशक्तिरूप 
नाना सहकारी कारणाक साट्चयस विशिष्ट एक पुरुष द्वारा उत्पन्न किय जात ६ और 
इसलिये उत उदा८६रण साभ्यशुन्य होजायगा। 

इस प्रकार 'काय त्व' हेतु शरोर, इन्द्रिय, जगत आदिको इश्वाम्प वुष्धिमार 
निर्मित्तकारणजन्य अवश्य सिद्ध करता है क्‍योंकि वह समस्तदोपरहित हे अवान 
पुणनः सिदोप है, ऐसा बेटापिक मतानुयायी प्रतिपादग करते है ? 

उययु क्त ईश्वरके ज़गत्कतू त्यका सयुक्तिक निराफरण - 

६ ४८, परन्तु उनका वह प्रतिपादयन समीचीन नहीं हैं. । कारण, शरीर, इन्द्रिय 
जगत आदिक काय बद़िमान निमित्तद्ञरणजन्य हें! यप पक्ष व्यप्कानुपलम्भ- 
( शारीरादिक काय का बुद्धिमान्‌ निमिनकारणके साथ अन्चय -व्यतिर्कका अभाव) से 
बाधित है और इसलिय कार्यत्थ' ( कार्यपना ) हेतु कालयात्यमापरदिष्ट हत्वाभास है। 
बह इस प्रकारसे हँ- 

शरीरादिक बद्धिमाननिमित्तकारणजन्य नहीं हे क्योंकि उनका उसके साथ 
अन्वय-व्यतिर्का अभाव हैं। अथोन शरीरादिकका बद्धिमाननिर्मित्तकार्गके साथ 

खनन्‍्त्रय और व्यतिरक नहीं है और अन्वय-व्यतिरंकक द्वारा ही कायकारणभात्र सुप्रतीत 
होता है । जिसका जिसके साथ अन्वय-ब्यतिरंकका अभाव हैं वह उस जन्य नहीं होता 
कब्र जाता है, जैसे जुलाहा आदिका अन्वय-ब्यतिरेक न रखनेवाले घड़ा, छोटा घड़ा 
( चयया या रटकी घड़ी ), सराबव ( सकारा ), उलीचना ( पानीकों निकालनका मिट्ठीक 





] द प कार्यत्वहेत! | 2 द्‌ समस्यसंता, से समम्पसमंत । ४ मु ए नाहें। 


कारिका ६ ] इंश्वर-परीक्षा ४१ 


कल्वम्‌ । बुद्धि मदत्वयव्यॉतरेकालपल+भश्च तन्वादिपु | तम्मात वुद्धिसत्िमिचकस्वासति ब्यापकान- 
पतल्रम्भ., तत्कारएकत्वस्य तदन्वयव्यनिरेकोपलस्भेन व्याप्तत्वात कुहाल्कारणक स्य घटादे कुलालान्दय- 
व्यतिरेकापलस्भप्रमिद्धो । सतत त्र वाधकाभावात तस्य तद्व्यापकत्वव्यदस्थानात्‌ू । न चायमसिद्ध , 
तन्वादीनामीश्वरच्यतिरेकानपलर्भस्थ॒प्रसाशसिद्धत्वात | स हि न तावत्कालब्यल्रिक', शाम्वत्ति- 
कत्वादीश्वरस्य कदाचिदभावासम्भवात्‌ । नापि देशव्यतिरेक , तस्य विभुल्रेन क्चिदभावानुपपत्ते- 
रीश्वराभावे कदाचित्कचितस्थादिकार्याभावानिश्चयात्‌ । 


६ &६६, स्थास्मतम--महे ख रसिसुक्षानिसिचत्वासन्तथादि कार्य स्यायमदों प इति, तदष्यसत्यम्‌ , 
तदिच्छाया नित्यानित्यचिकब्पद्ध यानतिवृत्ते. तस्या नित्यत्वे व्यतिरिका सद्धि , सबंदा सद्भावाभन्‍्वादि- 


एक बतनविशेष ) वगैरह जुलाता आदि निमित्तकारगाजन्य नहों हैं! और व॒द्धिमान- 


निम्मित्तकारणके अन्बय-त्यतिम्कका अभाव शरीरादिकक साथ हैं, इस कारण 
शरीरादिक वद्धिमाननिमिन्तकारणजन्य नहीं हें ! इस प्रकार व्यापकानुपतलम्भ सिः 
होता हे। अथात प्रकृत अनुमानमे शरीरादिक कारयकेि साथ वद्धिमाननिमित्तकारश- 
इेश्वरका अन्वय-ठ्यतिरेक नहीं बनता है। और यह निश्चित है कि जा जिसका कारगा 
होता हे डसका उसके साथ अन्वय-व्यतिरेक अवश्य पाया जाता हूं । जेसे कुम्हारस उत्पन्न 
हानवाले घडा आदिक्मे कुम्हारका अन्वय-व्यतिरक स्पष्टत प्रसिद्ध है। सब जगह 
बाधकोाके अभावसे अन्वस-व्यतरेंक कायके व्यापक व्यवस्थित होते है! प्रकृतमे व्याप- 
कानुपत्रम्भ अमसिद्ध नहीं है, क्योंकि शरीरादिफास इश्वरक व्यतिरककरा अभाव प्रमाणसे 
सिद्ध हैं । वह व्यतिरेक दो प्रकारका है--(१) कालव्यतिरक और (२) देशब्यति#क 
सा प्रऊुतसे न तो कालब्यतिस्क बनता हें क्योकि इश्वर सदा रहनवाला अथान नित्य 
होनस किसी कालमे उसका अभाव नहीं . ऑर न देशव्यातिश्क बनता याकि 
वह विश्ु है अत' उसका किसी देशमे भी अभाव नहों हैं । एसा नहीं हैं कि, 
अमुक्र काल अथवा अमुक् देशम दृश्वरक न होनेसे शरीरादिक काय नहीं हुआ--आर 
इसलिये किसी काल अथवा किसी देशमे इख्ररके अभावस शरीरादिक कार्योंक अभावजा 
निश्चय कर्ता असम्भव हैं । अत व्यतिरकका अभावरूप व्यापकानुपत्मम्भ सुनिश्चित 
है। तात्पर्य यह कि जब इईक्षर नित्य और उ्यापक हैं! तों किसी काल अथवा देशमे 
इंशरका अभाव बतलाकर शरीरादि कार्याका अभाव प्रदर्शिद करनारूप व्यतिरेक 
नहीं बन सकता है | अतावब व्यातिरेंकाभावरूप व्यापकानुपलम्भसे पक्ष बाधित है 
ओर कार्यत्व” हतु कालात्ययापदिष्ट ( बाधितविषय ) नामवा हेत्वाभास है । 


६ ४६, यदि कहा जाय कि शरीरादिक काय इश्वरकी सर्प्रि-इच्छासे उत्पन्न होते हैं 
और इसलिये उसके साथ व्यतिरक बन जायगा, अतः वक्त दोष नहीं हैँ तो यह कथन 
भी सक्गत नहीं है, क्योंकि इश्वरकी इच्छामे भ। नित्य और अनित्यके दो विकल्प उठत 
है | अथान्‌ इंश्वरकी वह इन्छा नित्य है अथवा अनित्य ? यदि नित्य है तो इश्वरफी 
तरह उसकी इच्छाके साथ भी व्यतिरंक असिद्ध हँ--नहीं बनता है, कयोंक्रि उसका स 
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कार्योत्पक्तिग्रसज्ञाव। नन्‍्वीशरेच्छाया निम्यत्वे5पि असर्वंगतत्वादृव्यतिरेक' सिद्ध एव, कचिस्महेश्वरसिसू- 
क्ञ5पाये तन्वादिकार्यानुत्पत्तिसम्भवादिति लेत , न, तह शे व्यत्रिकाभावसिद्धे । देशान्तरे सर्वदा तदनु- 
पपचे कार्यानुद्यप्रसड्ञात । अन्यथा तदनित्यत्वापरो, । अनित्यवेच्छा5रित्वति! चेत्‌, सा तहिं सिसत्ता 
महेश्व रस्योत्पद्यमाना सिसृक्षान्तरपृविका यदीष्यते तदा5नदस्थाप्रसड्भाव” परापरसिसृक्षोत्पत्तावेव 
महेश्वरस्योपक्षीणशक्रिकत्वात्यकृततन्वादिकार्यानद॒य एव” स्थात्‌ । यदि पुन: प्रकृततन्वादिकार्योत्पत्तो 
मद्देश्वरस्थ सिसक्षोत्चच्यते साउपि नत्पृव॑सिसृक्षात इत्यनादिसिसुत्ञासन्तरिर्नानपस्थादोषमास्कन्दति 
संवेत्न कार्यकारणपन्तानस्यानादित्वसिद्ध बीजाहुर।दिवदित्यभिधीयत तदा युगपन्नानादेशेष तन्वादि- 
कायस्योत्पादों नोपयद्य त, यत्र यस्कार्योत्यत्तये महेश्वर॒सिमुक्ञा तत्रेव ठस्य' कायस्योत्पत्तिघटनात । 
न च यावत्स देशेष यावन्ति कार्याशि सम्भूष्पनि त्ववन्त्य सिसृक्षास्तस्येश्वरस्थ सकृदुपजायन्त इति 


सड़ाव रहनेसे शरीरादिक कार्योक्री उत्पत्ति होती रहेगी । अधान किसी भी कालमे इश्वरकी 
नित्य इच्छाका अभाव न हो सकनेसे उसके असावसे शरीगदि कायकि अभावरूप व्य- 
तिरकका प्रदर्शन नहीं हो सकेगा । 

अगर कहो कि इश्वरकी इच्छा नित्य होनेपर भी अव्यापक है । अत्त. कालव्यति- 
रेक न बननपर भी देशव्यतिरेक बन जायगा, क्योंकि किसी देशमे महेश्वर्की सृष्टि-च्छा 
न हानपर शरीरादिक कार्याकी उत्पत्ति न होना सम्भव है ता यह कहना भी टीक नहीं 
है । कारण, जहा इश्वरकी खष्टि-इच्छा मौजूद है वहाँ ब्यवि्कका अभाव सिद्ध हैं 
तथा दस२ देशमे -जहां इश्वरकी सप्टि-च्छा मोजद नही है दहो-- इश्वरकी सप्टि-इन्छा- 
का हमेशा अभाव बना ग्हनेसे कभी भी शरीरादि कार्योत्री उर्त्यात्त न हो सकेगी और 
अगर होगी तो इंश्वरकी स॒प्टि-३ल्‍छाको सुतरां अनित्य मानना पड़ेगा, जाकि नित्य इखरे- 
च्छा माननवालोंके लिय अनिष्ठ हैं । 

यदि 'महखरन्छा अनित्य है' यह माना जाय ता बह महखरकी ठसछा अन्य इच्छा- 
पृथक उत्पन्न होगी और एसी हालतमे अनवस्थादोष आवेंगा। अथात वह इच्छा भी 
अन्य प्र इन्छास उत्पन्न होगी और वह इच्छा भी अन्य पूत्र इच्छास इस तरह कहीं भी 
अबस्थान न होगा । और दूसरी-तीसरो आदि इच्छाओंके उत्पन्न करनमे ही महेश्ररके 
लगे रहनेपर प्रकृत शरीराद काय कमी भं उत्पन्न न हो सकेगे। 

यदि कहा जाय कि प्रकृत शरीरादिक कार्योक्ों उत्पन्न करनके लिये महख्वग्के जो 
सिमत्षा उत्पन्न होती हैं वह सिसक्षा पृव सिसन्ञास उत्पन्न होती है, इस प्रकार अना- 
दिसिस ज्ञापरम्परा माननस अनवस्था दोष नहीं आता, क्योंकि सभी मताोमें का्यकारण- 
परम्परा अनादि मानी गई है, जैसे वीज और अडकुरकी परम्परा अनादि स्वीकार की 
गई है तो एक-साथ नाना जगह शरीणदिकोकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है, जहाँ जिस 
कायको उत्पन्न करनेके लिये महश्वरकी इच्छा उत्पन्न होगी वहीं वह शरीरादिक कार्य 
उत्पन्न होगा । और यह कहा नहीं जा सकता कि समस्त देशामे जितने काय उत्पन्न 
होनेबाले हे उतनी सिसृक्ञाँ महेखरके एक साथ उत्पन्न हा जाती है? 


2पर्तिः । 2सपमु असइः?। 3 द तुदयश्च!। 4 मुस पत्र तस्पेव' | 
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वस्तु शक्‍्यम्‌, युगपदनकेच्छाप्रादुभीवदिरों वात, अस्मद्ादिवत्‌ । यदि पुनरेकेव महेबरसिसूत्ता युग- 
पन्नानादेशकायजननाय ? प्रजायत इतीप्यते तदा क्रमतोंनेकतन्वादिकार्योत्पत्तिविरोध., तदिच्धायाः 
शश्वदभावात्‌ 


६ ६० अथध मतसमेततू--ग्रत्र यदा यथा यर्कारयमुत्पित्पु तब्र तदा तथा ततुत्पादनेच्छा 
महश्वरस्थेकेंब तादशी समुत्पद्यते | ततो नानादेशेप्वेकदेशे च ऋमेण युगपद्च ताइशमन्याइश च 
तन्वादिकाय प्रादुर्भवज्ञष विरूद्ध्यत इति, तदप्यसम्भाव्यम्‌, क्रचिदेकत्र प्रदेंशे समुत्पन्नाया 
सिसृक्षाया दविष्टदेशषु विभिन्नेषु नानाविधेषु नानाकाग्रंजनकत्वविरोधात्‌ । श्रन्यथा तदसर्शतस्वेडपि 
देशब्यतिरेफानुपपत्त : । यदि हि यददेशा सिसूक्षा लददेशमेव कार्य जन्म नान्यदेशमिति व्यवस्था 
स्थात, तदा देशब्यनिरेक सिद्ध्येज्ञान्यथेति सिसुत्नाया न व्यतिरेकापलस्भो महेश्वरदत्‌ । व्यतिरेका- 
क्योंकि एक-साथ महेश्रस्के अनेक इच्छाओंकी उत्पत्ति असम्भव है, जैसे हम लोगोंके 
एक-साथ नाना इच्छाएँ उत्पन्न होना असम्भव है । अगर कहे कि 'एक ही महेश्वर- 
न्छा एक-माथ नाना-देशवर्ती शरीरादि कार्याकों उत्पन्न करनेके लिये पैदा होती है! तो 
क्रमसे अनेक शरीरादि काय उत्पन्न नहीं हो सकते, क्योंकि वह महेँखरेच्छा हमेशा 
नहीं कह हे । अधान इश्वरेच्छाकों अनित्य होनेसे क्रमशः नानाकाय उत्पन्न नहीं हो 
सकते है । 


९ ६८ शद्!-ज्ञहा जब जैसा जो कार्य उत्पन्न हाना होता हैं वहाँ तब वैसा 
उस कार्यका उत्पन्न करनकी महेश्वर्के एक ही बेसी इच्छा उत्पन्न होती है। इसलिये 
नाना जगह और एक जगह क्रमस और एक साथ वैसे और अन्य प्रकारके शरीरादिक 
कार्योके उत्पन्न होनमें कोई विराध नहीं हैं | मतलव यह कि महेश्वरके एक विशेष जातिकी 
इन्ड्ा होती है जो सत्र यथाक्रम और यथायोग्य ढगस शरीरादिक कार्योंह्नो उत्पन्न 
करती रहती हैं। अत विभिन्न जगहोपर क्रमशः या युगपत शरीरादिक नानाकार्येकि 
उत्पन्न होनमे कोई बाधा नहीं हैं ? 


समाधान--यह भी असम्भव हे, क्योंकि किसी एक जगह उत्पन्न हुई महेश्वग्च्छा 
दृग्वती विभिन्न नाना ज्ञगहोमे नानागरीराडहि कार्योकों उत्पन्न नहीं कर सकती हैं। 
यदि करेगी, तो अध्यापक होनेपर भी देशव्यतिर्क नहीं बन सकेगा अथान किसी 
दशम इन्छाके अभावसे शरीरादि कायोका अभावरूप व्यतिरेक प्रदर्शित नहों किया 
जा सकेगा, क्योकि बहों काय सरदेव होते रहेगे। हों, यदि यह व्यवस्था हो कि जिस 
जगह महेश्वरकी सखरृप्टि-इच्छा उत्पन्न होती है उसी जगह शरीरादि काय उत्पन्न होता हैं, 
अन्य जगह नहीं! ता देशव्यतिरक बन जायगा, अन्यथा नहीं। किन्तु उस हालतमे महेश्व 
रके अनेक सप्टि-इल्लछाएँ मानना पडेगी, जो आपको इष्ट नहीं है। श्रत महेश्वरकी तरह 
महश्वरकी इच्छाके साथ भी ठ्यतिग्क नहीं बनता है और जब वज्यनिरेक नहीं वनता ता 


] मु कार्य जननाय! । 
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भावे च नान्वय निश्चय शक्‍य कत्तम्‌। सतीश्वरे तन्वाडिकार्याणां जन्सेत्यन्वयों हि पुरुषान्तरेष्वपि 
समान , तेप्वाप सत्सु ठन्‍्वादिफायोत्पत्तिसद्धो, । न चर तेषां सवकार्योत्पत्तां निमित्तकारणत्वं 
दिककादाकाशानामिवसम्मत परेषास्‌, सिद्धान्तविराधान्महेश्वरनिभित्तकारणत्वबेयर्थ्यात्च ! । 
यदि पुनस्तेषु पुरुषान्तरेषु सम्स्दपि कदाचित्तन्वादिकार्यानुत्पत्तिद्शनाञ्न तन्निमित्तफारणत्व ददन्घ* 
याभावश्देति मतम्‌, तदेश्वरे सत्यपि कद्माचित्तन्वादिकार्यानुलत्तरीश्वरस्थापि तप्निमित्तकारणत्वं 
माभूत्‌ । तदन्ववासिद्धिरच तद्वदायाता । 


९६५ एतेनेश्वरसिसृक्षाया मित्यायां सत्यामपि तनन्‍्वाहिकार्याजन्मदशनादन्वयाभाव- 
साथित ,फानादिना च, तेषु सनस्वपि सर्वकार्यानुत्पत्त । 

६ ६२, स्थान्मतमू--'सामओी ऊनिका कायस्य नेक फारणम्‌', ततस्तदन्धयव्यतिरेकायेव 
काय स्णन्वेषटीया नकेश्वरान्वयव्यांतरेको | सामग्री च तनन्‍्लादिका!योत्पत्ती। तत्सममवायिकारणमसम- 
बायिकारण निमित्तकारणं चति। तेपु सन्सु कार्योत्पक्तिदशना:सत्सु चादर्शनादिति, सत्यमेतत्‌, कचलल॑ं 
अन्वय (कारणके हानेपर काथका होना) का निश्चय करना भी शक्य नहीं हैं | इश्यरके 
होनपर शरीरादि कापाकी उत्पत्ति होती है! रसा अन्वय दूसर पुरुषोंमे भी समान हे 
क्योकि उनके होनपर शरीरादि काय उत्पन्न हाते है। लेकित नैय/थिक और वैशपिकोंन उन्हे 
समस्त कार्योकी उत्पत्तिम दिशा, काज, आकाशकी तरह निर्मिलकारण नहों माना,क्र्योंकि 
माननेपर प्रथम तो सिद्धान्त-विगेध आता हैं। दूसरे, महश्यर्की निमिरकारण मानना 
व्यथ हो जायगा । यदि कहा जाय कि दसर पुरुपोक हानपर भी कमी शर्रीगादि कार्योरी 
उत्पत्ति नहीं देखी जाती है, इसलिये दूसरे पुरुष उत्त कायोड्र निमिन्तिकारण नहीं ह 
ओर ते उनका अन्वय ही बनता हैं!। अत, इंधरकां शरारादि कार्योका निमित्तिकारण 
मानना व्यथ नहीं , तो इ्खरत होनपर मी शर्रीरादि कायोदोी अनुत्यत्ति सम्भव है, अत. 
इखर भी दक्त वायेति निरिच दाप्ण ने हो | तथा पुरुपान्तरोर्की तरह उस्का भी अन्यय 
असिद्ध हाजाता हैं | 

$ ६९. इसी विवचनन “दृश्वर्व नित्य साष्ट-इच्छा होनेपर भी शरीरादिकार्योकी 
अनुत्पत्ति देग्यी जानस उसके अन्चयका आभाव सिद्ध ढोजाता हे एवं कालादिकासे भी 
सिद्ध समझना चाहिए, क्योंकि उनके रहनपर भी समस्त कार्योकी उत्पत्ति नहीं हांती है । 
अथाव दतसान कालसे मविष्यके काय उत्पन्न न होनस कालादिक भी उक्त का्यके 
निर्मित्तकारण नहीं ह । 

६ ६२. शझ्वा-सामग्री--(जितन कारण कार्यके जनक होते हैं. उन सबकी सामग्रो 
कहा जाता है बह) कार्यक्ी उत्पादक है, एक कारण नहीं। अत. सामग्रीका अन्वय और 
व्यतिरक ही कारयके साथ लगाना चाहिय॑, अकेले इश्वरका अन्बय और व्यतिरंक नहीं । 
और शरीरादिकायकी उत्पत्तिम शरीरादिके समवायिकारण, असमवायिकारण और 
निमित्तकारण ये तीनों सामग्री है क्योंकि उनके होनेपर शरीरादिकायोंकी उत्पत्ति देखी 


) द “निर्भित्तकारणतावे प्रथ्याच्च! | 
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यथा समवाय्यसमबायिकारणानासनित्यानां धर्मादीनां च निमित्तकार्णानामन्वयव्यतिरेकों प्रसिद्धो 
कार्यजन्मनि तथा नेश्वरस्य नित्यसर्वंगतस्थ तदिच्छाया घा नित्येकस्वभावाया इति तदन्वयव्यतिरेका- 
नुपलम्भ प्रसिद्ध एवं। न हि सामः्वेकदेशस्थान्दयव्यतिरेफसि्धों फार्यजन्मनि सर्वंसामग््यास्तद- 
न्‍्वयव्यतिरेकसिद्धिरिति शक््य घक्तुम्‌, प्रत्येक सामग्येकदेशानां कार्योत्पत्तावन्वयब्यतिरेकनिश्चयस्य 
प्रेज्ञापूव का रिभिरन्वेषणात्‌ । पटायुव्पत्तो कुबिन्दादिसाम:येफदेशवत्‌ । यर्थंच हि तन्‍्तु-तुरी-वेम- 
शलाकादीनामन्वयव्यतिरेकाभ्यां पटस्योस्पत्तिह शा तथा कुबिन्दान्वयब्यतिरेकाभ्यामपि तदुपभोतृ- 
जनाटष्टान्वयव्यतिरंकाभ्यामित्रेति सुप्रदीतम्‌ । 


६ ६३. ननु सर्वकार्योत्पत्ता दिवकालाशादिसामम््यन्वयव्यतिरेकानुविधानददीश्वरादिसामग्य- 
न्वयव्यतिरिकानुविधानस्थ सिद्धेन व्यापकानुपलस्भ. सिद्ध हति चेत; न, दिक्कालाकाशादीनामपि 


जाती है । और उनके न होनेपर नहीं दग्बी जाती है । अत; सामग्री ( तीनों कारणों) का 
ग्न्‍्बय--व्यतिरक ही कायके साथ हू ढ़ना उचित हे, अकेले इश्वरका नहीं ? 


समाध,न-यह सत्य है, किन्तु जिस प्रकार अनित्य समवायिकारण और असम- 
वदायिकारण तथा धमादिक निमित्तकारणोंका अन्चयय और व्यतिगेक कायकी उत्पत्तिमें 
प्रनिद्ध है उस प्रकार नित्य तथा व्यापक इखरका और नित्य एवं एकस्वभाववाली इंश्वरे- 
न्छाका अन्चय और व्यतिरक प्रमिद्ध नहीं है और इसलिये उनका अन्वय-व्यतिरेकाभाव 
प्रसिद्ध ही ६ । यह नहीं का जा सकता कि कायकी उत्पत्तिस सामग्रीके एक देशके साथ 
अन्दयलयतिरेक सिद्ध हाजानपर सम्म्र सामप्रीका अन्त्रय ओर व्यतिरेक भी सद्ध हो 
जाता हे, क्योकि सामग्रीके : त्येकर अंश (हिस्स) का अन्यब और व्यकिरेफ कायकी उत्पत्ति- 
में बढ जन निश्चित दारते है | तथा वन्त्रादि की उपिसे जुलाहा आदि सामग्रीके हर 
टिस्ले (वास्श ) का अन्वय और ठ्यतिर के निश्चय किया जाता है। अथानस्‌ जिस प्रकार 
सुत, तुरी, उम्र, शल'का आदि--(कपडे बुननेफी चीजों ) के अन्वय और उ्यतिग्कद्वारा 
बस्त्रकी सत्पत्ति देगी जाती है उसी प्रकार जुलाहाके अन्बय ( जुलाहाक हानेपर बस्त्रकी 
उर्त्पात्त ) और ज्यतिरंक ( जुलाहाके न होनपर वस्त्रकी अनुर्त्पात्ति ) द्वारा भी वस्त्रकी 
उत्पत्ति देग्वी जाती है | तथा उस वस्त्रकों आद्ुन-पडिग्नेवाले 'प्राशियोंके अरष्ट (भाग्य)- 
के अन्बयय और व्यतिग्कद्वारा भी जेसी उस बस्त्रकी उत्पत्ति सुप्रतीत होती है। अतः: 
सामग्रीके प्रत्यक्त अंशका अन्चयय और ब्यतिरेक कार्योत्पत्तिमे प्रयोजक है और इ्सालये 
इश्वरका शरीरादि कार्योत्पक्तिम कारण माननेपर उसका अन्वय-व्यतिरेक भी हूँ ढ़ना 
आवश्यक हैं जा कि प्रकृतमें नहीं है । अतएव व्यापकानुपलम्भ सुप्रसिद्ध है । 


सम 


$ ६३, शद्टा--जिस प्रकार समस्त कार्योक्री उत्पन्तिम दिशा, काल, आकाश आदिक 
सामग्रीका अन्चय और व्यतिरक विद्यमान है उसी प्रकार ईश्वरादिक सामग्रीका अन्चय 
और व्यतिरंक भी सिद्ध है ? 

समाधान--नहीों, दिशा, काल, आकाशादिकको नित्य, व्यापक और निरवयव 
( निरंश--प्रदेशभेदरहित ) माननेपर उनका भी अन्वय और ब्यतिरेक (देशव्यतिरेक 
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नित्यसघं गतनिरवयवत्वे क्विदन्वयव्यतिरेकानुविधानायोगादुदाहर एथ्वे पस्यात्‌ । तेबरामपि हि परिणा- 
मिल्वे सप्रदेशत्वे! च परमार्थत. स्वकार्योत्पत्तों निमित्तत्वसिद्धेः । 

६ ६४, “नन्वेबमपीश्वरस्यापि बुद्ध्याटिपरिणाम. स्वतो5थॉन्तरभूले: परिणामित्वात्सकृत्सवे- 
मूत्तिमद्व्वव्यसंयोगनिब्रन्धनप्रदेशसिद्धे श्व तन्वादिकार्योत्पत्ता निर्मित्तकारणत्व॑ं युक्र' तदन्वयव्यति- 
रेकानुविधानस्य तन्वादेरुपपत्नत्वात्‌ । स्वतो5नर्थान्‍्तरभूते रेघ* हि ज्ञानादिपरिणाम रीश्वरम्य परिणा- 
मित्व नेष्यतें स्वारम्भकावयच श्व सावयवत्व निराक्ियते, न पुनरन्यथा, विरोधाभावात । न चवम- 
निष्टप्रसड़ , द्वव्यान्तरपरिणामरप्रि परिणामित्वाप्रसज्ञात, तेषां तत्नासमवायात | ये यत्र समवयन्ति* 
परिणामास्त रेव तस्य परिणामित्वम्‌। परमाणोश्च स्वारम्भकावयवाभावे5पि सप्रदेश त्वप्रसड्ों नानि- 
श्ापत्तये नेयायिकानाम्‌ परमाणवन्तरसंयोगनिबन्धनस्थक्स्य प्रदेशस्य परमाणोरपीष्टत्वात । न चोपचरि- 
तप्रदेशप्रतिज्ञा आत्मादिप्वेव  विरुद्ध्यते, स्वास्म्भकावयवलक्षणानां प्रदेशाना तत्रोपचरितत्वप्रतिज्ञा- 
नात्‌ । मूत्तिमद्द्वव्यसयोगनिवन्धनानां तु लेषा पारमा्थिकत्वादन्यथा सर्वमृस्तिंमद्द्ृब्यसयोगानां युग- 





और कालव्यतिरेक ) नहीं बन सकता है । अतः प्रकृतमे उनका उदाहरण प्रस्तुत करना 
विषम उदाहरण हैँ। बास्तवमे वे भी जब परिणामी और सप्रदेशी मान जाते है 
तभी उन्हें अपने कार्यरी उत्पत्तिमे निमित्त कहा गया है । 


$ ६७. शट्टा--इसी प्रकार इखर भी अपने अभिन्नभूत परिणामोसे परिश्शामी तथा 
एक-साथ समस्त मूतिमान्‌ द्रव्योंके संयोगमे कारणीभूत प्रदेशोस सप्रदेशी सिद्ध है और 
इसलिये उसे भी कालादिककी तरह शरीरादिक कार्योकी उत्पत्तिम निर्मित्तकारण सानना 
युक्त है क्योंकि उनके अन्चय ओर ठ्यतिर॒कक्रा बनना शरीरादिकोमे उपफन्न (सिद) हो 
जाता है | हों, अभिन्ननृत ज्ञानादिपरिशामोस हम इखरकों परिणामी नहीं कहते हे और 
से अपन आरम्भक अवयवों ( प्रदर्शों) स उसकी सावयवता--सप्रदशीपनका समथन 
करते है, किन्तु उसका निराकरण करते है । और प्रकारसे तो, जा कि ऊपर बताया गय। 
है, इश्वरको परिणामी और सप्रदशी दानो मानते हैं, क्योकि उसमे कोई विसेध्र 
नहीं है। और इस प्रकार माननेमे हमे कोई अनिष्ट भी नहीं है । क्योकि दूसरे द्रत्यगत 
परिणामोंस भी इखरकों परिणामीपनका ग्रसद्ञ नहीं आता हैं | कारण, बे उसमें सम 
वायसम्वन्बसे सम्बद्ध नहीं हैँ | जा परिणाम जहाँ समवायसम्बन्धर्स सम्बद्ध है ३ 
परिणामोंस ब्रह परिग्यामी कहा जाता हैं। यद्यपि परमाणुक्रे अण्ने आरम्भक 
अवयव नहीं है तथापि उसके सप्रदेशीपनका प्रसड्ग नैयायिकोंक लिये अनिष्ठफ़ार+ नहीं 
है क्योकि परमाणुक्रा दूसरे परमाणुकें साथ सयोग होानेसे कारणीमूत एक प्रदश 
परमारुके भी स्वीकार किया गया हैँ | और इस प्रकारकी औपचारिक प्रदेशाकी मान्यता 
आत्मादिकोंम कोई विरुद्ध नहीं है--उनमे भी वह इष्ट हैँ क्योंकि अपने आरम्भक अवयवब- 
रूप प्रदेशोंको उनमे उपचारसे स्वीकार किया हैं । लेकिन मूर्तिमान्‌ द्रव्योक संयोगमे कार- 





] प प्रदूशलले!। 4प “नन्‍्वेजमीश्वरा। 3 द स 'खतो नाबलिस्मृतेरेव! । 4 मुद 
प्मवायन्ति ? | 6 द “प्रतिज्ञत्यादिष्वे व! | 
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पद्दाविनामुपच रितन्वप्रसक्ञात । विभुद्वव्याणां सर्वगतत्वमप्युपचरित स्यथान्‌ । परमाणोश्च परमाण्व॒न्त- 
रसयोगस्य पारमार्थिकत्वासिद्ध ' दवंग्णुकादिकायद्धब्यमपारमाथिकमासज्यत, कारणस्योपचरितत्वे का- 
>्स्थानुपचरितत्यायोगादिति कचिसप्रचछ्षते । 

३ ६५. ते5पि स्‍्याद्वादिमतमन्धसपंविलप्रवेशन्यायेनानुसरन्तो 5पि नेश्वरस्य निमित्तकारणत्प॑ 
तन्वानिकार्योत्पत्तो समर्थ यितुमीशन्ते,“ तथा5पि तदन्वयब्यतिरेकानुविधानस्य साधयितुमशक्यस्वात्‌, 
आत्मान्परान्वयव्यतिरेकानुविधानवत्‌ । यथथव द्यात्मान्तराणि तन्वादिकार्योत्पत्ता न निमित्तकारणानि 
तेष सत्सु भावादन्वयसिद्धावषि तच्छुन्ये च देशे क्राचिदपि तन्वादिकायानुत्पत्त व्यतिरेकसिद्धावपि च । 
तथसख्वर सत्यत्र तन्‍्वाटिकायोत्पच॑स्तच्छुन्ये? प्रदशे 'क्रचित्तदनत्पर्ते,, तच्छन्यस्य प्रदेशस्यवाभावात्‌, 


गीमूत प्रदेशोंको उनसे पारमार्थिक--अनौपचारिक माना. है | यदि वे पारमारथिक न हों तो 
समस्त मूतिमान्‌ द्रव्योंके एक्र-साथ होनेवाले संयोग उपचरित--अपारमार्थिक हो जायेगे । 
इसी प्रकार विभु (व्यापक) द्रठ्योंका व्यापकपना भी उपचरित हो जायगा और परमारणु 
थ परमारणुके साथ संयोग भी पारमार्थिक नहीं कहा जासकेगा--वास्तविक सिद्ध नहीं हो 
सकेगा और ट्स तरह द्वयगुक आदि कायद्रव्य काल्पनिक होजायेगे, क्योंकि कारणके का- 
प्रनिक होनेपर कार्य अकाल्पनिक नहीं हो सकता हें--कारणके अनुसार ही काय होता है। 
तात्पय यह कि जिस युक्तिसे कालादिकोंकों परिणामी और सप्रदेशी माना जाता है और 
उनके अन्वय तथा ब्यतिरेककों प्रमाशित करके उन्हें समस्त कार्याकी उत्पत्तिम 
निर्मिनकार रा स्वीकार फ्िया जाता है उसी युक्तिस ईश्वरकों भी परिणामी और सप्रदेशी 
माना जा सव्ता हें, रैसा कि ऊपर बताया गया है और इसतगरह पर उसके अन्वय 
तथा रुयतिरेकको प्रगाग्पित करके उसे शरीरादिकार्योकी उत्पत्तिम निर्मिचकारण मानना 
अनुचित नही है, दस प्रकार कोई नेयाय्रिक और वेशेपिक मतके अनुयायौ कथन करते हैं ? 


५5४, मम 7न--च्रे भी स्‍्याद्वादियों--जनाक मतका 'अन्धयूसप-विलप्रवेश' "न्‍्यायसे 
अनुसरण करत हुए भो इरझोा शरीरादिकार्योक्ी उत्पत्तिस निमित्तजारण समर्थन 
करने समध नहीं है क्योकि उक्त प्रकार बथन करनपर भी इश्वरका अन्वय ओर 
व्यांनतरक सिद्ध नही किया जा सकता हैं, जेस दूसर आत्माओ्रोंका अन्वय और वब्यतिरक 
नहीं बनता है । वस्नुत, जिस ५कार दूसर आत्मा शरीरादिक कार्योकी उत्पत्तिमे निमित्त- 
कारण नहीं है, यद्यपि उनके हॉनेपर कार्य होता है, इस प्रकार अन्बय भी मिल जाता 
हैं और उनसे शून्य क्रिसी जगहमे शरीरादिकाय उत्पन्न नहीं हाता, इस प्रकार व्यतिरेंक 
भी बन जाता है। इसी प्रकार इश्वरके होनपर ही शरीरादिकार्योकी उर्न्पत्ति होती है और 
इस्वस्स रहित किसी जगह शरीरादिकायकी उत्पत्ति नहों होती, यद्याप ईश्वरसे रहित कोई 
प्रदेश (जगह) हो नहीं है, इस प्रकार अन्यव और व्यतिरक सिद्ध होजानेपर भी ईश्वर 





4 द्‌ 'ररमाथत्वासिड ', मु पारिमाथिकासिद्ध | 2 मु प स 'मीशते?। 3 द “ ्हून्यप्रदेश | 
4 मुप स क्वचिदपि! | 
$ अन्वा सई॑ बिलके चारों तरक चक्कर काटता रहता है परन्तु उसमें घुसता नहीं हैं, इसे 
अन्धसप-विलप्रवेश-न्याय' कईते हैं । 


८ आप्रपरीक्ता-स्त्रो पज्ञटी का [कारिका ६ 


अन्वयब्यतिरेकसिद्धावपीश्व रो निमित्तकारणं माभूत्‌ | सबंधा विशेषाभावात्‌ । 


४ ६६. स्थान्मतम्‌--महे श्वरस्य बुद्धिमच्चात्‌ समस्तकारकपरिज्ञानयोगाततत्योकतृत्वलक्षण ! 
निरमितकारणत्व तन्वादिकार्योत्पती व्यवतिछते न पुनरात्मान्तराणमज्ञत्वाचल्त्तणनिमित्कारणत्वाघट- 
नादिति, तदपि न समीचीनम्‌, सर्व जस्य समस्तारकप्रयोकतृत्वासिद्धे योग्यस्तरवत्‌ । न हि योग्यन्तरा- 
णां स्वज्षत्वेडपि समस्तकारकप्रयोस्तृत्वमिष्यते । 


$ ६७, ननु तेषा समस्तपदार्थज्ञानस्थान्त्यस्थ योगाभ्यासविशेषज्ञन्मन. सद्भावे सकलमिथ्या- 
ज्ञान दोष-प्रवृत्ति-जन्म-दु .खपरिक्षयात्परमनि श्रे यससिद्ध ' समस्तकारकफप्र योक्तृत्वासिद्धिन पुनरीखरस्य, 
तस्थ सदा मुकत्वात्‌ सर्द बेश्वस्वाद्य संसारिमुक्रदिलक्षणत्वात । न हि संसारिवदजों महेश्वर प्रतिज्ञायते । 
नापि मुकृबत समस्तज्ञानेरवयरहित इति तस्येव समस्तकारकप्रयोकतृत्वलक्षण निमित्तकारणत्वं का- 
यादिकार्योत्पत्तों सम्भाव्यत इृति केचित्‌, तेडपि न विचारचनुरचेतस , कायादिकायस्यथ महेश्वराभावे 
कवचिदभावासिद्ध व्यतिरेकासम्भवस्य प्रतिपादिवत्वात, 2निश्चितान्वयस्याप्यभावात्‌ । 


| बल 


निमित्तकारण न हो, क्यों के दूरागे आत्माओंसे इंश्वग्मे कोई विशेषता नहीं है । 

$ ६६. शड्ढा- हमारा अभिप्राय यह हैं कि महेखर बुद्धिमान हैं और इसलिए 
बह समस्त कारकोंका परिज्ञाता हैं । अतः शरीरादिक कार्योकी उत्पत्तिमे बह उन कारगों- 
का प्रयोक्ता (संयोज़र) रूप निम्ित्तकारण वन जाता है। परन्तु आत्मान्तर-दृसरे 
आत्मा--अज्ञ है और इसलिये व॒ उक्त कार्योकी उत्पत्तिमे प्रयोक्तारझष निर्मित्तमारगा 
नहीं बन सकत है ? 

समाधान-यह भी ठीक नहीं है, कपाक् सबतके समस्त कारफोका प्रयोक्तापन 
दूसरे योगियोंकी तरह अमिद्ध हैं अथान्‌ इ्थरकी सवज्ञता समस्त कारकाके प्रयोक्ता उनमे 
प्रयोजक नहीं हैं क्योंकि टश्वर-भिन्न यांगियोके सवज्ञ हानपर भी उन्हे समस्त कारद का 
प्रयोक्ता नहीं माना जाता ! 

$ ६७, शड़ा-योगियाफा जा यागका विशिष्ठ अभ्यास करनेसे समन्‍्त पढदार्थाव। 
पूर्ण ज्ञान होता है. उसके हॉनेपर उनका अरोष सिथ्याज्ञान, दोष, पुरय-पापात्मिक/ 
प्रवृत्ति, जन्म और दु.खके सर्वथा क्षय हानेस परमाक्ष हाता है । अत व॑ समस्त कारका+ 
प्रयोक्ता नहीं हो। सकते है, किन्तु टेखर प्रयोका हो सकता है. क्योंकि वह सेव मुक्त 
और हमेशा ही इश्वर--एश्वयसम्पन्न है. एवं ससारी तथा मुक्त जीवॉस बिलज्ञण हें । 
वस्तुत' महेश्वर न संसारियोंकी तरह अज्ञ हैं और न मुक-जीबों जेसा समस्त ज्ञान और 
समस्त ऐश्वयसे रहित है । अत महश्वर ही शरीरादिक कार्योंकी उत्पन्तिम समस्त कार- 
कॉंका प्रयोक्तारूप निमित्तकारण सम्भव है ? 

समाधान--यह कथन भी विचार्पूण नहीं है, क्योंकि महेश्वरके अभावमे 
शरीरादिक कार्योका अभाव सिद्ध न होनेसे व्यतिरेकका अभाव ज्यों-का त्यों बना हुआ है 
ओर निश्चित अन्वयका भी अभाव पृववत्‌ है। 


| स॒ प छक्षएनिमितः! । 2 द निश्चित्स्यान्वयस्या? | 


कारिका ६ ] इश्वर-परीक्षा 9६ 


$ ६८, ननु च यत्र यदा यथा महँश्ररसिसुक्षा सस्भवति तत्र तदा तथा कायादिकायमुस्पद्यते । 
अन्यत्ना न्यदा5न्यथा तदभावाज्नोत्पद्मयत इत्यन्वयव्यतिरेको महेव्वरमसिसुक्षाया कायादिकायमनुविधत्ते 
कुम्भादिकायंवत्‌ कुलालादिसिसूज्ञाया: | तत्तो नान्वयब्यतिरेकयोब्यापकयोरनुएलस्भो5र्ति, यतो व्याप- 
कानपलम्भः पक्तस्य बाधकः स्यादिति चेत्‌, न, तस्या महेखरसिपृक्षाया: फायादिकार्यों त्पत्ता नित्या- 
नित्यत्वविकल्पद्येडपि निमित्तकारण त्वनिराकरणात्‌_ तद॒न्वयव्यतिरेकान॒विधानस्थासिद्धे ब्यापकालु- 
पलस्भः प्रसिद्ध एप पत्स्य बाधक हत्यनुमानवाधितपक्तत्वास्कालास्ययापदिष्ट हेतुत्वाश्य न बुद्धि मन्निमि- 
सत्वसाधनं साधीय' सिद्धम, यतो<जुयायसिद्ध. सर्ज्ञोइनावि: कमंभिरस्पृष्ट सूवंदा सिद्ध्येदिति 
सूकत “तस्यानुपायसिद्धस्थ सर्वधाउन्पपत्तित ? इति। 


$ ६६. योउप्याह--मोक्षमार्गप्रणीतिरनादिसिद्धसव ज्मन्तरेण नोपपच्यने, सोपायसिद्धस्थ सर्वे- 
ज्स्यानवस्थानान्मोक्तमागंप्रणीनेरखम्भवात्‌ । अ्रवस्थाने वा तस्थ समुत्पन्नतत्वज्ञानस्थापि साज्षाज्न 
तरघन्नानं मोक्तस्य कारणम्‌, तद्घावभावित्वाभावात्‌ । तच्चज्ञानात्पूव मोक्षमागंस्थ प्रएयने तदुपदेशस्य 


$ ६८. शड्ढा-जहाँ जब और जेसी महेश्वरकी सृप्टि-इच्लछा होती है वहाँ 
च्शैे ७. वि र होते हे 
तब बसे शरीरादि कार्य उत्पन्न होते हैं और अन्य जगह, अन्य काल एवं अन्य प्रकारकी 
इश्वरकी सृप्टि-इच्छा न होने से शरीरादि काय उत्पन्न नहीं होते, इस प्रकार महेश्वरकी 
सृपष्टि-इच्छाका अन्बय और व्यतिरेक शरीरादि कार्योके साथ बन जाता है, जैसे कुम्हार 
आदिककी सप्टि-इच्छाका अन्बय और व्यतिरेक घटादिक कार्यके माथ देखा जाता है | 
पु ज प्र मै 

अत, प्रकृतसे अन्बय और व्यतिरंकरूप ब्यापकका अनुपलम्भ--अभाव नहीं हे और 
इसलिये पक्ष व्यापकानुपलम्भसे बाधित नहीं है 


समाधान -नहीं, क्‍योंकि महेश्बरकी इन्छाकी शरीरादिक कार्योकी उत्पत्तिम 
निर्मित्ततारणताका निराकरण नित्य और अनित्य इन दोनों विकल्पोह्ट!रा पहले हीं 
किया जा चुका है, अत' महश्वरकी इच्छाका अन्वय और व्यतिरेक बनना सर्वथा असिद्ध 
हैँ और इसलिये व्यापकानुपलम्भ पक्तका बाधक सिद्ध ही है।इस तरह प्रकृत पत्ञ 
अनुमानस बाघित होन और हेतु कालात्ययापदिष्ट होनेसे 'शरीरादिक बुद्धिमान 
नि्मित्तकारणजन्य हैं? यह सिद्ध नहीं होता जिससे कि सर्वज्प-ईश्वर अनुपायमिद्ध , 
अनादिऔर कर्मोस सदा अस्पृष्ट सिद्ध होलके | इसलिये ठीक कहा गया है कि अनुपाय 
सिद्ध इश्वर किसी प्रकारस भी सिद्ध नहीं होता ।? 


$ ६६. शझद्औा--( अगली कारिकाकी उत्थानिका ) 'मोक्षमागका उपदेश अनादि 
सर्वज्षकें बिना नहीं बन सकता हैँ क्योकि उपायपूवक (तपर्चयादिद्वारा) जो सवज्ञ सिद्ध 
होगा वह अवस्थित नहीं रह सकेगा--तुरन्त निवाणका प्राप्त हो ज्ञायगा और इ्मालय 
उसमे मोक्षमागका प्रशयन सम्भव नहीं है। और यदि उसका अवम्थान माना जायगा ते 
उमे तत्त्वज्ञान उत्पन्न होजानपर भी तुरन्त मोक्ष न हानसे साक्षात तत्त्वज्ञान मोक्षका कारण 
सिद्ध नहीं होसकेगा, क्योंकि उसके होनपर भी माक्ष नहीं हुआ । और अगर तत्त्वज्ञान$। 
प्राप्त करनेस पहले मोक्षमागका प्रणयन माना जाय तो उसका वह उपदेश प्रमाण नहीं 


४० आप्रपरीक्षा-स्वी पक्ञटीका [कारिका १०, ११ 


प्रामाण्यायोगान, अत्वजञदचनात्‌? , रध्यापुरुषषदनदत्‌ । नापि प्रादुभ तसाक्षात्तत्वज्ञानस्यापि परम- 
दंराग्योत्पत्ते. पृ्॑मवस्थानसम्भधान्मोरुमां्रणीतियंक्ता, साक्ास्सकलतस्वज्ञानस्येव परम राग्य- 
स्वभावत्वान्‌ । एतेन सस्यग्दशनज्ञानचारित्रप्रकषंपर्यन्तग्राप्तो निश्रेयसमिति घदतोडुपि न मोक्षमार्ग- 
प्रणयनसिद्धि रिति प्रतिपादित बोदव्यम्‌,- रेदलज्ञानोत्पत्तों कायिकसम्यग्दशनस्य छ्ायिकचारित्रस्य 
च परमप्रकर्ष परिप्राप्तस्य सद्भावाव सम्यग्दर्शनादिन्रयप्रकर्ष पयन्तप्राप्तो परममक्रिप्रसड्भादवस्थानायोगा- 
न्‍्मोक्षमार्गोपदेशासरभदात । तदाउप्यवस्थान सर्वकुस्य न तावन्मात्रकारणत्व मोहमस्य स्यात तद्भाव- 
भावित्वाभावादव ज्ञानमात्रवदिति! तन्‍्मतमप्यन्द्य विचारयज्ञाह-- 
'अनादसवंशस्य मोद्मार्गप्रण्यनमराम्मवीति प्रतियादनम्‌ 
प्रसीतिमोक्षमा/स्प न विनाउनादिसिद्धत: | 


५ 


सवेज्ञादिति तन्सिद्धिन परीक्षासहा, स हि ॥१०॥ 


प्रणता मोक्षमागस्य नाशरीरोउन्यमुक्तवत्‌ । 
शमरीरस्त नाकर्मा सम्भवत्यज्ञ उन्तुब॒त्‌ | ११ ॥ 


हो सकता। कारण, पागल्लके वचनकी तग्ह वह अतत्त्वज्ञका बचन है। यदि कहा 
जाय कि “साज्ञान तत्ततज्नान उत्पन्न होनके बाद और उत्कृष्ट वैराग्य (चार्त्रि) की उत्पत्तिके 
पहले अवस्थान सम्भव है और इसलिय उस समय मोज्ञमागका प्रणयन य॒क्तिसंगत है 
तो यह भी टीक नहीं हैं क्योकि सम्पूर्ण तत्त्वोंका जा नाज्षात ज्ञान हैं वह उत्कृष्ट वे गाग्य 
स्वरूप हैं। टसी वथनस 'सम्बददशन, सम्यस्लान और सम्यक्रचारि्त्रि न सीनोंके 
अत्यन्त प्रकपताको प्राप्त होजानपर मोक्ष होता #' एसा प्रतपादन करनबालोंके यहा भी 
मोक्षमासका प्रणयन नहीं बन सकता है, यह कथन समक लेना चाहिये क्योंकि केबल- 
ज्ञानके उत्पन्न हाजानेपर क्ञायिकरमम्यक्दशन और क्षायिकसम्यक्रचाग्त्रि भी अत्यन्त 
उन्नतावम्थाका प्राप्त हो ज्ञात है और इसलिये इन तीनोंके पग्म-प्रकपको प्राप्त होज्ञानपर 
परम-मातका असग आन आर सबनज्नका अवस्थान न हो सकनस माक्षमार्गोपदेश सम्भव 
नहीं है. । फिर भी उसका अचम्धान माने तो वे ही मोक्षका कारण सिद्ध नहीं हात, क्‍यों 
कि उन ( रूम्यग्दशनांद तीना ) के होनपर भी मोक्ष नहीं होता, जैसे त्ानमात्र मोक्षका 
दारण नहीं है ? 


इस शझ्जाको दुहराते हये उसका समाधान आचाय अगली कारिकाद्वागा करत है --- 

माक्षमागका उपदेश अन।दिसिद्ध सवज्ञके बिना नहीं बन सकता हैं, अत 
अनादिसिद्ध सवज्ञकी सिद्धि सुतरा हो जाती है, परन्तु यह कथन टीक नहीं है, क्योंकि 
परीक्षा करनेपर अनादिसिद्ध सवन्न सिद्ध नहीं होता । हम पृछते है कि वह सशरीरी-- 
शरीरवान हैं अथवा अशरीरी-शरेररहत १ यदि शरीरगहित हू तो बह अन्य मुक्त 


3 द अगचरानिवचनत्वात्‌! | 2 मु बौदूघ! | 3 द ल्यन्या 
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8 ७०, यस्मादनादिसिद्धान्सव जान्मोक्षमा्गप्रणीति,. सादिसवज्ञान्मोंक्ममार्ग प्रणयनासम्भव- 
भयादभ्यनुज्ञायते । सो5श्रीरो वा स्यान्सशरीरों वा, गत्यन्दराभावात्‌ । न दावदशरीरों मोक्षमार्गस्य 
प्रणेता सम्भवति, ददन्यमुक्नवद्दाकप्रवृत्तेरयोगात्‌ । नापि सश्रीर., सकमक्त्वप्रसमड्रादज्ञ ! प्राणिबत । 
ततो नानादिसिद्धस्थ स्वज्षस्थ मांकमार्गप्रणीति, परीक्षां सहते यतो३5सं व्यवस्थाप्यते । 

$ ७३ नन्‌ चाशरीरत्वसशरीरत्वयोर्मोक्षप्रणीति प्रत्यनड्ञ खात्तचज्ञानेच्छुप्रयत्ननिमित्तस्वा- 
त्तस्या. कायादिकार्योत्पादनवत॒, तन्मात्रनिवन्धनत्वापरूब्धे कार्योत्पादनस्य/ | तथा हि--कुम्भकार. 
कम्भादिकाय कुर्बन्न सशरीरन्वेन कुर्वोत, स्वस्थ सशगीरस्थ कुबिन्दादेरपि कुम्भादिकरणप्रसन्नात । 
नाप्यशरीरत्वेन कश्चित्कुस्सादिकाय कुरुते, सुत्रस्य त्त्क्रणप्रसज्ञात । कि तहि ? कार्योस्पादनज्ञाने- 
च्छाप्रयस्ने, कुम्मकार. कुम्भादिकार्य कु्ेंद्र पलभ्यते तदन्यतमापायेडपि तदनपपत्ते । ज्ञानापाये 


जीवोंकी तरह मोक्षमागका प्रगता नहीं हो सकता। सशरीरी--देहघारी भी अज्ञ प्राणियों- 
की तरह कम रहित होनस मात्तमार्गका प्रणता सम्भव नहीं हैं । 
इसी बातकी आचाय महोदय अपनी टीकाद्वारा स्पष्ट करते हैं-- 


६७०. चेक अनादिसिद्ध सर्वज्से मोक्षमार्गका प्रणयन स्वीकार किया जाता है 
क्योकि सादिसवेज्लसे मोक्षमार्गका प्रशयन सम्भव नहीं है । इसपर हमारा प्रश्न है कि 
बह मोक्षमार्गका प्रणयन कानवाला अनादिसिद्ध सबज्ञ देहगहित है अथवा देहधारी ? 
अन्य विकल्प सम्भव नटी हैं । देहरहित तो मोक्षमा्गका प्रणेता सम्भव नहीं है, जेस दृस- 
रे मुक्त जीव, क्योंकि देहके बिसा वचनका व्यापार नहीं हो सकता है । और न॒देहधारी 
भी मोक्षमागका प्रणेता हो सकता हे क्‍योंकि उस देहघारी माननपर क्मवान होनेका 
प्रसड़ आवगा, जस दुसरे संसारी प्राणी । अत. अनादिसिद्ध सबज्ञक सोक्षमागका प्रणयन 
परीक्षाकी नहीं रहता ही जिसस कि उस व्यवम्थापित किया जाय। अथांव जब वृष 
परीक्षाकी कसौटीपर स्थित नहीं होता तब उसकी व्यवस्था--मिद्धि केसे हो सकती है 
अथान नहीं हा सकती । 

७१ शद्न्‍॑-देहगहितपना और देहसहितपना ये दोनों मोक्षमार्गके प्रशयनमे 
कारण नहीं है, उसमे तो तत्त्वज्ञान, इच्छा और प्रयत्न ये तीन निमित्तकाग्ण है, 
जैस शरीरादिकायवा उत्पत्ति उक्त तीनोक निर्मित्तम होती है, किसी एकमात्रस शरीरा- 
दिक कार्यकी उत्पत्ति उपलब्ध नहीं होती। तात्पय यह कि कुम्हार घटादिक कायेकों 
करता है. तो वह सशरीरी होनसे नहीं करता, अन्यथा सभी देहवारी जुलाहा आदिक 
भी घटादि कार्यक करनवाले हो जायेग | और न वह अशरीरीपनसे घटादिक कायको 
करता है नहीं तो मुक्त जीव भी घटादिकके करनवाले माने जायेगे। तो फिर बह किस 
तरह घटादिक कार्योकों बनाता हैं ? इसका उत्तर यह हैं. कि वह कायके उत्पादक ज्ञान, 
इच्छा और प्रयत्न इन तीनके द्वारा घटादिक कार्योक्रा बनाता हुआ उपलब्ध होता है । 
अगर उनसेसे एक भी न हो तो घटादिक काय उत्पन्न नहीं हा सकता । क्रिसीको इच्छा 





] द्‌ त्यन्त! । > द न तन्मात्रनिवन्धनवोय तज्धि, कार्योत्यादस्प्! | 
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कस्यचिदिच्छुतो5पि कार्योत्पादनादशनाथ । कार्योत्पादनेच्छाउपाये च ज्ञानवतोडपि तदनुपब्धे:। तत्र 
प्रयनाएाये च कार्वोत्पादनज्ञानच्छाचतो 5पि तदसम्भवात । ज्ञानादिव्रयसज्ञावे च कार्योत्पत्तिदशनात्‌ 
तष्वज्ञानेच्छाप्रयत्न 7 निवन्‍्धनमेव कार्यकरणमनमन्तब्यम्‌ । तदस्ति च महेश्वरे? ज्ञानेच्छाप्रयत्नन्रयम्‌, 
ततो सो मोक्षमार्गभअणयन कायादिकायंघत्‌ करोत्येद विरोधाभाधादिति कश्चित्‌, खोडपि न युक्रवादी; 
विचारासहत्वान, रूदा फर्ममिरस्पृष्टस्थ क्चिदिच्छाप्रयस्नयोरयोगात्‌ । तदाह-- 


[ अ्रकर्मण- महेश्वरस्टेच्छाप्रयत्नशक्त्योरभावप्र तिपादनम्‌ ] 
न चेच्छाशक्तिरीशस्य कर्माभावेडपि युज्यते । 
तद्दिच्छा वाइनभिव्यक्ता क्रियाहेतु! कुतो5ज्ञवव ॥१२॥ 


६ ७२, न हि कुर्भकारस्येच्दाप्रयत्नो छुम्भाद्यत्प्ततो नि कमंण. प्रतीतों, सकमंण एवं तस्य 
तत्पसिद्ध . । यदि पुन. ससारिण कम्भकारस्य करमनिमिचेच्चा सिद्धा सदासुकृस्य तु कर्माउभावेडपी- 





रहनेपर भी ज्ञानके अभावमे कार्यकी उत्पत्ति हृष्टिगोचर नहीं होती और ज्ञान होते हुए 
भी कार्यके उत्पन्न करनेकी इच्छा न हानपर काणय नहीं होता और ज्ञान तथा 
इच्छा दोनों भी हों लेकिन प्रयत्न न हो ता भी कार्यकी उत्पक्ति सम्भव नहीं है। किन्तु 
ज्ञानादि तीनोके होनपर कार्यकी उत्पत्ति दस्बी जाता हैं । अतः कायका होना तच्चज्ञान, 
इच्छा और प्रयत्न इन तीनोंके निर्मित्तस ही मानना चाहिय । और थे तीनो ज्ञान, इच्छा और 
प्रयत्न महेश्वस्स विद्यमान है । अतः वह शरीरादि काणकी तरह मोक्षमागका प्रणयन भी 
अवश्य करता हैँ. क्‍योंकि उससे काइ विरोध नहीं हैं ? 


समधान-- यह कघन मी युक्तिपृर्ण नहीं हे, क्योंकि वह विचारसह नहीं है 
अथान विचार करनेपर खण्डित होजञाता है | कारण, जो सदा कर्मोस अस्प्रष्ट 
(रहिल) ई उसके इच्डा और प्रयत्न अवम्भव हें--अथान नहीं हो सकते है। इसी बात- 
को आचाये महोदय आग कहते हँ.-- 


“ुश्वरके कमके अभावमे इच्छाशक्तिकों मानना युक्त नहीं हे। कारण, वह 
इच्छा अभिव्यक्त तो बनती नहीं, क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति करनवाला कोई कर्मादि 
नहों हैं । और यदि अनाभव्यक्त हे तो वह अज्न प्राणीकी तरह कार्योत्पत्तिम कारण 
केस हो सकती है ? अथान्‌ नही हो सकती। 

६ ७२, यथाथत. घटादिकके वनानमे कुम्हारक जो इच्छा और प्रयत्न हैं व (उसके 
कर्मके बिना प्रतीत नहीं हाते, कमलहित कुम्हारके ह्वी वे प्रतीत हाते है। यदि कहे कि, 
कुम्हार संसारी है और इसलिए उसके ता कर्मानमित्तक इच्छा हूँ, किन्तु इश्वर सदामुक्त 
हँ--वह संसारी नहों है इसलिये उसके कमक बिना भी इन्छार्शाक्त सम्भव है। हों, जो 


मु प्रयत्न! । 3 मु मिदृश्वसजाने? | 
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च्छाशक्रि, सम्भवति, ' सोपायमुरझस्येच्छाउपायात्‌ । न च” "तददीशआरस्य *तदसम्भव इति मतम्‌; 
तदा सा महखरेच्छारूकिरनिव्यक्राउनभिव्यक्रा था ? न तावदभिच्यक्रा, _ तदभिच्य हकाभावात्‌ । तज्ज्ञा- 
नमेव ' तदमिव्यअर्कमसति छेतू, न, तस्य? शश्वत्स द्वावादीश्वरस्य सदच्छाभिच्यक्रिप्रसद्भात्‌ । न 
चंवम्‌, ठस्य!:* फादाचित्कत्वात्‌” । अन्यथा ९ “वर्षशतान्ते वर्षशतान्ते सहेख्ररच्छोत्पयतेशं . ] 
इति सिद्धान्वविरोधात्‌ । यदि १नस्तन्वाद्यपभोक्नृप्राणिगणाउदृष्ट तदभिव्यक्षकमिति मति., तदा 
तदरश्मीख्ररेच्डानिमित्तकमन्यनिमित्तक वा ! प्रथमपत्ते परस्पराश्रयदोष:, सत्यामीश्ररेच्छामिच्यक्रो 
प्राणिनामदृष्ट' सति च तदरष्टे महेख्वरेच्छाभिव्यक्रिरिति । 


६ ७३, स्यान्मतम-- प्राणिनामरष्ट' पूर्वेश्वरेच्छानिमित्तकं ९ ददभिव्यक्रिश्व॒ तत्पूव प्राण्यदष्टनिर्मित्ता- 
त्तदाप तददृष्ट पुर्वे्चरच्छानिमित्तकमिस्यनादिरिय कायकारणभावेन प्राणिगणासष्ट श्वरच्छाभिव्यक्त्यो 


उपायसे मत्त होते है उनके इच्छाका अभाव है, न कि उनकी तरह इश्वरके उस इच्छाका 
अभाव सम्भवित है, तो हम पूछते हैं कि वह महेश्वरकी इच्छाशक्ति अभिव्यक्त (प्रकट) 
हे या अनमिव्यक्त (अग्रकट) ९ अभिव्यक्त तो वह बन नहीं सकती; क्योंकि उसे 
अभिव्यक्त करनवाला नहीं है | महेश्वरका जो ज्ञान है वही उसका अभिव्यव्यज्ञक हे, 
यह कहे तो वह ठीक नहीं, क्‍योंकि महेश्वरका ज्ञान सदेव विद्यमान रहनेसे उसकी 
-च्छा भी सेव अभिव्यक्त रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हे--महेश्वरकी इच्छा सदेव 
अभिव्यक्त स्वीकार नहीं की गई है क्‍जॉंकि वह जब कभी होती है । अन्यथा “ सौ-सौ 
ब्के अन्तमे महेश्वरकी इच्छा उत्पन्न होती है ” इस सिद्धान्तता विरोध आएगा। 


यदि शरीरादिककों भोगनवाले प्राणियोंका अदृप्ट ( पुस्य और पाप ) उस 
इच्छाका प्रमिव्यज्ञक है, यह माने तो बह अदृप्ट किससे उत्पन्न हाता हे ? इश्वरकी 
इज्लामरूप नामित्तकारणस अथवा किसी अन्य निर्मित्तफारणसे ? पहले पक्तमे अन्यो- 
न्‍्याश्रय दोप है । वह इस प्रकारस हें--जब महेृश्वरकी इच्छाकी अभिव्यक्ति हो जाय 
तब प्राणियोका अदृप्ट उत्पन्न हा और जब प्राशियोंका अदृप्ट उत्पन्न हो जाय तब 
महश्व- की इच्छावी अभिव्यक्ति हा, इस तरह दोनो एक-बुसरेके आश्रित होनसे किसी 
एककी भी सिद्धि नहीं हो सकेगी । 


६७३. शब्बा--प्राणियोंका अदृप्ट पूष इश्वरन्छास उत्पन्न होता है और उस 
ख्वग्च्छाकी अभिव्याक्त उससे पृववर्ती प्राणियोके अदृष्टस होती है तथा वह भी 
अदृप्ट पृष ईश्वरेन्छास उत्पन्न होता है, इस प्रकार श्रांणयोके अदृप्ट और इश्व- 





१ रुवायनक्कवत्‌ । २ दच्छाया अभाव, । ३ महेश्वस्शानस्प । ४ इश्वरेच्छाया | ४ अर नत्य- 
त्वातू | ६ काद।च्त्कित्वामावे । 

| द्‌ 'निम क्तस्य!। ८ द्‌ “च! नास्ति | 3 द्‌ अरगि? . 4 द स शानमेव!। 8 द्‌ द्धाया? 
& द्ृ (त्तर! । 
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सनन्‍्ततिस्ततो न परस्पराश्रयो दोषो ! बीजाड़ू रसन्‍्ततिवदिति, तदनुपपत्नम; एकानेकप्राश्यह््टनिमित्तत्व 
विकल्पद्यानतिक्रमात्‌ । सा हीथ्वग्च्ामिव्यक्रियंद कप्राण्यटष्टनिमित्ता तदा तद्नोग्यकाया दिकायोत्पत्ता 
बेव निमित्त स्थात्‌ न सकलप्राण्युपभोग्यकायादिकार्योत्यततो, तथा च॑ सकृदनेकप्राण्युपभोग्यकायावि- 
कार्योपलब्धिन स्थात । यदि पुनरनेकप्राण्यदष्टनिमित्ता तदा तस्यथा' नानास्वभावप्रसड़., नानाकाया- 
दिकायकरणात्‌ । न ह्य कप्राण्युपभोग्यकायादिनिमित्तेने केन स्वभावेनेश्वरे चछा उमिव्यक्ता नानाप्राण्युप- 
भोग्यकायादिकायकरणसमथी, अ्रतिप्रसड्रात्‌ । यदि पुनस्तदश एवेकस्व भावी नानाग्राण्यटएनिमित्तो 
येन नानाप्राण्युपभोग्यकायादिकायोणा नानाप्रकाराणामीश्ररच्छा निर्मिचकारणं भवतीति मतम्‌, 
तदा न किश्विद्नेकस्वभाव वस्तु सिदृध्येत्‌ । विचित्रका्यकरणेकस्वभावादेव भावाद्विचित्रकायोत्पतिधट- 
नात्‌ । तथा च घटादराप रुपससगन्वस्पर्शाद्यनेकस्वभावाभावेषपि रूपादिज्ञानमनेक॑ काय कुर्बीत । 
शकक्‍्य हि वक्‍त ताद्गेक-5 भावों घटादेयन चक्षुराद्यनमेकसामग्रीसब्रिधानादनेकरूपादिज्ञानजनननि- 
मित्त भवेदिति कुत, पदाथनानात्वव्यवस्था ? प्रत्ययनानात्दस्थापि पदार्थेकल्वेईपि भावाविरोधात्‌। 


रेच्छाकी अभिव्यकत्तिकी कार्यकारणामावरूप अनादि संतति-परम्परग है, जेस बीज 
और अड्नरकी परम्परा | अत उपयुक्त अन्योन्याश्रय दोप नहीं है ? 

समाधान--यह भी युक्तित्युक्त नहीं है क्योंकि उसमें दो विकल्प पेंदा होते हैं-- 
वह महेश्वरेच्छा एक प्राणीक अदृष्टसे अभिव्यक्त होती है या अनऊ प्राखियोके 
अरहृष्टस ? यदि बह महश्वरच्छा एक ग्राणीके अरष्टसे अभिव्यक्त होती हैं तो उस 
प्राणीक भोगनमे आनवाले शरीरादिक काय्रकी उत्पत्तिम ही वह मसहण्बसल्डा कारर। 
हो सकेगी, समस्त प्राशियोक उपभीगम आनबाले शरीरादिक वार्योको उत्पत्तिम नहीं. 
ओर एसी हालतमे एक-साथ अनेक प्राशियोके उपभाग-याग्य शरीरादिक कार्योक्ी उब- 
लब्धि नहीं हो सकेगी | अगर बह महश्वग्न्छा अनक प्राणियाके आदहृप्ट्स अभव्यतः 
होती है ता उस नानास्वभाव मानना पडगा । क्योंकि उसके द्वास सानाशरीरादिर 
कार्य किये जात है। प्रकट है कि एक प्रागीके उपभोगमे आनेबराले शरीर दवा 
कारणीभूत एकस्वभावस अभिव्यक्त हुई इश्वरच्छा नानाप्राशियोके उपैरभोग्स आन- 
वाले शरीरादिक कार्य कग्नमे समथ नहीं हैं, अन्यथा अतिप्रमंग दोप आयेगा छावात 
काई नियमित व्यवस्था नहीं बन सकेगी | याद कहा जाय कि वेसा एक स्वभाव नाना 
प्राणियोंक अहप्ट्स इश्चरन्छाक होता है जिसस इश्बरेच्छा नाना प्राशियोक उपभागमसें 
आनवाले नाना प्रकारके शरीगादिक कारयाम निर्मित्तकारण हो ज्ञाती है ता किर कोई 
भी वस्तु अनकस्वभाववाली सिद्ध नहीं हो। सकेगी, अनेक प्रकारके कायाकाी ऋरनवान 
एकस्वभाववान पदार्थसम हो अनेक तरहके कार्स उत्पन्न हो जायेगे | और इसालय 
घटादिक भी रूप, रस, गन्ध, रप्श आदि अनेक स्वाभावोके बिना भी रूपादिक 
अनक ज्लञानोंको उत्पन्न कर देंगे | हम कह सकते हैं कि 'घटादिकोंके वैसा एक 
स्वभाव हैं जिससे वे च्चुरिन्द्रिय आदि सामग्री मिलनेसे अनेक रूपादिज्ञानोका उत्पन्न 
करनेमे निर्मित्तकारण हो जाते है ।” इस तरह नाता पदार्थ केसे व्यवस्थित हो। सकेंगे ? 





१ इश्वग्च्छाया । 
] मु परल्लराल्यदोपो? | 
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न हि द्वव्यमेक, पदार्थों! नानाग्रणादिश्रस्ययविशेषजननकस्वभावों विरुदृष्यते। यदि पुन प्रत्ययवि- 
शेषादिकायमेदाददब्यगुणादिपदार्थ नानात्वं ध्यवस्थाप्यत ठदा महेश्वरेच्छाया सक्ृदनेकप्राण्युपभोग- 
योग्यकायादिकारयनानात्वान्नानास्वभावत्वं कथमिव न सिद्ध्येत्‌ । 


६ ७४ यदि पुनरीश्वरच्छाया नानामहकारिण एव नानास्वभावा , "ठद्व्यनिरेकेश भाच- 
स्व स्वभावा : योगादिति मतम्‌, तदा स्वभावतद्वतामेंद कान्त।भ्युपतम * स्थात | सस्मिश्च स्वभाव- 
तटद्रि]ह्ाबविरोध ४ सद्यविन्ध्यवदापनीपच्चेत । प्रत्यासत्तिविशेषाज्नेवमिति चेत, क' पु नरसो प्रत्यासत्ति- 
विशेष, ? समवायिनां सहकारिणां समवायो5समवायिनां कार्यकार्थभमवाय “" कार्यकारणेका्थसम- 





अथान नहीं हो सकते है। तात्पण यह कि यदि उपयु क्त प्रकारसे स्वभाववाद स्वीकार 
किया जाय तो पदाथ नाना नहीं बन सकंगे, नाना स्वभावोस युक्त एक ही पदार्थ 
मानना पर्याप्त है। जो नाना प्रत्यय होते है वे एक पदार्थके मानन में भी अविरुद्ध है-- 
बन जाते है । नि सन्देह गुणकर्मादि अनेक प्रत्ययविशोंक्रो उत्पन्न करनेवाले एक- 
म्व॒भावसे युक्त एक द्रव्यपदाथ माना जा सकता हैं ओर उसमे कंई विरोध नहीं आ 
सकता । यदि प्रत्ययविशप आदि कायकि भरदसे द्रव्य, गुणगादक पदार्थोकोी नाना 
सिद्ध करे तो एक-साथ अनक जीवकि उपभागमे आनवाले शरीरादिक कार्योंके भी 
नाना होनसे मह्ण्बरकी इच्छा भी नानास्वभात्रवाली क्यो सिद्ध न हो जायगी १ 
अपितु दो जायगी | 

६७४ अगर ८:४६ कि इश्वग्च्छाके नाना सहकारी है वे टी उसके नाना स्वभाव 
हैं उनके अतिरित, पदावका और कोई स्वभाव नहीं है, तो स्वभाव और स्वभाववानमे 
सबवधा भेद स्वीकार यर लिया जान पड़ता हैं और उसके स्वीकार करनेपर उनमें 
स्वभाव और स्वनाव॒वानका 5 वचहार नहीं वन सक्गा, जेसे सद्याचल ओर विन्ध्याचलमे 
ससाव ओर स्वभाववानत्ा व्यवहार नहीं हे । 


वेशेपिक्--व्यत यह है कि महेश्वसचछा और सहकारियोंमे सम्बन्ध-विशेष है। 
शत इससे उनमे स्वभाव और स्वभाववानका व्यवहार वन जायगा, किन्तु सह्माचल 
एयं बिन्ध्याचलमे वह सम्बन्वविशष नहीं हे, इसलिये उनमे स्वभाव और स्वभाव- 
बानका व्यवह्टार नहीं साना जाता ? 

प्न--अच्छा ता यह बतलाय, बह सम्बन्धविशेप कौन-सा हे ? 

पेशेपिक--सुनिय, हम बतलाते है--महेश्वरेच्छाके जो सहकारी कारण हैं वे तीन 
प्रकारके प्र--१ समदायिकार्ण, २ असमवायिकारण, और ३ निर्मित्तकारण । इनमे जो 
समवायिकारशरूप सहकारी कारण हैं उसका तो महेश्वरेच्छाक साथ समवायसम्बन्ध 





१ रूटकारिव्यतिर कण । २ पदाथस्य । ३ नानास्वमावायोगात्‌ | ४ स्वभाव-स्व माववद भाव- 
विराध । & कार्पेण सह एकस्मिन्न्थं समवाय* कार्यका्थंसमयाय., यथा का येंण पटन सह तन्तुसंयो- 
गस्य तन्ठुपु समवाय., यथा वा कार्येण घटेन सह्ठ कवालयद्रयसयोगस्थ कय्रालद्ये समवाब:। 

3 द 'मकादार्थो) । 2 द भ्युपगत/ । 3 मु तहि? वाढों नास्ति। 
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घायो" था निमित्तकारणानां तु कार्योत्पत्तावपेत्ता कतू समवायिनी कमंसमवायिनी दाउपेक्षमाणता 
प्रत्यासत्तिरिति चेतू, ?तहींश्वरो दिक्‍्कालाकाशादीनि च॒ सर्वकार्याणामुत्पादककोरणस्द॒भावस्व॑ 
प्रतिपध्चेरनू , तस्य तेषां च तदुत्पत्तों निमित्तकारणस्वात्‌ । तथा सकलप्राश्यदष्टानां कायादिकार्थ- 
समवाय्यसमवायिकारणानां * च महेश्वरस्वभावत्य॑ दुर्निवारम , कायादिकार्योतपत्तों तत्सहकारित्व- 
सिद्ध रिति सर्वमसमअसमासज्येत, नानास्वभावेकेश्वर॒तस्‍्तसिद्धे । तथा च परमत्रह्य श्वर द्ट्ति 
नाममात्र मिदश्येत्‌, परमत्रह्मण एज्रेकस्य नानास्वभावस्य व्यवस्थिते' | 


है क्योंकि महेश्वरेच्छा गुग हे और महेश्वर गुणी है और गण गणीमे समवाय 
सम्बन्ध होता है। और जो असमवायिकारणरूप सहकारीकारश हैं उनका महेश्व- 
रेच्छाके साथ १ कार्यक्राथससवाय और २ कार्यकारणकाथंसमवाय सम्बन्ध है | तथा 
जो निर्मित्तकारणरूप सहकारीकारण हैं उनका उसके साथ काणेकी उत्पत्तिमे निमित्त- 
कारणोंकी कतूं समवायिनी ( कतामे समवायसम्बन्धसे रहनेवाली अपक्ञा और 
कमंसमवायिनी ( कर्ममे समवायसे रहनेवाली ) अपेक्षारूप सम्बन्ध है और इसलिये 
महेश्वरेच्छा तथा सहकारियोंमे भेद होते हुए भी उक्त सम्बन्धोंसे स्वभाव और स्वभा- 
ववानका व्यवहार बन जाता है | 

जेन--इस तरह तो इश्वर, दिशा, काल और आकराशादिक भी सभो कारयोंके 
स्वभाव हो जायेंगे, क्योंकि ईश्वर और दिगादिक उन सभी कार्योकी उत्पत्तिम निमित्त- 
कारण पड़ते है। इसके अलावा, समस्त प्रागिययोके अदृष्ट और शरीरादकार्पोके सम्तस्त 
समवायि एवं असमवायिकारण महश्वस्के स्वभाव हो जायेंगे, क्योकि वे सब भी शरीर 
दिककायोंकी उत्पत्तिसे सहश्वरच्छा अथवा महेश्वरके सहकारीकारण हैं और उस तगरद 
सब अव्यवस्थित (गढ़-बट) हो जायगा। कारण, नानार्वभावों गला एक ईश्बरतत्त्व ही 
सिद्ध होगा | तात्पये यह कि जो विभिन्न म्वभावोंकों लिये हुए विभिन्न पाये उपल- 
ब्घ होगहे हैं वे कोई भी नहीं वन सवं,ग और ऐसी दशार्मे वेदान्तियोके पर्मत्रद्म और 
आपके इंश्वरमे नाममात्रका भेद रहेगा, क्योंकि वेदान्ती भी नातास्वभावोंसे युक्त एक 
परमब्रह्मकी ही सिद्धि करते हैं । 


६ काय कारशेन सह एकस्मिक्षर्थ "मबाय का कारणकराथसमवाय , यवा कापह, टरूजत्य करना 
प्रटः तेन सह्द तन्तुरूपम्य तन्त॒प एमबाय । या वा, कार्यस्यथ धटरूपस्यथ कारगा घट तेन (बटन) 
सह कपाहरूपस्थ कपालयो; सम्बाप | २ यम्मिन समेत कार्यमुत्ययते तत्ममवायिक स्णम , यथा य7 
प्रति तन्‍्तव , घर प्रति वा काले । तथा कार्येरा कारणेन वा सह एकस्मिन्नर्ये रूमबेत॑ सत्‌ यत्काय॑- 
मुत्य"ते तदममव|ग्रिकारणम , यथा तन्युर्संयोग: वटस्थ, तन्तुरूप पटरूासस्‍्थ वा। कपालद्रयर्सयोगों वा 
चटस्प, कप लरूप॑ घटरूपस्य चासमवायिकारणम | कार्यकाथप्रस्यासत्या कारण थप्रत्यासत्पा चा- 
समवायिकारण' द्विधा भवतीति भाव | एतदुभयकारणमिन्नं यकारगणं वन्निमिनकारणुम , यथा 
उट्स्य ठुरीवेमादि, घटस्य च दगपनक्रादिक मिति | 

] मु तह! नास्त । 
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६ ७३, स्थान्मतम्‌--कथमेक ब्रद्म नामास्वभावयोगि भावान्तरभावे भव्रेत, भावान्तरा- 
णामेव प्रत्यासकत्तिविशिष्टानां स्वभावत्वात्‌ ? हति, तदष्यपेशलम, भावान्तराणां स्वभावत्वे कस्य- 
चिदेफेन स्वभावेन प्रत्यासस्तिविशेषेण प्रतिजायमाने नानात्वविरंधात्‌ | प्रत्यासक्तिविशेषनानास्वभा- 
वेस्तेषा स्वभावत्वाज्नानात्वे तेडपि प्रस्यासक्तिविशेषा स्वभावारतद्वतों5परी प्रत्यासत्तिविशेषार्य स्थ 
भावेभवेथुरित्यनवस्थाप्रसड्धात । सुदरमपि गत्वा स्वभाववत स्वभावाना स्वभावान्तरनिरपेह्वत्व 
प्रथमेडपि स्वभावा स्वभावान्तरनिरपेज्ञा प्रसज्येरनू । तथा च स्व सवस्य स्वभावा इति स्वभावस- 
कर ' प्रसदड्र' । *तं परिजिहीषंतारं न स्वभावतद्वतोभेदकान्तोड्भ्युपगन्तव्य ।॥ तदसेदेकान्ते च 
स्वभावानां तद्गति सर्वात्मनाअनुप्रवेशात्तदेव क॑ तत्व परमन्रह्म ति निगद्यमान न प्रमाणविरुद्धू स्थान । 
तदष्यनिच्छुता स्वभावतद्धता कथण्चित्तादात्म्यमेबितव्यम्‌ । तथा चश्वरेच्छाया नानास्वभावा कथ- 
ख़ित्तादात्म्यमनुभवन्तों 3नेकान्तात्मिकासी स्वरेच्छा साधयेय । तामप्यनिच्छुत कस्वभावे खरे च्छाप्रति- 


8 ७४. वेशेपिक--वेदान्तियोके यहाँ ब्रद्मम अत्तिरिक्त कोई पदाथान्तर--दूसरा 


पदार्थ ही नहीं है, अतण्व एक परमत्रद्मय नानाम्बसायोत्र युक्त केस हो सकता है, 
क्योंकि सम्बन्धविशपस सम्बद्ध पदाथान्तराका ही हदार यहाँ स्वभाव कहां गया हैं ९ 


जेन-यह भी युक्तियुक्त नहीं है, क्योकि पदाधान्तराफों आप किसीका स्रभाव 
सम्बन्धविशेषरूप एक स्वभावसे स्वीकार करेगे और उस हालतमे पदाथान्‍्तरामे नाचा- 
पना नहीं रहंगा--व सब एक हाजायेगे। 


व न कम कं 0 सर हि 
वेशापक--अनकमसम्बन्धविशेपरूप नानामस्वभ/योस प्रदाथान्तर स्वभाव हैँ आर 
इसलिये उनमे नानापना वन जाता है उसमे हाई विश नहीं है । 


पन-लोा फिर वे सस्बन्धदशपरूप स्त भाव अन्य सम्वन्धविशेपरूप स्वभाव । 
अपने स्वभाववानत्प स्वभाव कहे जायेगे ओर इस तरह अनवम्थादाप आयगा। बहुत 
दर जाकर भी यदि डस स्वभाववालेक स्वभावोका अन्यस्वभाबाकी अपक्ञाक बिना 
माने तो पहले स्वभायोका भी अन्यस्वभावोकी अपनज्ञास रहित मानना चाहिये ओर 
एसी दशासे सब सभीके स्वभाव बन जायेगे, उस प्रकार स्वभावाका सांकय हा जाथगा | 
तात्पये यह कि जिस किसीके स्वभाव जिस किसीके हो जायेग, अतएब इस दोपके 
यदि दूर करना चाहत है तो स्वभाव और म्वभाववानसे सर्वथा भेद स्वीकार नहीं करना 
चाहिय | और यदि उनमें सवेथा अभेद सान तो स्वभात स्वभाववानसे प्रवि्ट होजानेस 
बही एक 'ब्रह्म' नामका तत्व सिद्ध होगा, ऐसा कहनेसे प्रसाणसे कुछ बिरव भी नहीं 
आता | और अगर सर्वधा अमद भी नहीं मानता चाहते है तो स्वभाव और स्व॒भाच- 
बानमें कथचिन तादात्म्य (सेदाभद) सानिय । और उस दशासे इदृश्वरच्छाक स्वीकृत 
नाना स्वभावोका उसके साथ जब तादात्म्य होगा तो वे स्वभाव इश्वरेच्दाको अनका- 


न्‍ च७३ ० 
$ वरस्परप्राप्त सहर ॥ २ सदृसरप्रसज्ञग » हे भत्रता 3 रीपकेण । 


के 
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पत्तव्या । सा चेन प्राण्यदप्टेनानिव्यक्रा तदेकप्राण्युपभोगयोग्यमेव कायादिकाय कुर्योत्‌ । ततो 
न सकृदनेककायादिकार्योत्पत्तिरिति न प्राण्यरष्टनिमित्तेश्वरच्छाउमिव्यक्ति सिद्ध्येत्‌ । एतेन पदा- 
थान्तरनिमिसताउपी ख्रेच्दाउनिव्यज़ि रपास्ता । 


६ ७६ स्पान्मतम-महेंखरेच्छाइनभिव्यक्तेव कार्यजन्मनि निमित्तम, कर्मनिबन्धनाया 
एवेच्डाया' क्वचिदर्भिव्यक्राया निमित्तत्वद्शनात्‌, तदिच्छाया: कमंनिमित्तत्वाभावादिति मतम्‌ , तद- 
प्यूस्ग्वद्धम्‌ , फस्याश्चिदिच्छाया स्थाउनभिव्यक्राया. क्वचिस्कार्य क्रियाहेतुत्वासिद्ध रक्तजन्तुबत । 
कर्मामावे चेच्छाया, सर्वथा३नुपपरे. । तथा हि--विवादाध्यासित, पुरुषविशेषो नेच्छावान्‌ नि फर्मत्वात , 
यो यो नि.कर्मा स स नेच्छादान , यथा मसुक्वान्‍्मा, नि.कर्मा चायम्‌ , तस्माज्नेच्छावानिति नेश्वरस्थे- 
रछासम्भव । ददमभावे च न प्रयत्न स्यात , तस्येच्छापूवकत्वात्‌ तदभावे भावविरोधादिति | 


न्‍्तात्मक सिद्ध करेंगे: क्‍योंकि ननास्वभाव इखरेच्छासे कर्थंचित्‌ अभिन्न हैं। और 
इसलिये इ्खरच्छा भी नानात्मक सिद्ध होगी। यदि अनकान्तात्मक इश्वरेन्छ्राकों भी 
नहीं मानना चाहते है तो एकम्वभाववाली इश्वरेच्छा स्वीकार करिये। सो बह ईश्वरच्छा 
यदि एक प्राणीके अहष्टस अमिव्यक्त होती है तो बह उसी एक प्राणीके उपभोगमे आन 
याग्य ही शरीर दिकाय का उत्पन्न करंगी, उससे अनक प्राणियोके उपभागमें आने- 
योग्य शरीसदिकार्योकी उत्पत्ति नहीं हो सकेगी, इस प्रकार इखरन्छाकी प्राणियोंक अरृष्ट्र- 
से अभिव्यक्ति नहीं घनती । इस उपरोक्त बिवचनसे पदाथान्तरक निर्मित्तस इख्वगन्छा- 
की अभिव्यक्ति मानना भी निरस्त होजाता है, क्योंकि पढाथान्तन्में भी उपयु क्त %कार- 
की आपत्तियाँ आती है । 


६ ७ , बेशपिकक्‍्-वात यह है कि महखरच्छा अनमिव्यक्त हाकर ही कार्योस्पक्ति 
निमित्त हांती हैं । कारण, जो इच्छा कमजन्य हाती हैं वही किसी कायकी उत्पत्तिम 
अभिव्यक्त शाकर निर्मिलकारण देखीं जाती ह और मध्खरक्री इन्छा क्मजन्य नहीं हैं । 
अत उपयु क्त दोप नहीं है ? 


उन-उत्त झघन भी सगन नहीं #., कक्‍्याकि कोइ भी इच्छा क्‍या न हो, यदि बह 
सबधा अनमिव्यक्त है तो अज्ञप्राणीकी तरह बह किसी भी कायमसे क्रियात्पादक नहीं 
हो। सकती हैं। दूसरी बात यह है, कि महेश्वरके ऊमंक्े अभावम इच्छा सवंधा 
अनुपपन्न हँ-- किसी भी प्रकार सिद्ध नहीं हो सकती है । बह इस प्रकारसे है-- 
विचारकाटिस स्थित पुरुपविशष इच्छावान नहीं हैं क्‍योंकि कर्मरहित हैं, जो जो 
कमरहित होता हे वह वह इच्छावान्‌ नहीं होता, #से मुक्त जीव और कमरहित 
विचारकोटिस स्थित पुरूेफ-विशेष हैं, इस कारण इच्छारहित हैं, इस प्रकार महेश्वरके 
इच्छा सर्वधा असम्भव है । और जब इच्छा अमम्भब है तो प्रयत्न भी नहीं बन 


१ नंशेपिक श्वर्च्छाया ह्वितीयमनसिव्यकतयद्ध माशिय शत स्यादिति | 
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बुद्धीच्छाप्रयस्नसात्रादीर्वरो निमित्तं कायादिकायोंव्पत्ता वुम्भाद्रत्पत्तों कुम्भकारददिति न व्यव्तिष्ठत । 

६७७, स्यादाकुत ते--विवादापत्ष पुरुषविशेष' प्रकृष्टज्नानयोंगी सर्देबश्वक्ययागिन्वात्‌, 
यस्तु न प्रकृष्शानयोगी नासो सर्देबेश्ययोगी, यथा ससारी मुक्श्च, सर्देवेश्वययोगी च॑ भगवान , 
तम्मास्पकृष्टजानयोगी सिद्धू । स च प्राणिना भोगभूतये कायादिकार्योत्पत्ता सिखक्षावान प्रकृष्ज्ञान- 
योगित्वात्‌ , यस्तु न तथा स न॒प्रकृष्टजानयोगी, तथा संसारी सुकश्च, प्रकृष्छशानयोगी चायम , 
तस्मातथेति तस्वेच्छाबल्वसिद्धि । तथा च प्रयत्नवानसो सिखक्षावत्वात्‌ , यो यत्र सिसक्ञावान , से 
तत्र प्रयत्नवान्‌ दृष्ट , यथा घटोत्पत्ता कुलाल ,सिसज्ञावाश्च तनुफरणभुवनादों भगवान्‌, तस्मात्मय- 
व्नवानिति ज्ञानच्छाप्रयत्नवत्वसिद्धि । नि.कमणोर्षप सदाशिवस्याशरीन्म्थापि तन्वादिकायत्पित्तोा 
निर्मित्तकारणन्वसिद्ध मोहमागप्रणीतावपि तसन्‍्कारणत्वसिद्धि , बाधक्राभावादिति' 

३ ७८, तदतदप्यसमअझसम्‌ , सर्व था नि कमंण कस्पच्िदेश्वशविरोधात | तथा टि--विदा- 
दाध्यासित पुरुषों नश्वययोंगी नि कमत्यात , यो यो निकर्मों स से नश्वययांगी, यथा मुक्रात्मा 
नि कमा चायम्‌ , तस्माज्नेश्वक्योंगी । नब्बेनामलरेदास्प्रधत्याचनादियागजधमेंण योगादीश्वरस्य 


सकता है क्योकि वह इच्छापूर्वक होना हे। और इसलिये जा यह कहा था कि बुद्धि 
इच्छा और प्रयत्न इन तीनोस इखर शरीगठिकार्योकी उत्पत्तिसम निमित्तकारण दाता 
है, जसे घटादिकर्क, उत्पन्तिस कुम्हार' वह सिद्ध नहीं होता। 

६७७ वसेशपिक-“हमारा अभिप्राय यह है कि विदास्कोटिस स्थित पुरूपविशप 
उत्कृष्ट ज्ञानल सम्पन्न हैं क्योंकि बह सर्देव ऐेश्वरयंस युक्त है, जो उत्कृप्दज्ञानसे सम्प् 
नही है बह सर्देव ऐश्वय्स युक्त भी नहीं है, जेंस ससारी और मुक्त। सरेंव ऐश्वयस 
युक्त भगवान है, इस कारण उत्कृएदानसे सम्पन्न है । तथा, भगवान जीवाोक भागा और 
विद तके लिये अथवा भागानुभव के लिए शरीरादिक कार्योक्री उत्पक्तिम इच्छावान हैं 
क्योकि पन्‍्कृषज्ञानमसे युक्त है जा उत्त प्रकासफी इच्छावाला नहीं है वह उत्कृष्ठ ज्ञानस 
युक्त नहीं है, जँस ससारी और मुक्त । आर उत्कृष्ट ज्ञानसे युक्त भगवान है, इसलिय उच्त 
प्रकारकी इन्छावान हैं । बस तरह इश्वरके 5च्छा सिद्ध होती हैं। और बह प्रयत्स- 
वान है क्योकि सर्ट्रिकी इचछावान हे जा जिस काणमे इच्छावान होता हे वह उस काणमे 
प्रयत्नवान होता है, जैसे घटकी उत्पत्तिम कुम्हार और शरीरिककी उत्पर्तिम इच्छा- 
बान भगवान है, इस कारग प्रयत्नवान है । इस प्रकार इश्वरके ज्ञान, इच्छा और 
प्रयत्न तीनों सिद्ध हैं, अनर्ब अशरीरी और कमरहित होनपर भी महृश्वर शरीरादिकी 
उत्पत्ति तथा मसोक्षमागक प्रणयनसे निर्मित्तकतारण अच्छी तरह सिद्ध हैं, उससे कोई 
बाधा नहीं हैं ? 

६ 5८. जेन-यह कथन भी अयुक्त है, क्योकि जो सवथा कमरहित है उसके 
एश्वय नहीं बन सकता है । इसका खुलासा इस प्रकार हैं--विवादस्थ पुरुष एश्वययुक्क 
नहीं है, क्योंकि कमरहित है, जो जो कर्मरहित होता है वह वह ऐश्वययुक्त नहीं होता हे, 
जैस मुक्त जीव । और कमंरहित ईश्वर है, इस कारण एश्वययुक्त नहीं है । 

वैशेषिक--ईश्वर पापमलसे ही अस्प॒ए्ट--रहित है. अनादियोगजबर्मस तो बह 
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निक्मंत्वमसिद्ठमिति चेत्‌ , न तहिं सदामुक्राउसा, धर्माधमक्षयादेव सुक्निप्रसिद्धे । शश्वत्क्लैशकम- 
विपाकारायैरपरामृ एत्वादनादियोगजघमंसम्पन्धेषपि. जीवनमुक्नेरविरोध एवं, घैराग्येश्वयज्ञान- 
सम्बस्धेषपि तदधिरोधददिति चेत , वहिं परमार्थतो मुक्रामुकस्दभावता महेश्वरस्थाभ्युपगता स्यात्‌ , 
ठथा चालेकास्तसिद्धि दुर्निवारा । एतेनानादिश्वुद्धिमन्निमिधत्व! योगादीख्वरस्य धर्मज्ानवेराग्येश्वयं- 
योगाव* शब्वत्कलेशकर्मविषाकाशचरपरास्ृष्टव्वाद्य सर्देव मुक्नत्व सर्वेस्वरत्वं श्र वाणो नेकान्तम- 
भ्यनुजानातीति निवेदित प्रतिपत्तन्यमभ्‌ । कपब्चिन्मुकत्वस्थ कथव्चिदमकत्वस्थ च॒ प्रसिद्ध. । ततो 
नकान्तात्मझत्वप्रमड्रपरिजिहीघणा सयथा सक्र एवेश्वर' प्रवक्रत्य । तथा च सवथा निःकमतन्व॑ 

योररीकत्तव्यमिति नासिद्ध साधनम्‌ । नाप्यनकान्तिकम्‌ , विपक्षे वृत्यमावात्‌ ! । क्रचिदेश्वययों 
गिनि 'ब्रिदशेश्वरेप्यादों सवधा नि कमन्यस्य वृष्यसिद्धे, । तत एवं न विरूद्धम्‌ , नापि कालात्ययाप- 


यक्त हैँ | अत' न'कमत्व (कमरःहतपना) हेतु आसद्ध हैं ? 
न--यदि आप इश्वग्का अनादियोगजधमसे युक्त मानते है तो फिर वह सदा- 

मुक्त नहीं ठहरेगा, क्‍योंकि धर्म ऑर अधमक सबंधा नाशसे ही मुक्ति मानी गई है । 

वेशेपिय--इेरबर कक्‍्लेश, कम (पुस्य-पापादि), जिपाक और आशय इनसे ही 
सदा रहित है । अत, उनके अनादियागज़वमका सम्बन्ध रहनपर भी जीवन्मुक्तिका काई 
विराध नहीं हैं, लसे वेराग्य, एश्दरा और ज्ञानका सम्बन्ध हानपर भी जीवन्मुक्तिक 
विराध नहीं है 

नेन--्यदि आप उक प्रक्तस्स ईखस्के जोउन्मुक्तिका समथन करते है तो उसको 
वास्तविक मुक्त और अमुत्त दोना राभावद ता स्दीवार झरना पदगा और उस हालनमे 
हमार अनकान्‍्तक्ी सिद्धि अनवाद रूपसे माना पडगी। ताब यह कि इखरकों 
क्लेशादिस गहित साननेसे मत ऑर अनादियागजबसका सम्बन्ध स्वीकार कग्नसे 
अमुक्त दोनोंरूप स्वीकार करना पड़ेगा और तब सदा ही बह मुक्त हैं इस सिद्धान्तका 
बिराध अवश्य आवबेगा। 

इस उपयु क्त कथनसे जो ६ 7रके अनाडिवुद्धिमन्नमित्तकारणनतासे तथा घम, ज्ञान, 
बरगाग्य, खियके सम्बन्धस और सदा कलेश, कम, बिषक आशयरहितवासे सदा ही 
सक्तपना तथा सदा ही इेश्चरपना 7शित करते है उत्तका एक्रान्त नहीं रहता--अनकान्तना 
प्रतक्त होती हैं यह प्रतिवादित समकता चाहय, क्थाकि इश्वरके कथचित मक्तपना और 
कर्थाचित अमक्तपना दाना स्वभाव सिद्ध होते हैं। अत इस प्रसक्त 7३ अनकान्तताक 
दर करनके लिए आपकी सबधा मक्त ही इ्थर कहना चाहिये ओर तव उस सवधा कम- 
रहित ही स्वीकार करना चाहिय, अत हमारा उक्त साथन असिद्ध नहीं है और न अनै- 
कान्तिक भी है, क्योंकि बह विपक्ष-(एश्रययोंगी व्यक्ति) मे--नहीं रहता हैं | ज्ञो एथय- 
सम्पन्न इन्द्रादिक है वे सर्वथा कमंग्हित नहीं है--उनके कम मौजूद है | अतण्व विरूद्ध 





| द प्रद्धिमत्वयोगा2। 2 दे योगादोश्वसस्थ शश्वत्‌!। 3 मु इच्यसिद्ध :? | 4 द त्रिदश- 
कत्यादा। 
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दिप्टस्‌ , पक्स्थ प्रसाणेनाबाधनान्‌ । न हि प्रस्यक्षतोउस्मदादिनिरे श्वयंयोगी फश्चिन्नि कर्मोपलभ्यते 
यत: प्रत्यक्षयाघितः पक्ष स्थात। नाप्यनुमानतस्तत्र सवस्यालुमानस्य व्यापकानुपलस्सेन बाधित- 
पत्तस्थ कालात्ययापदिष्टस्वसाधनात्‌ । नाप्यागमतस्तस्योपलम्भ', तत्र तस्थ युक्त्याउननुग्ृहीतस्य 
प्रामाण्यपिरोधात्‌ । तद नुधाहिकाया युकक्‍्तेरसम्भवादेद युक्तयनुगृहीतस्थापि न तत्रागमस्य सम्भावना 
यद' 'प्रमाणेनात्राध्यमान पत्चो न सिदुध्येत्‌ू , हेतोश्व कालात्ययापदिष्टस्व 'परिहारों न भवेत्‌ । 
एतेन सत्रतिपक्षत्व साधनस्यथ निरस्तम्‌ , प्रतिपक्षानुमानमस्य निरवय्स्थ सम्भवाभावसाधनात्‌ । 
तदेवमस्मादनुमानाई ग्वय विरहसाधने महे श्वरस्थेच्छाप्रयत्नविरहों ईप साधित' स्याद्र्मविरहवत्‌ । 
यथेव हि नि कर्मत्वरूंश्वय॑विरद साधयति तथरेच्छाप्रयत्नविरहमपि ', ठस्य तेन व्याप्तिसिद्धेः। 
कस्यचिदिच्छावत, प्रयत्नवतश्च परमेश्वयंयोगिना5पीन्ट्रादरनि कमेत्वविरोधसिद्ध । ज्ञानशक्रिस्लु 
नि कर्मणों 5पि कर्स्य्राचन्न विरुद्ष्यते चेतनात्नवादिभि केश्चिद्र शेपिकमिद्धान्तमभ्युपगच्छ ज्िसेक्रा- 


भी नहीं हे । न काह्मात्ययापदिष्ट भी हे क्‍्योंऊि पक्ष प्त्यक्षादि किसी भी प्रमाणसे बाधित 
नहीं है । प्रत्यक्षस दा वह टाधित है नदी, क्योकि हसे ऐसा कोई भी वर्याक्त उपलब्ध नहीं 
होता जो ऐश्रयस सम्+न्न हा और कमर हत हा | अनुमानस भी वह बाधित नहीं है, 
क्योंकि उक्त प्रकाके न्यक्तिका सिद्ध +ग्नवाले सभी अनुमान, उनके पक्ष व्यापकानु 
पत्रम्भम रावत टासके कारगा, कालात्ययापर्दिप्ट है । आगमसे भी उक्त प्रकारका व्यक्ति 
उयलब्य नदी होता, क्योंकि जो आभम युक्तित अयुट् हे वह तो अप्रमाण होनेसे 
उसका साव& हां नदी रूझाता आर जो आगम युक्तिस पुष्ठ हैं वह उक्त पुरुपका 
साथक सम्भव सही है, क्योकि उसकी पोषक कोई युक्त ही नहीं है । अत पक्ष प्रमाणसे 
सर्वधा अवाधित है और इसलिय हेतु कालात्ययापदिष्ट नहीं हैं । इसी कथनसे 
हेतुके सत्मतिपक्षपावा भी पस्हार होजाता है । कारणा, उसका प्रतिपक्षी ( विरोधी ) 
नदीप अनुमान नहीं है । 
इमप्रकरार इस अनुमानस इश्वरके ऐश्वयेका अभाव सिद्ध होजानपर उसके 
॥ और प्रयत्नका अभाव भी सिद्ध हाजाता है, जेसे उसके अनादियोगज धमंका 
अभाव सिद्ध है | तात्यय यह कि इखरकों सवंधा निष्कर्म साननेपर उसके एऐश्वय, 
इच्छा, प्रणत्न और योगजधम इनमेंस फाई भी सिद्ध नहीं होता । जिसप्रकारकम रहित- 
पना नियमसे ट्खथ् एश्रयके अभावका मिद्ध करता है उसीप्रकार वह इच्छा और 
प्रयत्तके अभावकों भी सिद्ध करता है क्योंकि उसकी उसके साथ व्याप्ति (अविनाभाव 
सम्बन्ध) है | इन्द्रादिक इच्छावान और प्रयत्नवान्‌ है तथा उत्कृष्ट ऐश्वयेसे सम्पन्न भी 
है लक्किन उनके कमरहितपना नहीं पाया जाना । अतः यह सिद्ध हुआ कि इच्छाशक्ति 
ओर प्रयत्नशक्तिका कमंरहितपनाके साथ विरोध है और इसलिये इंश्वरको स्ंधा 
कमरहित माननपर उसके न तो इच्छाशक्ति बन सकती हे और न प्रयत्नर्शाक्त 
किन्तु ज्ञानशक्ति क्मरहितके भी वन सकती है, उसका उसके साथ विरोध 





है मु द्रामारयेना । 2 मे पदिप्टल पर्हारो। । 3 मे 'तचच्छाग्रवत्नमपिः । 
हट कप 
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स्मन्यपि चेतनाया प्रतिज्ञानात्‌। चेतना च ज्ञानशक्षिरिव न पुनस्तद्व्यतिरिक्ना । “!चितिशक्तिरप- 
रिणामिन्यप्रतिसंक्रमा ” दशितविपया शुद्धा चा?उनन्ता च”' [ योगद०भा० १-२] यथा कापिलैरु- 
पवरण्यते ठस्याः प्रमाणविरोधात्‌ । तथा च महेश्वरस्य कम भिरस्पृष्टस्यापि ज्ञानशक्तिरशरीरस्यापि 
च मुवतात्मन इव असिद्धा । तत्पसिद्धों च-- 


[ केवलया शानशक्त्या मरेश्यगत्कार्योग्यत््यम्युपग से3नुमानस्योदाटरणामावप्रदरा नम] 
ज्ञानशक्त्यव निःशपकार्योन्पत्तो प्रभु किल | 
सदेश्वर दृति झूयानेष्नुमानमनिदर्शनम्‌ ॥ १३ ॥ 


$ ७६, न हि तश्चित्कस्यचित्कायस्योत्पत्तो ज्ञानश क्त्येब प्रभुरुपलब्धो यतो विवादाध्या- 
सित पुरुषों नानशक्तयव सर्वकार्यात्युत्पादयरति प्रभुत्याव' इत्यनुमानमनुदाहरण न भवेत्‌ । 





नहीं है, क्योंकि आत्माक्रा चनन प्रतिपादन कर्नवाले किन्‍्हों वेशपिक सिद्धान्तके 
स्वीकताओने मुक्तात्माम भी चेतना (ज्ञानशक्ति) को स्वीकार किया हैँ । और चतना 
ज्ञानशक्ति ही हे उसस भिन्न नहीं है अथान घ्वानशक्तिका नाम ही चतना हैं| साख्य- 
शनके अनुयायी श्रीक्रृष्णद्वेपायनप्रश्वति सांख्यविद्वानीन जां चतना- चितिशततता 
अपरिणासी--धर्म और अवम्थालक्षण परिणामस्धित, विपयसंचारहीन ( शब्दादिक 
विषयोंम न प्रवतनवाली ), वुद्धिहारा ज्ञात विपकका अनुभव करनवाली, शुद्ध (सुस्त, 
दुग्१ और मोहात्मक अशुद्धद्धसि रहित) और अनन्त ( सर्वथा लाशरहित ) बरित 
किया है वह प्रमाणविरूद्ध हैें-प्रामाणिक नहीं हे | अत. महेघरक ऊमरटिव ओर 
शरीररहित हानपर भी मुक्तात्माकी तरह उनके ज्ञान्शाक्त प्रमाशस सिद्ध हैँ। अर 
उसके सिद्ध हाजानेपर यह कहा जा सकता हैं कि-- 


डख्रर ज्ञानशक्तिके द्वारा ही हमेशा समम्त कार्योक्रीं उत्पन्न करने समथ हैं'। 


परन्तु यह कहना युक्त नहीं है, क्योंकि अनुमान उदाहर्गरगहित हैँ। अथान 
इश्वर अकेली ज्ञानशक्तिस ही समस्त कार्योाकां उत्पन्न करता हैं! इस बातका सिद्ध 
करनेके लिये कहे जानवाले अनमानमें डक्‍न बातका समथक कई उदाहरण उपलब्ध 
नहीं होता ।! 

६ ७६. निम्सन्देह काई भी व्यक्ति किसी कार्यकों ज्ञानशक्नक द्वारा ही उत्पन्न 
करता हुआ उपलब्ध नहीं है ज़िसस “विचारणीय पुरूप ज्ञानशक्तिस ही समस्त कार्योकों 
उत्पन्न करता है क्योंकि प्रभु हं--समथ हूँ' यह अनमान उदाहरणहीन न हाता। अपितु 
बह उदाहरणहीन हैं ही । 





] द्‌ शुद्ा वी । * म दस “चिच्छुक्ति | 3 मु | माददशा | 
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६ ८०, ननु साधम्योदाहरणाभावे5पि वेंधम्यदिह रणसम्भवान्नानुदाहरणमिदमनुमानम्‌ । तथा 
हि यस्तु ज्ञानशक्त्यव न फारयमुत्पादयति स न प्रभुः यथा ससारी कर्मपरतन्त्र  इति चेधम्येण 
निदशन सम्भवत्यवेति न मन्तव्यम्‌ ; साधर्म्योदाहरणविरहे5न्वयनिर्णयाभावादूव्यतिरेकनिणस्य 
विरोधात्‌ । तथा शक्रादेज्ञोनेच्छाप्रयत्नविशेष स्वकाय कुर्वत. प्रभुत्वेन व्यभिचाराच् | न हीन्द्रो 
क्षानशक्त्येव स्वकार्य कुरुते, तस्थेच्छाप्रयस्नयोरपि भावात । न चास्थ प्रभुत्वमसिद्धम्‌ , प्रभुत्वसामा- 
न्यस्य सकलामरविषयस्य स्वातन्न्यलक्षणस्यापि सद्भावात । 


[ जैनाम्युपगतजिनेश्वरस्योदाहरणप्रद श॑नमप्ययुक्तमिति कथनम्‌ ] 
८५१, प्रतिवादिप्रसिद्रमपि निदशनमन्‌थ निराक॒वेन्नाह-- 
समीहामन्तरण5पि यथा वक्ति जिनेश्वरः । 
तथश्वराषपि कार्याणि कुर्यादित्यप्यपेशलम्‌ ।। १४ ॥ 
सति धमंविशेष हि यीथकृवसमाहये । 
त्र.याहिनेश्वगे मार्ग न ज्ञानादेव केबलात्‌ || १४ ॥ 


तल न » 


$ ८०, वेशेपिक-यद्याप उक्त अनमानमे साथधम्य उदाहरण नहों हे लेकिन 
बेधम्य उदाहस्ण मित्त सकता हैं।अत अनुमान उदाहरणहीन नहीं है। वह इस- 
प्रकारस हे-- जो ज्ञानशक्तिसे ही काय उत्पन्न नही करता वह प्रभु--सामथ्यवान नहीं है, 
जैसे कमाथीन ससारी' यह वबेंधम्य उदाहरण सम्भव है? 

पेन--उक्त मान्यता टीक नहीं है, क्‍योंकि साधम्य उदाहरणके बिना अन्वयव्याप्रि- 
का निश्चय नहीं होॉसक्ता और अन्वयव्याप्रिका निश्चय हुए बिना व्यतिरेकन्याप्रिका भी 
निणय नहीं होसकता । अतः व्यत्तिरकव्याप्तिक निश्चयके बिना उक्त वेधम्य उदा- 
हरण कुछ भी काससाधक नहीं है | दूसरी बात यह है कि इन्द्रादिकप्रभु ज्ञान, इच्छा 
ओर प्रयत्न इन तीनोके द्वारा ही अपने कार्योकों करते हुए देग्वे जाते है अत. उक्त हेतु 
अनेकान्तिक हेत्वाभास हैं| इन्द्र केबल ज्ञानशक्तिसे ही अपने काण्को करता है, यह तो 
कहा ही नहीं जा सकता क्योंकि उसके इस्ला और प्रयत्न भी मौजद है। और 
प्रभुपना भी उसके असिद्ध नहीं हे क्योकि सभी देवोंमें पाया जानेबाला स्वतन्त्रपना 
(स्वातन्च्य) रूप प्रभुपना भी उसके विद्यमान हे | अत सिद्ध हैं कि उक्त अनुमान 
उदाहरणरहित है । 

८९, आगे वेशपिक जेनोके प्रसिद्ध उदाहरणको प्रस्तुत करते है. आवाय उसका 

भी निराकरण करने हुए कहते है :-- 

वेशपिक--जिसप्रकार जिनश्रर इच्छाक बिना भी भाषण करते है--उपदेश देते 
है उसीग्रकार इख्वर भी इच्छाके बिना शरीरादिक कार्योकों करता है ? 

जंन--यह कहना भी युक्ति-संगत नहीं है, क्योंकि जिनेश्वर तीथंकृत्वनामक घम- 
विशेष ( तीथकरपुण्यकर्मोद्य ) के होनेपर ही निश्चयसे मोक्षमारगका उपदेश करते 
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सिद्धस्यापास्तनि:रोप्र्मणा वागसम्भवात । 
बिना तीर्थकरस्वेन नाम्ना नायोपदेशना | १६ ॥ 


८२, महेश्वर समीहामन्तरेणापि प्रयत्न॑ च जानशक्त्यव मोक्षमागंप्रणयनं तन्वादिकार्य च 
कुर्वीत महस्वरत्वात्‌, यथा प्रतिदादिप्रसिद्"ों जिनेश्वर, प्रवचनोपदेशमिति प्रतिवादिप्रसिद्धमपि 
निद्शनमनुमानस्य नोपपद्ते, स्ाद्वादिमि, प्रतिज्ञायमानस्यथ जिनेश्वग्स्थ ज्ञानशक्तयेव प्रदचनलक्ष- 
णकार्यकरणासिद्धे ? । सत्येव तीर्थकरत्वनामपुण्यातिशये दश्नविशुद्ध्यादिभ[दनाविशेषनिद्षधन 
समुत्पक्नकवलज्ञानस्योदयप्राप्ते प्रव्चनाख्यत्तीथक्रणप्रसिद्धो । प्रक्षीणाशेषक्मंण सिझस्य दाक- 
प्रवृत्तेरसस्भवासोथंक रत्वनामपुण्यालिशयापाये क्वलिनो5पि वाकप्रसिद्ध्यसम्भव बदिनि घर्मविशेष- 
विशिष्ट एवोत्तमसहननशरीर कवल्नी पग्रवचनाख्यतीथस्य कर्चा प्रसद्ध इति कथमरूसो निटश्न 
महे श्वरस्यापि *-- 


82; 


है, वे एकमात्र ज्ञानसे ही उपदेश नहीं करते। यही कारण हे कि समम्तम्मरहित 
सिद्धों- मुक्त जीवोके तीथफ्रकमंका भी अभाव होजानेसे उनकी बचन-प्रवृ तू न 
हो सकनेके कारण व मोचमागके उपदेशक नहीं माने जाते । 

$ ८२. वेशेपिक--हम युक्तिसे सिद्ध करते है कि महेश्वर इच्छा छोर प्रयत्नके 
बिना भी केवल ज्ञानशक्तिस ही मान्ञषमागंदा उपदेश और शरीरादिक का कश्तः है. 
क्योंकि वह महखर है, जैसे आप जेनोद्वागा माना गया जिनेश्वर मसाक्ष्मार्गॉपदश छव 
तीथप्रवत्तन कार्य करता है। 


जन--हमारे जिनेश्वरका उदाहरण आपके अनुमानमे लागू न टाता, क्यारि 
जिनेश्वर केवल ज्ञानशक्तिस ही माक्षमागका उपदेश और दीथप्रवत्नन नहीं 
करते हैं किन्तु दृ्शनविशुद्धि आदि सोलह विशेष आध्यामित्क भावनाओंस उत्पन्न 
तीथंकरनासक पुस्यकर्सका उदय होनपर और केवलज्ञान (परिएुग ज्ञान) के प्राप्त 
होजानेपर ही वे मोन्नमार्ग पदेशरूप तीथका प्रवर्तन करते है। और इसीसे जो समस्त 
कर्मोसे रहित सिद्ध (मुक्त) परमात्मा हैं उन्हें तीथ5वत्तक अर्थाव माहमागाएद शक नहीं 
माना गया है क्योकि उनके तीथेकरनामा पुणयकर्मका अभाव (नाश) हाज्ञाता हैं । 
यदहायपि वे केवली (पुणा ल्वानी) हे तथापि उनके तीर्थकरकर्मके नाश होजानेस बचन- 
प्रवृत्ति सम्भव नहीं है । अत घर्मविशेषसे विशिष्ट और उत्तम सहननदुक्त शरीस्वाले 
अस्हन्त केचली ही सोहमागापदेशरूप तोथके कत्ता (प्रवत्तऊ) हैं । और इसलिय 
उनका उदाहरण मसहश्वग्वी सिद्धिम केसे दिया जासकता हैं? ऋथान नहीं दिया 
जा सकता । 





इम्नु कार्यकासखास्दू व ? | 2 द्‌ सम्मवादिति! । 
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तथा धर्ंविशेषा5स्य योगश्च यदि शाश्वत) । 
तदेश्वरस्य देहो5स्तु योग्यन्तरवदृत्तमः || १७ || 
८३ यस्य हि धर्विशेषो योगविशेषश्च ?महपेशोगिन प्रसिद्धस्तस्थ देदो5्प्युत्तम 
एवायोगिजनदहाहदिशिष्ट प्रसिद्धम्तथा महेश्वरस्यापि देहोनोचमेन भवितब्यम्‌, तमन्तरेण धम्मथि 


शेषस्य योगविशेषम्य ८ वाउनुपपत्ते रश्वर्णायोगाढ़े राग्यायोगवन्‌* कुतो जगन्निमित्तकाग्णत्यं 
सिद्ध्येदनजन्तुवन्मुकात्मबच्ध ? 


[ ईश्वरावतासगादिसतमाट ] 
८४ मतान्तरमाशडक्य निराकुवरेश्नाह-- 
निग्रहानिग्रहो देह स्व॑ निर्मायान्यद्हिनाम्‌ । 
करोतीश्वर इत्येतन्न परीक्षाक्षमं वचः || १८ ॥ 


८० कम्यचिद्दुष्टस्थ निग्रह शिष्टस्थ चानुप्रह करोतीखर: ग्रशुत्वात, लोकप्रसिद्धप्र टुबत । 


0० 


हि] 


इसी प्रकार यदि टेखसके शाश्वत धमंविशेष और शाश्वत याग आप माने ता 
अन्य योगियोकी तरह उसके उत्तम शरीर भी स्वीकार करना चाहिये 

६ 5३, प्रसिद्ध हैं कि जिस महान ऋषि-न्योगीके थमविशेष और योगविशेष 
होता है उसके अयोगिजनोंक शरीरोकी आपेज्ञा विशिष्ठ और उत्तम धरीर भी होतए' है । 
उसी प्रकार महेघ्वरका भी शरीर उतस होना चाहिए. क्‍योंकि उत्तम शरीरके बिना 
धर्मवशेप और योगविशेष ये दोनों ही नहों बन सकते है। जेसे ऐश्वयवे बिना 
बेराग्य नहीं बनता है । ऐसी दशामे टेख्वर अन्न प्राणी और मुक्त जीवकी तरह ज़गतका 
निमित्तकास्ण केस सिद्ध हो सकता हैं ? तात्पय यह कि जिस ग्रडार अन्न प्रागी और 
मुक्त जीव जगतके निमित्तकारण नहीं है उसीप्रकार इखर भी जगतका निमित्तकारणा 
रिद्ध नही होता। 

६८४ आचाय अब दृसर इश्वरावतारवादिमतकी आशक्ढा करके उसका निरा- 
करण करते हुए कहते हैः-- 

“स्वर अपन शरीरका निर्माण करके दूसरे देहवारियोके निग्रह और अनुग्रह-- 
दश्ड और उपकारकों करता है? यह इंश्वगावतारबादी कहने हे किन्तु उनका यह 
क्थन परीज्षायग्य नहीं हे--परीक्षा करनेपर ठहरता नहीं है । 

६ ८५ शद्ा--इश्वर किसी दुष्ट प्रग्णीकों दण्ड और किसी सज्ञनक्रा उपकार दोना 
करता है, क्योंकि बह प्रभु है--मालिक है, ऊस लोकमे प्रसिद्ध प्रभु। इससे यह नई 





जे का ८ 
] स मु भदृपियांगिन.' | 2 द्‌ 'चा। 3 मु सप 'त्ति?। 4 द्‌ 'बराग्यायोग इति! | 
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न चंच नानेश्वरसिद्धि , नानाप्रभूणामेकमहाप्रभुतस्त्रत्वदर्शनात्‌ । तथा हि विवादाध्यासिता नानाप्रसव 
एकमहाप्रभुतन्त्रा एव नानाप्रभुत्वात्‌ , ये ये नानाप्रभवस्‍्ने ते अन्न कमहाप्रभुतन्‍्त्रा दष्टा , यथा ? साम- 
न्त-महासामन्त-मण्डलिफादय एकचफ्रवत्तितन्त्रा', प्रभवश्चेते नानाचक्रवर्दीन्द्रादयः, त्तम्मादेकमद्दा- 
एभुतन्त्रा एव | योञ्सों महाप्रभुः स महेश्वर इत्येकेश्वरसिद्धि ? | स च स्वदेहनिमौणफकरो ' उन्‍्यदेद्ठिनां 
निग्नहानुपअहकरत्थान , यो योज्न्यदेहिनां निग्रहानुग्रहकर * स स स्वदेहनिर्माणकरो «४ , यथा राजा, 
तथा चायमन्यदेहिना निग्रहाजुग्रहकर , तम्मात्रवदेहनि्मोणकर इति सिद्धेमू । तथा सति स्थ देहं 
निर्मायान्यदेहिनां निग्रहानुग्रहों करोतोश्वर इति केघान्चिद्नच., तज्च न परीक्षाक्षमम्‌ ; महेश्वरस्था- 
शरीरस्य” स्वटेहनिर्माणानपप्से । तथा हि--- 
[ आचायस्तन्निरकरोति ] 
हः डक वत्म्व ह्थ रह ० के 65 
दहान्तराद्व ना तावत्वद्ह जनयशय्राद | 
७. या भर 
वद्ा ग्रकृतकायडाप दह्घानमनथकम्‌ ॥ १६॥ 





समभना चाहिये कि इस तरह अनेक ईश्वर सिद्ध हो जायेगे, क्योकि नाना प्रभु एक 
महाप्रभुके अवीन देखे जाते है। हम सिद्ध करते है कि विचारस्थ नाना प्रसु एक महाप्रभुके 
अधीन है क्योकि नाना प्रभु है, जो जा नाना श्शु होते हे वब इस लोकमे एक 
महाप्भुके अधीन देखे जाते हैं। जंस सामन्त, महासामन्त और सारइहलिक आदि 
गाजागण एक चक्रवर्ति--सम्राटके अधीन है । और ये सभी नाना चक्रवर्ती, इन्द्र आदि 
प्रभु हैं, इस कारण एक महाप्रभुक अवश्य अधीन है | तथा जो महाप्रभु है वह महेश्वर 
है | इस प्रकार एक ही इंश्वर सिद्ध होता हैं--अनेक नही।। और वह अपने शरीरका 
निमाणकत्ता है क्योंकि वह दूसरे देहवारियोके निम्नत और अनुग्रहका करता है, जा ज्ञा 
दुसरे दहधारियोके निग्रह और अनुग्रहको करता है. वह वह अपने शरीरका निमाणा- 
णकत्ता देखा गया है, जेंसे राजा । और दसरे प्राशियोके निम्रह और अनुग्रहको करने- 
वाला यह महेश्बर है, इसलिये वह अपने शरीरका निमागकरत्ता है । अत ईश्वर अपने 
शरीरकी रचकर दूसरे ग्राशियोके निग्रह और अनुप्रह--दण्ड और उपकारको करता है | 
यह बात भत्रे प्रकार सिद्ध हो जाती है ९ 


६ समाधान--इश्वरावतारवादियोंका यह कथन पररीक्षाह्वाग युक्तिपूर्ण सिद्ध नहीं 
होता । कारण, महंख्वर जब स्वय शरीरगहित (अशरीरी) है तब वह अपने शरीस्का 
निर्माण कत्ता नहीं बन सकता है। इसी बातकों आचाय आगे बतलाते है :-- 

यदि इखर शरीरान्तर (अन्य शरीर) के बिना अपन शरीरको उत्पन्न करता है: 
तो समस्त प्राणियोंके शरीरादिक कार्योकों उत्पन्न करनसे भी देहधारण करना व्यथ है। 


] मु “सामन्वमाणइलिका' | नत्र मिद्मासामन्ता दति वाठों च्ाटत: । 2 दे मिहश्वर सिद्ध । 
3 द “निर्माण करोति? । 4 द्‌ तुश्रह करोति | 5 द प्रतो अशरीरस्था पाठों नास्ति। 


कारिका २० ] इंश्वर-परीक्षा ६७ 


देहान्तगन्स्वदेहस्य विधान चानवस्थितिः ! 
तथा च ग्रकृतं कार्य कुर्यादीशों न जातृचित्‌ ।२०॥ 


६ ८६ यदि हीश्वरो देद्ान्तराद्धिनाइपि स्वदेहमनुध्यानमात्रादुत्पादयेत , तदाधन्यदेहिना 
निग्रहानुप्रहलत्षण फार्यमपि प्रकृत तर्थेब्र जनयेदिति तज्जनने देद्दाधानमनर्थक स्थात । यदि 
पुनर्देहान्तरादेव स्वदेह विद्धीत तदा तद॒पि देहान्तरमन्यस्माददेहादित्यनवस्थिति स्थात्‌ । तथा 
चापरापरदेहनिर्माण एयोपक्षीणशक्रिकप्वाज्ञ कदाचित्यकृतं कार्य कर्यादी खर । यर्थव हि प्रकृतकार्यजन- 
नायापूर्व शरीरमीख्चरों निष्पादयति तथंब तच्छुरीरनिष्पादनायापूर्व शरीरान्तर निष्पादयेदिति 
कथमनवस्था विनिव्रायेत ? न हि फ्रेषाडिचत्प्राणिनां निग्नहानुग्रहफरणास्पूर्व शरीरमीअ्ररस्थ प्रयुज्यते 
त्ततो5पि? पू्व शरीरान्तरप्रसज्ञत । अनादिशरोरसन्ततिसिद्ध रशरीरत्वविरोधात । न चैकेन निर्माण- 
शरीरेण नानादिग्देशवर्निप्राणिविशेषनिग्रहानुग्रहविधानमीश्वर॒स्य घटते, यतो युगपन्नानानिर्माण- 


और यदि शरीरान्तर्से अपन शरीरको बनाता हैं तो अनवम्या नामका दोप प्रसन्‍्त 
होता है । एसी हालतम पग्रकृत शरीरगादिक कार्योकों इश्वर क्रमी नहीं कर 
सकेगा ! 


३ ८६. तात्पय यह कि इश्वर अपने शरीरका जो निर्माणकत्तां है बह शरीरान्तरके 
ब्रिना ही अपने शरीरका निर्माण करता हैं या शरीगन्तरस अपने शरीरका बनाता 
है? यदि शरीरान्तरके बिना ही बह अपने शरीरकों केबल ध्यानमात्र (चिन्तन कग्न 
मात्र) से उत्पन्न करता हैं तो दूसरे प्राशणियोके निम्रर और अलुग्रहरूप प्रकृत 
कायका भी ध्यानमात्रस ही उत्पन्न कर देगा फिर उनकी उत्पत्तिके लिय शरीरधारण करना 
रकुयथ हे। अगर शरीरान्तरस ही बह अपन शरीरको बनाता हैं तो शरीरान्तरका अन्य 
शरीरस और उस शरीग्का अन्य शरीरस बनाझणगा और एसी दशामे अनवस्था आती 
है । और इसप्रकार दूसरे तीसर॑ आदि शरीरोफे बनानेसे ही इंधरकी शक्ति क्षीस्य 
टोजानेस बह कभी भी ग्रकृत शरीरादिक कालकों न कर सकेगा | प्रकट है कि जिसप्रक[र 
बह प्रकृत कायकों उत्पन्न करनके लिये नय शरीस्काी बनाता हैं इसी प्रकार उस शरीरकों 
बनानके लिये अन्य नये शरीरका बनायेगा । इसप्रकार अनवम्धा केस दृर की जास्वती 
है ? यह नो माना ही नहीं जासकता है कि किन्हीं प्राणियोके निग्रटह और अनुग्रह 
ऋर्नके पहले इखरक शरीर विद्यमान हे क्योकि उस शरीरक पहले भी कोई अन्य 
शरीरका अस्तित्व मानना पड़गा, उसके पहले भी कोई दूसरा शरीर मानना होगा और 
इस तरह इख्रके अनादि शरीरपरम्परा सिद्ध होनेसे वह अशरीरी नहीं बन सकेगा । 
दूसरी बात यह है कि उस निर्मित एक शरीरके द्वारा नाना दिशाओं और नाना देशो- 
से रहनवाले प्राशियोंका विशेष निम्रह और अनुग्रह करना ईश्वरके नहीं बन सकता है । 


] दस प प्रयुश्येत! । 3 द 'श्रिपि! वाटो नास्ति। 


द्ष्प आप्रपरीक्षा-स्वो पक्षटीका [ कारिका २१९ 


शरीराणि तस्य न स्युः | तदभ्युपगसे च तद्चिसौणाय नानाशरीरान्तराणि भवेयुरित्यनादि नानाशरीर- 
सनन्‍ततयः कथमीश्वरस्य न प्रसज्येरन ? यदि पुनरेकन शरीरेश नानाशरीराशि कुवींत युगपत्कमेण 
वा ते केनैव देहेन नानादिग्देशवरतिप्राणिगणनिग्रहानुग्रहावप तथव कुर्वीत । तथा च कणाद- 
गजासुरा्यनुप्रह-निप्रहविधानायोकादितद नुरूपशरीरनानात्वकथन न युक्रिपथग्रस्थायि स्थान्‌ । 


६ ८७ यदि पुनन देहान्तराद्विना स्वद्हं जनयेत्‌ , नापि देहान्तरात , रवयसीख्रस्य 
स्वधा देहाविधानादिति मतम्‌ , तदाउपि) दूध द्शायज्ञाह-- 


रवय दहाविधाने तु तनेव व्यभिचारिता | 
| जब ऊपर ज 
कायत्वाद; प्रयुक्तस्यथ हतोगेश्वर्साधन ॥ २१ ॥ 


६ ८८, यदि हीखरो न स्वयं स्वदेह विधत्ते तदाउसो तह ह' कि निन्‍य' स्थादनित्यो वा ? न 
तावज्नित्य , सावयवत्वात्‌ । यत्सावयव तदनिस्य॑ दष्टम , यथा घटादि, सावयवश्चेश्वरदेह', तस्मान्न नित्य 


यदि बनता तो एक-साथ अनक शरीर उसके प्रसक्त न होते । और उन अनेक शरगीरोंके 
माननपर उनको बतलानेके लिये दूसरे अनेक शरीर और हाना चाहिये और इस तग्ह 
अनादि नाना शरीरोंकी परम्पराएँ इश्वरक क्यो प्रसक्त न धगी ? अगर कहो वह कि एक 
शरीरसे नाना शरीरोंकों कर लेता है तो एकसाथ अथवा क्रमस उस शरीस्स ही नाना 
दिशाओं और देशोसे रहनेवाले प्रागियोके निग्र# और अनुग्रहकों भी उसी प्रकार कर 
देगा | फिर कणादके उपक्तार और गज़ासरके अनपकार करनेके लिय उलृकाडिझपस 
नाना शरीरोंका वर्णन युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता । अथ्ान एक ही शरीरद्वारा विभिन्न 
ज़ीबोके निम्रतर और अनग्रह दानो ढा जायेग-ओऔर इसलिये इश्चरके उलकादि अनक 
अवबनारोंका प्रतिपादन कुछ भी अथ नहीं रखता । 

४ ८७, यदि कहा जाय कि 'उश्बचर न तो शरीरास्तरके बिना अपन शरीरफों 
बनाता है और न शगरानतर्स उत्पन्न करता है क्याक स्व बह शरंग्का सवधा 
अनिमाता है? तो इस कथनसे भी आचास दृपसा दिखत्वाते है-- 


यदि इश्चर स्वयं देहका निमागा नहीं करता और देह उसके मानी जाती है तो 
इश्बर्के सिद्ध करनसे दिय गय कायत्य (कासपना) आदि हतु उसी हइेश्वरदेहके साथ 
व्यमिचारी (अनेकान्तिक) हैं| इसका खुलासा टीकाद्वारा नीच किया जाता है-- 

$ ८झय यदि वास्तव इश्वर स्वथ अपने शरीग्का नहों बनाता हैं तो यह 
वबतलाना चाहिये कि वह शरीर नित्य हैं अथवा अनिन्य ? नित्य तो उसे कहा नहीं 
ज्ञा सकता, क्योंकि वह सावयव हे और जो सावयब होता है बह अनित्थ देखा गया 
है जैसे घड़ा आदि | और सावयव इंश्वरशरीर है, इस कारण वह नित्य नहीं हे | इस- 





] से पे स तिर्दापि दूपयन्नाई वाठ । 


कारिका २२, २३] इश्वर-परीक्षा ६६ 


इति बाधकसन्नावान । यदि पुनरनित्य, तदा ? कायोड्सो कुतः प्रादुभवेत्‌ ? महंश्वरधर्मविशेषादे- 
वेति चेत्‌ , तहिं सर्वप्राणिनां शुभाशुभशरीरादिकार्य तद्धमोधमभ्य एवं प्रादुर्भवेदिति कि कृतमी- 
श्वरेण निम्मित्तकारणतया परिकल्पितेन ? तथा च विवादापन्नं तनुकरणभुवनादिक जुद्धिमन्निमित्तक 
कार्यस्वात्‌ स्वारम्भकावयवस ज्विवेशविशिष्टरवादचेवनोप/दानत्वा दित्यादे *हतारी श्वर साघधनाय प्रयुकरस्थे- 
अ्वरदेहेन व्यभिचारिता स्यात्‌ , तस्यानीश्वरनिमित्तत्वेषपि ?कार्यत्वादित्वसिद्धे रिति । ततो नेश्वर- 
सिद्धि, सम्भावच्यते । 
[ शड्डग्मतस्यालोचना ] 
$ ८. सास्मत शझ्ुर्मतमाशहुक्य दृषयज्ञाह-- 


यथाष्नीशः स्वदेहस्य कत्ता देहान्तरान्मतः ! 
पूर्वम्मादिस्यनादित्वान्नानवस्था प्रसज्यते |२२॥ 
तथशस्यापि पूव॑स्माद्‌ देहादू देहान्तरोहृबातू । 
नानवस्थात या त्र यात्तस्यानोशत्वमाशतु: ॥२३!॥ 


प्रकार इश्वस्शरीरको नित्य माननमे यह बाधक विद्यमान है । अगर अनित्य कहों तो वह 
टेश्वर्शरीर किससे उत्पन्न होता है ? यदि कहा ज्ञाय कि महेश्वरके घर्मविशेपसे 
ही बह उत्पन्न होता है. तो ससस्त आरियोंके अच्छे या बुर शरीरादिक काण भी उनके 
प्म-अधमसे ही उत्पन्न है। जायें और इसलिय इंश्वरका नि्मित्तकारण कल्पत करनसे 
क्या फायदा ? अथान कुछ भी नहीं | इसके अलावा, विचारकोंटिसे स्थित शरीर 
उन्द्रय और प्रथ्चयी आदिक बुद्धिमाननि्मित्तकारणजन्य हे क्योकि कार्य हैं, अपन 
आरम्भक अवयवसन्निवशसे विशिष्ट है और अचतन उपादानवाले हे? इत्यादि हतु 
जा टइेश्वरके सिद्ध करनके लिये दिये हैं, *श्वरशरीरके साथ व्यभिचारी है| कारण, 
इश्वरशरीर इश्वरनिमिन्कारणणजन्य न होनेपर भी कार्य आदि है । तात्पर्य यह कि 
श्वस्शरीर कार्य आदि ता एँँ किन्तु बह इश्वरजन्य नहीं है और इसलिये ईश्वरसिद्धिमे 
प्रयत्त हुए वियत्व' आदि समस्त हेतु अर्नेकान्तिक हेल्वाभास हे | अत इंश्वरसिद्धि 
सम्भव नहीं है । 

ध्ू६. अब शहूरके मतकी आशइ्ला कग्के उसमे दृषण दिखाते हैं :-- 

जसे अज्ञ प्राणी अपन शरीरका कत्ता पूववर्ती दूसरे शरीरसे माना जाता है 
ओर वह पूवंवर्ती शरीर अन्य पूर्वववर्ती तीसर शरीरसे और इसप्रकार उसकी यह 
शरीरपरम्परा अनादि होनस उससे अनवम्धा दोप नहीं आता है बेसे इश्वर भी अपने 
शरीरका कन्ता प्रबवर्ती शरीरसे है ओर वह पृत्रतर्ती शरीर अन्य पृववर्ती शरीरसे 
उत्पन्न होता है और इसलिये अनादि शरीरसन्तति सिद्ध होनेसे अनवस्था दोष प्रसक्त 





] प सु कार्यो! । स काम- । मूले द प्रतें; याठो निद्चिप्त. । 3 द्‌ 'प्यादिदेतो' । 8 मु प स 
काया । मूले द्‌ प्रतिवाट: 


७० आपमपरीक्षा-स्टो पश्ञटीका [ कारिका २७, २८ 


अनीशः  कर्मदेहेनानादिसन्तानवत्तिना । 


यर्थंव हि सकर्मा नस्तद्रत्न कथमीश्वरः |२४॥ 

8 ६०. न हानीोश. स्थशरीरस्य शरोरान्तरेण विना कर्ता प्रतिवादिनः सिद्धों यमुदाह- 
रणीकृत्याशरीरस्यापीशस्य स्वशरोरनिर्माणाय सामथ्य॑ सम्थ्यते, अ्रनवस्था चापद्ममाना निषिध्यते 
पृवपृंशरीरापेत्तयाउईपि तदुत्तरोत्तरशरीरकरण । कि तहिं ? का्मशशरीरेश सशरीर एवानीश- 
शरीरान्तरमुपभोगयोग्य निष्पादयतीति परस्य सिद्धान्त. । तथा यदीश पुवकमंदहेन स्वदेहमुत्तरं 
निष्पादयेत्तता सकमेव स्यान्न शश्वन्कमंभिरस्पृष्ट. सिद्ध्येत, तस्यानीश्वदनादिसन्तानवत्तिना 
कर्मशरीरेण सम्बन्धसिद्ध । सकलकमंणो5प्यपाये स्वशरीरकरणायोगान्मुक्रदत्‌ । सर्वथा निकमंणो 
बुद्धीच्छाद्ेषप्रयत्नासम्भवस्थापि साधनात्‌ । 

[ पृर्वोक्तमपसंहरते ] 
तता नेशम्य देहो5स्ति प्रोद्र दोषासुपड्नेतः । 
नापि धर्मविशेषो5म्य देहाभावे विरोधत: ||२५॥ 





नहीं द्ोता | इस प्रकार जो इंश्वरके शरीरका साधन करते हैं उनका इण्वर अन्न प्रःणीतुल्य 
हो जायगा। जिसप्रफार अज् प्राणी अनादि सन्‍्ततिसे चले आये कमरूप शरीग्स 
सहित होनेके कारण सकमा--व संयुक्त हमार यहाँ माना जाता है दसीपरकार इश्वर्क 
अनादि शरीरपरम्परा माननपर बह सकमा (ऋमावशिष्ट) क्या नहीं हाजायया ? आप 
तु अवश्य हाज्ञायगा | अथान उस हालतमे अन्न प्राणी और इश्वसर्से को अन्तर 
नहीं रहेगा । 
३६० स्पष्ट हैं कि प्रतिवादी-जेनोके यहों अज्ञ प्राणीका अपने शरी«या कत्ता 
अन्य शरीरके बिना नहों माना गया, जिसका आप उदाहरश देका गशरीरी इंश्न्क 
अपने शरीगरनिमागमसामध्यका ससमथन करें और पृव-प्रवं शरीरका लकर आगे-आगेके 
शरीर बनानेंगे आई अनबस्थाका परिहार करे | फिर जैनोकी मान्यता क्‍या हे ? कामार। 
शरीरस सशरीरी होकर ही अज्ञप्राणी अपने उपसोगक योग्य दसर शरीरको निष्पन्न 
करता है अथात्‌ बनता है, इसग्रकार जेनोंका सिद्धान्त (मान्यता) है । उर्स'प्रकार यदि २यर 
पूर्व कमशरीरस अपने अगले शरीरका बनाता हैँ तो उसे सकमा (कर्मसहित) ही होना 
चाहिये और इसलिये बह सदा कमर्गाहत सिद्ध नहीं होसकता, क्वोकि अत्प्रागीकी 
तरह उसका अनादि सन्ततिस चले आय क्मंशरीरके साथ सम्बन्ध सिद्ध हैं। 
यदि उसके समस्त ही कर्मोका अभाव हँ--काई भी कम उसके शेप नहों हे ता बह 
मुक्तजीबॉकी तरह अपने शरीरका निमाग करनेवाला नहीं बन सकता हैं।और 
जिस प्रकार सेथा कमंरहित जीवके शरीर सम्भव नहीं है उसीग्रकार वाद्धि (क्ञायोपशमि- 
कज्ञान), इच्छा और प्रयत्न ये तीनों भी उसके असम्भव हैं, यह समझ लेना चाहिय, 
क्योंकि य नीनों भी विन्रा कमंके सिद्ध नहीं होत । 
उपसंद्वार--अत. निर्णीत हुआ कि उपयु क्त दोषोंके कारण इश्वर्क शरीर नहीं है। 


फारिका २६, २७] इश्चर-परीक्षा ७१ 
|ऊझब ममन्तरेशापि | 3] ए 
यनच्छामन्तरे तम्य कार्य प्रवत्तनम्‌ । 
जिनन्द्रवदू घटतेति नोदाहरणसम्भवः ॥२६॥ 
६ 8१. इश्युपसहारश्लोकों । 
[ वेंशेपिकामिमतमीएवर स्प शान नित्यत्वानित्वत्वाम्या दूपपन्‌ प्रथम नित्यपक्ं दूपयति ] 


8 ४२, साम्प्रतमशरीरस्यथ सदाशिवस्य येंज्ञानम+पुपगत ते एवं प्रष्टयया , किमीशस्थ 
ज्ञान निन्‍्यमनित्य च ? इति पक्तद्नयेडपि दृषधणमाह--- 


ज्ञानमीशस्य नित्य चदशरीरस्यथ न; क्रमः | 
कार्याणामक्रमाद्ध ताः कार्यक्रमविगेधतः ॥२७॥ 


६ ६३ नन्‌ च ज्ञानस्य महेश्वरस्थ नित्यस्वेडपि नाफमत्व निरन्वयक्षणिकस्येचाक्रमत्वात | 
कालान्तरदेशान्तरप्राप्तिविरोधात्कालापेक्षस्य देशापेक्षस्य च क्रमस्यासम्भवात्‌। सन्तानस्याप्यवस्तु- 


झीर धमबिशेपष भी उसके नहीं हूं क्योंकि शरीरके अभावम उसका विरोध है-लड्भाव 
नहीं बनता हैं | तात्पय यह कि घमविशेष एक प्रकारका तीथकर नामका पुण्यकम हे 
और बह शरीरके आश्रित ह--शरीग्के सद्भावस ही उसका सद्भाव सम्भव है, अन्यथा 
नहीं | इस तरह टश्वरके न शरीर सिद्ध हे और न धमविशेष | तब “इच्छाक बिना 
भी वह जिनन्द्रकी तरह शरीरादिक कार्यो प्रवृत्त होसकता हैं? यह उदाहरण (जैना- 
मिमत जिनन्द्रका हृष्टान्त) प्रदर्शित करना कदापि सम्भव नहीं है । 


$ ६४ ये दालो पद्म इपसंहारख्प है । 


६६२. अब अशगरी सदाशिव--(इश्वर) के जिन्‍्होने ज्ञान ग्वीकार किया 
ह उनसे यह पूछते हुए कि इश्वरका वह ज्ञान नित्य हैँ अथवा अ्रनित्य दोनों दी 
पक्तोम दूषण दिखात हूँ :-- 


अशरीरी इश्वरका ज्ञान यदि नित्य है तो कार्योसे क्रम नहीं वन सकता क्योंकि 
अक्रम (नित्य) कारणस कार्योस क्रमका विरोध हे। तात्पय यह कि इंश्वरके ज्ञानको 
यदि नित्य मान तो कार्याकी क्रमश उत्पत्ति नहीं होसकती क्योंकि नित्य कारण एक 
ही। समयमे समग्र कार्याकों एकसाथ उत्पन्न कर सकता हैं। 


६ ६३. शबद्रा-+यद्यपि इश्वरका ज्ञान नित्य है फिर भी उसमें अक्रमपना-क्रम 
का अभाव नहीं है। जा सवंधा निरन्ब॒य क्षणिक ज्ञान है उसीसे क्रम नहीं बनता। 
क्योकि निरन्‍्वय क्षणिकर्म एक कालसे दूसरे काल और एक देशसे दूसरे देशमे 
प्राप्त सम्भव न होनसे काल और देशकी अपक्षास दोनबाला दाना ही 
प्रकारका क्रम ( देशक्रम और कालक्रम ) असम्भव है | सन्‍्तानकी अपक्षताम भी 


डर आप्परीक्षा-स्वोपज्ञटीका [कारिका २७ 


त्वास्परमाथत. क्रमवत््वानपपत्ते कूटस्थनित्यवत्‌ । न द्वि यथा सांख्या' कूटस्थ पुरुषमामनन्ति 
तथा वयमीथ्ररज्ञान भमन्‍यामहि, तम्य सातिशयनित्यस्वात्क्रमोपपत्ते. | निरतिशर्य हि पुरुषतत्त्व॑ 
प्रतिसमय स्वरूपेणवास्तीति शब्दज्ञानानपातिना विकल्पेन वस्तुशून्येन पूर्वमासीदिदानीमस्ति 
पश्चाक्रविष्यद्ीति ऋ्रवदिव लोकंच्यंबहारपदवीमानीयते इति न परमार्थत' क्रमवत्त्वं तस्य सांख्येर- 
भिधीयते । न च ऋमेणानेक्कायकारित्वं तस्याकतृ त्वास्सदोदासीनतया5वस्थितत्वात । न च 
क्रमेणाक्रमेण चाथक्रियाउपाये तस्यावस्तुत्वमिति केषान्चिद्दूधणमवकाश लभते, वस्तुनो5्थक्रिया- 
कारिखलक्षणाप्रतिष्टानात्‌ , अन्यथोदासीनस्य किह्चिदकधतो वस्तुत्वाभावष्रसड्भावत्‌। सत्ताया एव 
वसस्‍्तुलक्षणत्वोपपत्तरभावस्थापि वस्त्वन्तरस्वभावस्य प॒रुषतत्त्वस्य इव स्वसत्तानत्क्रिमाहस्तुत्वाबिरों- 
धात्‌, सामान्यादेरपि स्वसरपसच्त्वस्य वस्तुलक्षणस्याभ्युपगमान्न किल्चिद्वस्तु सत्तालक्षण व्यभिचरतीति 
कापिलाना दर्शन न पनवेशपिकाणां इरवरज्ञानस्योदासीनस्य कल्पने तत्कल्पनावंयथ्यप्रसड्भात्‌ ! 
कार्यकारिएेव तेन भवित्य्यम्‌ । यज्य कार्यकारि तत्सात्णियमेव युवम्‌ । न चेव परिशामिनित्यता 


किक 


निरन्‍्वय क्षणिक में वाम्त वक क्रम अनुपपन्न है क्योंकि वह अवमस्तु है- वस्तु नहीं है 
जैसे कूटस्थ नित्य | जिस प्रकार सांख्य पुरुष ( आत्मा) का कूटम्थ--सवथा अपरिणामी 
नित्य--मानते है और इसलिय उसमे भी क्रम अनुपपन्न हैं उस प्रकार हम इश्वरके 
ज्ञानको नहीं मानत, क्याकि बंद सानिशश नित्यपरिणाभी नित्य साना गयाहें ! 
और इसलिये उसमे क्रम वन जाता है। वास्तव अपरिशार्मी एमप हर रासय 'स्वरूप्स- 
ही है! इस प्रकारके शब्द ओर ज्ञानसे सत्यन्न हुये अवस्युभूत जिकलल्‍्पने द्वाश बह पहले 
था!, 'इस समय है, 'वीछे होगा! इस तरहसे क्रमवानकी तरह लोगोद्वाग व्यवह्यारित 
(व्यवहारको प्राप्त ) कराया जाता हैं और इसलिये उसके सांस्य वास्तविक क्रम नहीं 
बतलाते हैं | दूसरी बात यह हैं कि उसके क्रमस अनेक कार्याठर कारकपता हैं भी नहीं 
क्योकि वह अकता हें-प्रकृतिका ही उन्होंने कत्रों स्त्रीकार किया है और इसलिये बह 
सदा उदासीन रूपस स्थित रहता है । पुरुपमे यद्यपि क्रम या अक्रम दोनो ही प्रकारसे 
अथक्रियाका अभाव है फिर भी उसमे अवस्तुतनका दूपण नहीं आ सकता हैं क्‍्योंति, 
अथक्रियाकारित्व-अथक्रियाकों करना बस्नुका लक्षण नहीं है, अन्यवा जी उदासीन है-- 
कुछ नहीं कर रहा है वह वस्तु नहीं हासकेगा-अचस्तु हो जायगा! | अत सत्ता | अस्ति- 
त्व) की ही वम्तुका लक्षण मानना सवथा उचित है अथान जो है उसीका वस्तु कहते है 
चाह वह बुछ करें, चाहे न करें--कवल विद्यमानता ही वस्तुका लक्षण हें | अतएच 
अभाव भी जो कि अन्य वम्तुस्वरूप है, पुरुपषकी तरह अपन अस्तित्वका उल्लंघन न 
करनेसे वस्तु है। इसी प्रकार सामान्यादिकर्म भी स्वरूपसत्वमसूप वस्तुलक्षण हमने 
माना है । इसलिये कोई भी वस्तु मत्तालक्षणकी व्यभिचारी नहों हैं अर्थात सभी 
बस्तुओंम सत्तालक्षणा पाया जाता है, इस प्रकार साख्योंका मत है । लेकिन वैशेपिक 
ऐसा नहीं मानते हैं । उनकी मान्यता यह हे कि यदि ईश्वरज्ञानकों उदासीन माना 
ज्ञाय तो उसकी कल्पना करना ही व्यर्थ है क्‍योंकि उसको काय करनवाला ही होन। 
चाहिये और जा काय करनवाजला है. वह्‌ सानिशय--परिणामी ही मानना योग्य है-- 


कारिका २७] इश्वर-परीक्षा ७३ 


ज्ानस्य सांख्यपरिकल्पितप्रधानवत्प्रसज्यते, तदतिशयानां ऋ्रमभुवा ततो भिन्लत्वात्‌ । तदभेदे5ति- 
श्यानामिवेश्वरज्ञानस्याप नाशोत्पादप्रसद्ञात | इंश्वरज्ञानचद्दा तदतिशयानामनुस्पादविनाशधम- 
कत्वप्रसज्ञार्‌ । तदेवमीश्वरजान क्रमेणानेकातिशयसम्पाते क्रमवदेव | क्रमवतश्चेश्वरज्ञानात्का- 
यौणां क्रमो न विरुद्ध्यत एवं, सवथाउप्यक्रमादेव हेताः कार्यक्रविरोधसिद्ध । एनेन सांख्ये 
परिकर्प्यमानस्थ पुरुषस्य निरतिशयस्थ सवंदोदासीनस्थ चैयथ्यंमापादितमिति बोदव्यम्‌ । वेरशें- 
पिकाणामात्मादिवस्तुनो नित्यस्थाप्यर्थान्तरभूतैिरतिशरे.. सातिशयत्वोपणमात्सवंदोंदासीनस्य कस्थ- 
चिदप्रतिज्ञानादिति केचिदाचसते | 


६ &४, तेडप्येव प्रष्टटया , कथमीएश्वरज्ञानस्थ ततोड्थान्तरभूवानामरिणययाना क्रमब्ते 
चास्तव. क्रमबर्घ सिद्ध्येत्‌ ? तेषां तत्र समवायात्‌ु, हति चेत्‌?, कथमर्थानतरभृता 
नासतिश्यानामी श्वरज्ञान एवं समवायों न पुनरन्यग्रेति ? तत्रवेहेद्सिति प्रत्ययविशेषोस्पत्तेरिति 





उचित है । इसस यह नहीं सममना चाहिये कि साख्योंके प्रधानकी तरह इंश्वरका ज्ञान 
परिणामि-नित्य है क्योंकि व क्रमभावी अतिशय (परिणाम) इश्वरजक्ञानस भिन्न है! 
तात्यय यह कि जिस प्रकार साख्योका प्रधान परिणामयुक्त होकर म्वयं विकृतिकों भी 
प्राप्त होता हैँ उस प्रकारका देश्वरज्नान नहीं है । यद्यपि वह परिशामि-नित्य है लेकिन 
बे परिणाम उससे मिन्न हैं । अत वह स्वयं विक्ृत (उत्पाद और विनणक्ो प्राप्त) 
नहीं होता । हाँ, इश्वरज्ञानस इन अतिशयों--परिणामोकों अभिन्न माननपर आतिशयों 
वी तरह इंश्वग्ज्ञान भी उत्पाद और विनाशशील हो जायगा। अथवा इईश्वरज्ञानकी 
तरह उसके अतिशय अनुत्पाद ओर अविनाश स्वभाववाले हो जायेगे, क्योकि अभदमे 
एक दृसररूप परिणत हाज़ाता है| इस प्रकार इश्वरका ज्ञान क्रमस अनक अतिशयोका 
प्राप्त होनसे क्रमवान ही है अथात उसके क्रम उपपन्न हो जाता है और क्रमवान ईश्वर 
ज्ञानस कायोका क्रम विरूद्ध नही हं--वह्‌ भी बन जाता हैं। सबंधा अक्रम हेतु (कारण) 
से ही कायाके क्रमका बिराध ह-चह नहीं बनता हैं। इस विवेचनसे सांख्योह्रारा माने 
गये अपरिणासी और सवदा उदासीन रहनेबाले पुरूपकी व्यर्थताका आपादन समभन। 
चाहिये। वशेपिकाके आत्मा आदि पदार्थ यद्यपि नित्य है तथापि वे उन्‍हें मिन्नभूत 
परिणामॉस परिणामी मानते है उन्होंने सदा उदासीन कोई भी पदाथ नहीं माना, इस 
प्रकार बेशेषिक मतको माननेवाले कोई वेशेषिक कथन करते हैं ? 


६६७ सभाधान-इउनसे भी हम पूछते हे कि इश्वरज्ञानस भिन्न अति- 
शयोको क्रमबान्‌ होनेसे इंश्वरज्ञानके वास्तविक क्रमवत्ता केसे सिद्ध होसकती 
है? यदि कहे कि वे वहाँ समवायसम्बन्धसे सम्बद्ध है, अतगर्ब अतिशयोमे क्रम होनसे 
इंश्वरज्ञानमें भी क्रम बन जाता है तो यद बतल्ाये क्रि उन सबथा भिन्न अतिशयोंका 
इश्वरज्ञानम ही समवाय क्‍यों है, अन्यत्र (दृशरी जगह) क्यों नहीं हे ॥ यदि यह 





| मु प स॒ प्रतिपु समान' वर्यनुयोग ? इत्पविक: याठ । स चानावश्यक' प्रतिभाति | 


७छ आप्तपरीक्षा-स्वोपक्षटीका किारिका २७ 


घेत्‌, ननु स एवं 'इहेदम्‌? इति प्रत्ययविशेषः कुतोड्न्यत्रापि न स्थान ? सवंधा विशेषाभावात्‌ । 
यथ्थव हि, 'इह महेश्वरजाने5तिशया इति ततोड5थौन्‍्तरभाविनोडपि प्रतीयन्ते तथेह घटे तेड्लिशया 
प्रतीयन्ताम्‌ । तत्रेव तेषां समवायादिष्वेदमिति प्रत्ययविशेषों न पुनरन्‍्यत्रेति चेत्‌, सो5मन्योन्य- 
सश्रय. । सतीदेदमिति प्रत्ययविशेषे इनिशयानामीश्व रज्ञान एव समवाय' सिद्ध्येत्‌ , लश्नेव चट 
तेषां समवायात्‌ [इति सति ] इह्ेदमिति प्रत्ययविशेषों नियम्यते, इति नेकस्यापि प्रसिद्धि । 
भवतु वा तेषा तत्न समवाय', स तु ऋ्रमेण युगपद्दा ? क्रेण चेतू, कथमऋमसीखरजञानं क्रमभाव्य- 
नेकातिशयसमवाय' क्रमेण प्रतिपयते ? इति दुरबबोधम्‌ । ऋरमवत्तिभिरतिशयान्तर रीश्वरज्ञानस्प 
क्रमव्वसिद्धे रदोषो इयमिति घेत्‌, ननु तान्यप्यन्यान्यतिशयान्तराणीए्वरज्ञानादर्था-्तरभूतानि कथ 
तस्य क्रमवच्च ' साधयेयु ? अतिप्रसद्भात । तेषां तत्र समवायादिति चेत, स तहिं तत्समवाय 
क्रमेण युगपद्वेत्यनिवृत्त पय्यनुयोगो5नवस्था च । यदि पुनयगपदीश्वरज्ञाने इतिशयानां समवाय- 





कहे कि वहीं 'इहेदं? प्रत्ययविशेष उत्पन्न होता हे तो हम यही तो जानना चाहते है 
कि वही 'इहेंदं' प्रत्ययविशेष अन्यत्र भी क्‍यों उत्पन्न नहीं होता ? क्योंकि अतिशयोंकी 
भिनज्नता समान है और अतिशयाकी भिन्नताकी अपेक्षा इेख्वरज्ञान और तदनिरित्त मे 
कोई विशेषता नहीं है। अतः जिसप्रकार इस महेश्ररन्ानमे अतिशय हे! इस तरह 
ईश्ररज्ञानसे सवथा भिन्न भी वे अतिशय उसमे प्रतीत हाते है उसीग्रकार इस घटमसे बे अति 
शय प्रतीत हो । यदि कहा जाय कि ईश्वरज्ञानमें ही उनका समवाय होनसे बहीं इहद' प्रत्य- 
यविशष उत्पन्न होता हैं, अन्यत्र उनका समवाय न होनस वहां 'इहद' प्रत्ययविशप उत्पन्न 
नहीं होता, तो यह अन्योन्याश्रय (परस्पराश्रय) नामका दोप हे। इहेंदं' प्रत्ययविशपके 
उपपन्न हा जानेपर अतिशयोंका इश्वरज्ञानमे ही ससमवाय सिद्ध हो और दृश्चरज्ञानसे ही अति- 
शरयोंका समवाय है, इसके सिद्ध हानेपर 'इहेद' प्रत्यवविशेषका नियम सिद्ध हो, इस नरह 
एककी भी सिद्धि सम्भव नहीं है | और यदि हम थाड़ी देरको यह मान भी ले कि ईश्वर- 
ज्ञानमे ही अतिशयोका समवाय है तो यह बतलाये कि वे अतिशय डेश्वरक्लानमें क्रमस 
समवेत होते हे अधवा एक-साथ ? यदि क्रमसे कहे तो अक्रम--क्रमस रहित (नित्य) 
इखरज्ञान क्रमभावी अनेक अतिशयोक समबायकों क्रमसे केसे प्राप्त हासकता है? 
यह समझ नहीं आता | अगर कहे कि क्रमवर्ती अन्य अतिशयोंस इंश्वरज्ञानसें क्रम- 
पना आज़्ाता है, इसलिये काट दोप नहीं हैं तो हम पूछत है कि वे अन्य अतिशय भी 
जो कि इंश्वरज्ञानस सवंधा भिन्न हैं, इश्वरक्षानके क्रमपना केसे मिद्ध कर सकते 
है ? अन्यथा अतिप्रसदड्ध दोप आयगा । यदि कहे कि उन अन्य अतिशयोंका 
ईश्वरज्ञानम समवाय है तो यह स्पष्ट करे कि वह समवयाय क्रमसे होगा या एक-साथ ? 
यह हमारा प्रश्न ज्यों-का-त्यों खड़ा है और अनवस्था बनी हुई है । यदि 





]द प्रती हिंद) पाटो नास्ति | स प्रतां तु दद/ पाठ: । 2 मु च नाध्ति। 3मुस 
वित्त? याट . | 


कारिका २८, २६ ] इेश्वर-परीक्षा ज्‌ 


स्तदा तम्निबन्धनों5पि तस्य क्रमो दृरोत्सारित एवं, तेषामक्रमत्वादिति सातिशयस्थापीरवररानस्या- 
क्रमत्वसिद्धिः । तथा चाक्रमादीश्वरज्ञानात्कायाणां क्रमो न स्थादिति सूक्र दूषणम्‌ | 


[ नितल्यश्वरजान॑ प्रमाण फल वेति विकल्पद्य कृत्वा तद्‌ दूषयति ] 


६ ६२. किहच, तदीरवरज्ञानं प्रमाणं स्यात्फल वा ? पक्चट्टयेडपि दोधमादर यज्नाह-- 


तद्बाधस्य प्रमाणत्वे फलाभावः असज्यते | 

तत; फलावबोधम्यानित्यस्येष्टा मतक्षति! ।|२८॥ 
फलत्वे तस्य नित्यत्व॑ न स्यान्मानात्सप्ुद्धवात । 
तता5नुद्‌भवन तम्य फलस्वं प्रतिहन्यते |॥२६॥ 


६ ६६ 'नेश्वरज्ञान नित्य प्रमाण सिद्ध्येत्‌ तस्य फलाभावात्‌ फलज्ञानस्यानित्यम्थ 
परिकण्पनें च सहश्वरस्य नित्यानित्यज्ञानद्यपरिकट्पनायां सिद्धान्तविराधात्‌ | फज्षत्ब चरचर- 


माना जाय कि एक-साथ इश्वग्ज्ञानस अतिशर्योका समवाय होता हैं तो अतिशयोको 
लेकर जा ईश्वरज्ञानम क्रम स्थापित किया गया था उसे अब छोड़ दिया जान पड़ता 
हूँ क्‍योंकि अतिशयोंका अक्रम ( युगपद्‌ ) मान लिया गया हैँ और इसलिये 
इश्वरज्ञानकी सानिशय साननपर भी उसमे अक्रमपना ही प्रसिद्ध होता हैं । 
अतएवं “अक्रम ईश्वरज्ञानसे कार्योका क्रम नहीं बनता! यह दृषण बिल्कुल टीक 
ही कहा गया है । 


६६५. दूसरे, बद इंश्वरज्ञान प्रमाण॒रूप है या फलरूप ? दोनो ही पत्तोमे 
आचाय दाप दिखात है .-- 


ईश्वग्का नित्यज्ञान यदि प्रमाण हैं तो फलका अभाव प्राप्त होता हैं।ओऔर 
अगर उससे अनित्य फलज्नान माना जाय तो सिद्धान्तकी हानि होती हूँ | यदि कहा 
जाय कि इश्चरका ज्ञान फल हैं ता वह नित्य नहीं बन सकता, क्योंकि प्रमाणस वह उत्पन्न 
होता है । अगर उसे उत्पन्न न माने तो वह फल नहीं होसकना । तात्पय यद्द कि इश्वर- 
ज्ञान न तो प्रमाण सिद्ध होता है और न फल, क्योंकि दोनों ही पक्तोम दोप 
आते है । 


६ ६६. अतणएणव हम कह सकते है कि नित्य इश्वरज्ञान प्रमाण नहीं है क्योकि 
उसका फल नहीं है और यदि अनित्य फल्ज्ञानकी कल्पना करे तो महेश्वरके नित्य 
और अनित्य दो ज्ञान कल्पित करना पड़ेगे और उस हालतमे सिद्धान्तविरोध आयेगा | 





] द स्थान्मतम्‌ ! इत्यधिक, वाठ ।2 मु वे! । 


७६ आप्रपरीक्षा-स्वोपल्ञटीका [कारिका ३०, ३१ 


झानस्य नित्यस्व॑ न स्यात, प्रमाणतस्तस्य समुद्भधवातू । ततो5नुद्भधवे” तस्य फलत्वविरोधान्न नित्य- 
मीरवरज्ञानमभ्युपरामनी यस्‌ , तस्य निगदितदोषानुबकुण निरस्तत्वात्‌ । 


[ अनित्येश्वरसानमपि दुषयति ] 

३ ६७ कि तहं ? अ्रनित्यमेषेश्वरज्ञानमित्यपरे । तन्‍्मतमनूदय निराकुब॑न्नाह-- 
अनित्यत्वे तु तज्ज्ञानस्पानेन व्यभिचारिता । 
कार्यत्वादेम देशनाकरणे5स्य स्वबुद्धितः ॥ ३० ॥ 
वुद्ध्यन्तरण तद्बुद्धेः करण चानवस्थितिः । 
नानादिसन्ततियु क्ता कर्मसन्‍तानतों विना ॥ ३१॥ 


६ श८, अनित्य हीर्वरज्ञानमीश्वरबुद्धिकाय यदि नेष्यते तदा तेनव कारयस्वादिहेतु  स्वनकर ए- 





तात्पप यह कि इश्चर्मे नित्य श्रमाणन्नान ओर अनित्य फल्जज्ञान ये दो ज्ञान अवश्य 
स्वीफार करने पडेगे. क्योंकि उनको स्वीकार किये बिना प्रसिद्ध प्रमाण-फलब्यवस्था 
नहों बन सकी है । किन्तु ईश्वर क्या, किसी आत्म।म भो दो ज्ञान वेशपिक दशनन 
स्वीकार नहीं किये है | कारण, सज्ञातीय दो गुण एक जगह नहीं रहते। अतः इंश्वस्मे 
उक्त दो ज्ञानोंकी कल्पना करनेमे सिद्धान्तविरोध या सिद्धान्तद्मानि स्पष्ट हैं। अगर 
ईश्वरज्ञानकों फल माला जाय तो बह नित्य नहीं रहेगा, क्योकि प्रमाणस उसकी उत्पत्ति 
ह्‌इ हे और यदि प्रमाण उत्पत्ति नहीं हुई तो उसे फल नहीं कहा जासकता, क्योकि 
फल वहीं कहलाता है जो किसीस उत्पन्न होता है । अत डेश्वरज्ञानकों नित्य नहीं स्वी 
कार करना चाहिये, क्योंकि उससे उपयु क्त दोष आन है । 


६ ६७ तो क्या है? अनित्य ही ईश्वरज्ञान है, यह अन्य त्रशेपिक मतानुयायों 
य हु |. ण्कों ि न कप 
मानने है उनके भी इस मतकों आचाय उपस्थित करके मनिराकरश करते हुए कहने है +- 


पदि इखरके ज्ञानकों अनित्य कहा जाय तो कार्यत्व आदि हेतु उसके साथ 
व्यभिचारी हे क्योंकि इश्वर उसे अपनी बुद्धिसे नहीं करता हैं। यदि अपनी बुद्धिसे 
उसे करता है तो उस बुद्धिको अन्य चुद्धिसे करगा और इस तरह अनवम्था नामका 
प आता है। और बुद्धिकी अनादि सन्‍्तान बिना कमसन्‍्तानके मानी नहीं जासकती 
है ।' इसका स्पष्टीकरण निम्न प्रकार है.-- 


$ ६८. इशवग्का अनित्यज्ञान अगर इंश्वरबुद्धिका काय नहीं है तो शरीर, इन्द्रिय, 
जगत आदिकोा बुद्धिमानकारणजन्य सिद्ध करनसे प्रयुक्त हुए कायत्वथ आदिक देतु 





 द्‌ 'हुवन:स्था पाठ । 3 दे ददिति इंठ! पाठ: । 
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भवनादेय डिमत्फारणस्पे साध्येडनकान्तिक स्थात्‌ । यदि पुनबंद्ध्यन्तरेण स्ववुद्धिमीश्वर. कुर्घोत 
तदा परापरबुद्धिप्रती ज्ञायामेवोपक्ती ण॒त्वादी श्वर॒स्य प्रकृतब॒ुद्ध: करणं न स्थादनवस्थानात्‌ । 


६ ६६. स्थान्मतम--प्रकृतब॒ुद्धे कररे नाउप्व॑बुद्ध्यन्तर' प्रतीक्षते महेश. । कि तहिं ? 
पू्रोत्पत्नां बुढिमाश्रित्य प्रकृतां ब्रद्धि कुप्ते । तामपि तत्पूबंबुद्धिमित्यनादिबव द्धिसन्ततिरीश्व र॒स्य 
«पो नानवस्थेति, तदप्यसत्‌ , तथाब्रुद्धिसस्तानस्थ कमसन्तानापाये सम्भवाभावात्‌ । ऋमजन्मा 
हि बुद्धि. परापरतद्धे तोरदष्टविशेस्य ऋमादुत्पथते नान्‍्यथा | यदि पनर्योग जधमंसन्ततेरनादेरी श्वरस्य 
सद्भावादयमनपालम्भ." पूथस्मात्समाधितिशेषाडमंस्थाइश्टविशेषस्योत्पादात्ततों बद्धिविशेषस्य प्रादु- 
भावाददएसन्वाननिबन्धनाया एवं बुद्धिसन्‍्ततेरभ्युपरमादिति मतम; तदाउपि कथमीश्वरस्थ सकेम॑- 
ता न सिद्ध्यत्‌ | तत्सिद्धों च सशरीता5पि कथमस्य न स्थात्‌ ? तसयां च सत्यां न सदा मुक्कि- 
स्तस्य सिद्ध्येत्‌ । सदेहमुक्त सदा सिद्धां तद्देहेन  च कार्यत्वांद साथनस्य तन्वादेत्रे ड्िमस्कार- 


उसी इखरके अनित्यज्ञानके साथ अनेंकान्तिक हेत्वाम्लस हैें। कारण, इंश्वरका 
अनित्यज्ञान कार्य तो है किन्तु इश्वग्वड्धिके द्वारा वह उत्पन्न नहीं किया ज्ञाता। यदि 
इश्वर अपनी वद्धकों अन्य बद्धिसे उत्पन्न करता है तो अन्य दूसरी आदि वृद्धियोंकी 
प्रतात्ताम ही ईश्वरकी शक्ति क्षीण होजानपे प्रकृत इश्वस्ुद्धि (:धरके अनित्यज्ञान) की 
उत्पत्ति कदापि नहीं हासकती, क्योंकि अनवस्था आती है। 

४६६ वेणेपक-महेश्वर अपनी प्रकृत बुद्धिको उत्पन्न कर्नके लिये किसी नई 
व॒ृद्धिकी अपन्ञा नहीं करता । किन्तु पहले उत्पन्न हुई बुद्धिकी सहायतासे प्रकृत बुद्धिको- 
उत्पन्न करता हे, उस बुद्धिकों भी उससे पहलेकी बुद्धिकी मददसे करता है और इस 
तग्ह टश्वरके हम अना दि बुद्धिसन्तान मानते है, अतः अनवस्था दोप नहीं है ९ 

त्रेन--आपकी उक्त मान्यता ठीक नहीं हे, क्‍योंकि उक्त प्रकारकी बुद्धिसन्तानकी 
कल्र्ना बिना कर्मसन्‍्तानकों माने नहीं बनती है । इसका कारण यह हूँ कि जो बुद्धि 
क्रमस उत्पन्न हाती है वह अरृष्टविशपरूप तत्तत्कारणोंके क्रमस पंदा होती है, इसके 
अतिरिक्त और किसी प्रकारस नहीं होती हैं। अगर कहा जाय कि 'इश्रग्के हम अनादि 
यागजघमसन्तानका सद्भाव मानते है और इसलिये यह दोप नहीं हैं क्‍योंकि पूर्व 
समाधिविशेषसे अद्ृष्टवशेपरूप घमं उत्पन्न हाता हैं और उससे बुद्धिविशेषकी उत्पत्ति 
होती है | अतण्व इश्वरके हमन अदृष्टसन्‍्ताननिमित्तक बुद्धिसन्तान स्वीकार की है? तो 
इस प्रकारके स्वीकार करनेमें भी इश्वरके सकमंता केस सिद्ध न होगी ? और सकमंता 
सिद्ध हानपर उसके सशरीरीपन भी क्‍यों नहीं आयेगा ? और इस प्रकार सशरीरीपन 
आनपर वह फिर सदामुक्त केसे सिद्ध हो सकेगा ? तथा यदि सशरीरमुक्ति सदा सिद्ध 





वमु से वरायेडसम्मबातू ? पाठ | 
पकने का बिक उथ (७० ० 
१ धदोप: । २ जीवस्म॒क्ते: । हे नित्यले । ४ जीवन्मुक्तदेदन । 
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खसस्‍्वे साध्ये कथमनेंकान्तिकता परिदृत्त शकक्‍्यते ?, तस्य बद्धिमत्कारणत्वासस्भवात्‌ । सम्भवे 
चानवस्थानुषद्रादिति प्रागेवोक्षम । 
[ अधुना ब्यापित्वाव्यापियाम्या तदीश्वरजान॑ दूपयन्‌ व्यापित्वतक्षं दूपयति ] 
$ १००, किब्च, इृद॑ बिचायते--क्सीश्वरज्ञानमब्यापि, कि वा व्यापीति प्रथमपत्ते 
दृषणमाह-- 
अ्व्यापि च यदि ज्ञानमीश्वरस्थ तदा कथम | 
सन्कृत्सबंत्र कार्याणामुन्पत्तिधंटते ततः ॥ ३२ | 
यद्य कत्र स्थितं देशे ज्ञानं सबेत्र काथकृत्‌ । 
तदा सर्वत्र कार्याणां सकृत्‌ कि न समुझ्धवः १ ॥३३॥ 
कारणान्तरवेकल्यात्तथा नुन्पत्तिरित्यपि | 
कार्याणामीश्वरज्ञानाहेतुकत्व॑ प्रसाधयत्‌ ।!३०॥ 
सर्वत्र सबंदा वस्य व्यतिर्काग्रसिद्धितः । 
अन्वयस्यापि सन्दृहात्काय तद्े तुकं कथम्‌ ॥३५॥ 


हो तो इंश्वरशरीर्के साथ काय्त्व आदि हतु शरीरादिकाय वो बद्धिमानकारगाजन्य सिद्ध 
करनेमे अनकान्तिक हत्वाभास होनेस केस बच सकेंगे? क्योकि बह व द्धमानकारश- 
जन्य नहीं है । यदि हैं तो अनवस्धा दापका प्रसद्ग आयेगा, यर पहले टी का जा चुका #ै । 


$ १५०, अब इश्वरज्ञानमे और भी जा दोप आते है उनपर विचार करते है-- 
बतलाइये इंश्वरक्लान अव्यापक हैँ? अथवा. व्यापक्र ? प्रशम पदमे दृषण 
कहने हैँ -- 


यदि इश्बरका ज्ञान अव्यापक है तो उसस सब जगह एक्र साथ ऊार्याकी उर्त्पात्त 
नहीं बन सकती है | अगर एक जगह गहकर वह सब जगह काय करता है ता सब जगहके 
कार्य एक-साथ क्या उत्पन्न नहीं होजाते ? अगर कहा जाय कि अन्य कार्णोक अभावसे 
सब जगहके काये एक-साथ उत्पन्न नहीं होने तो यह कथन भी कार्याका इश्वरज्ञान 
हँनुक सिद्ध नहीं कर सकता, क्‍योंकि सब जगह और सब फालसे इश्वरज्ानका व्यति- 
रक अप्रसिद्ध है और इसलिये अन्वयमें भी सन्देद हैं । ऐसी दशामे शरीरादिक कार्य 
इंश्वरज्ञानहेतुक केसे सिद्ध होसकते है ?? 


2 मु 'शक्या! पाठ: । 
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६ १०१ तदीश्वरज्षानं. तावदब्यापीष्ट' प्रादेशिकत्वात्सुखादिवत्‌ । प्रादेशिकमीश्वरज्ञान 
विभुद्रव्यविशेषगुणत्दात्‌ । यदित्थं तदित्थम्‌, यथा सुखादि, तथा चेश्व रज्ञानम्‌, तस्मास्परादेशिकमिति 
नासिद्ध' प्रादेशिकत्व साधनम्‌ । न च तन्साधनस्य हेतो' सामान्यगुणेन संयोगादिना ब्यभिचारः, 
विशेषग्रहणात्‌ । तथापि विशेषगुणेन रूपादिना3नेकान्तिक इति न मन्‍्तव्यम्‌ , विभुद्रग्यग्रहणात्‌ । 
तथापीष्टविरुद्धस्थानित्यत्वस्थ साधनाद्विरुद्ो हेतु , विभुव्ृष्यविशेषगुणत्वस्यानित्यत्वेन व्याप्तत्वात्‌ । 
यथा हि इृद विभुद्रव्यविशेषगुणत्व प्रादेशिकल्वमीश्वरज्ञानस्य साधयेत्‌ तद्धदनित्यत्वमपि, तद- 
व्यभिचारात | न हि कश्वचिद्विभुद्वव्यविशेषगुणों नित्यों दृष्ट इत्यपि नाशब्इनीयम्‌, महेंश्वरस्यास्म- 
द्विशिप्टत्वात्तद्विज्ञानस्यास्मद्विजान ” बिलत्षणत्वात्‌ । न हि अस्मदादिविज्ञाने यो धर्मो दृष्टः स महे- 
श्वरविज्ञाने5प्यापादयितु युक्र , अरतिप्रसद्भात्‌ । तस्यास्मदादिविज्ञानवत्समः्ताथपरिच्डेदकत्वाभाव- 
प्रमक्ते । सर्वन्नास्मदादिद्रुदृध्यादीनामेवानित्यत्वेन वध्याप्तस्य विशभुद्वव्यविशेषगुणत्वस्य प्रसिद्ध । 
विभवव्यस्य वा महेश्वरस्येवाभिप्रेतत्वात्‌ । तेन यदुक्त भवति महेश्वरविशेषगुणत्वात्‌ तदुक्त भवति 

६१०१. वेंरोपिक-ईश्वरके ज्ञानकों हमने अव्यापक स्वीकार किया है, 
क्योंकि वह्‌ प्रादेशिक हे--कहीं रहता है और कहीं नहीं रहता है, जैसे 
सुखादिक ] इ्बर्का घान प्रादेशिक हे क्योंकि विशुद्रव्यका विशेषगुण हे । 
जो बिश्ुद्रव्यका विशेषगृश है वह प्रादेशिक हैं, जैसे सुखादिक ।और 
विशुद्॒व्यका विशेषगुण च्श्वरक्षान है, इस कारण वह प्रादेशिक हे। 
इस प्रकार प्रादेशिकपना हेतु असिद्ध नहीं है। और न सयोगादि सामान्यगुणके साथ 
बह व्यमिचारी है, क्‍योंकि “बिशेष! पदका अ्रहण है। तथा रूपादिविशेषगुणके साथ 
भी वह अनेकाज्तक नहीं है, क्‍योंकि 'बिशुद्रत्य/ पदका ग्रहण है | यदि कहे कि “वक्त 
दोष न होनेपर भी हेतु इप्टविरुद्ध--अनित्यपनका सावन करनेसे विरुद्ध हेत्वाभास है, 
क्योकि जो निमुद्रव्यका विशेषशुण होता है वह अनित्य होता है, दोनोंमे परस्पर 
अविनाभाव हे और इसलिये जिस प्रकार यह विभुद्रव्यविशेषगुणपन्ना इश्वरज्ञानके 
प्रादेशिकपना सिद्ध करेगा उसी प्रकार अनेत्यपना भी उसके सिद्ध करेगा, क्‍योंकि 
बह उसका अव्यमिचारी है | ऐसा कोई विशुद्रव्यका विशेपगुण नहीं देखा जाता जो 
नित्य हो !! यह भी शक्का नहीं करनी चाहिये। कारण, महेश्वर हम लोगोंकी अपेक्षा 
विशिष्ट है और उसका जान भी हम लोगोंके ज्ञानकी अपक्षा भिन्न टे । यह योग्य नहीं द्द 
कि हम लोगोके ज्ञानस जो घर्म (न्यूनता, अनित्यपना आदि) दख्बे जायें वे इश्चग्के 
तानमें भी आपादित होना चाहिये। अन्यथा अतिप्रसड्भ होगा। बह यह कि ज्ञिस 
प्रकार हम लोगोंका ज्ञान समस्त पदार्थोका जाननवाला नहीं है उसीप्रकार ईश्वरका ज्ञान 
भी समस्त पदार्थोका जाननवाला सिद्ध न होगा । अत सब जगह हम लोगोंके बुद्धिआ- 
डिगुणोंकी अनित्यताके साथ ही विश्ुद्रव्यविशेषगुणपनकी प्रसिद्धि हैं। अथवा विश्रुद्र- 
ज्य महेश्बग ही हमे अभिप्रेत हे । इससे यह अथ हुआ कि “महेश्वरका विशेषगुण है? 
यह कहो और चाहे “विभुद्रव्यका विशेषगुण है! यह कहो--एक ही बात है। श्रत. वक्त 





मु प “विज्ञान इति पाठों नास्ति । 


० आप्तपरीक्षा-स्व्रो पक्चटीका [कारिका ३५ 


विभुद्नव्यधिशेषगुणत्वादिति । ततो नेष्टविरद्डसाधनों हेतुयतो विरुद्धः स्थात्‌ । न चेबमुदाहर णा- 
न॒पपत्ति., ईश्वरसुखादेरेचोदाहरणस्वात्‌ तस्यापि प्रादेशिकत्वात्साध्यवेकल्याभावात्‌ , महेश्वराविशे- 
घगुणत्वाच्च साधनपकल्यासम्भवात्‌ । ठताअस्माद्धेतोरीस्वरज्ञानस्य सिद्ध प्रादेशिकत्वम्‌ । ततस्चा- 
व्यापि तदिष्ट' यदि वेशेपिकेस्तदा कथं सहृत्सवंत्र तन्‍्वादिकार्याण्सुरत्पत्तिरीश्वरज्ञानादु घटते । 
तद्धि निर्मित्तकारण सर्वकार्योत्पत्तों स्व्नासन्निद्दितमपि कथमुपष्चेत ? कालादेव्यापिन एवं युगपत्‌ 
सघंत्र कार्योत्पत्तो निमित्तकारणत्वप्रसिे । ? विभोरीश्वरस्य निर्मिचफारणत्ववचनाददोप इति चेन, 
न, तस्य यत्र प्रदशेपु इुद्धिस्तत्रव नि्मित्तकारणत्वोपपत्ते । बुद्धिशून्येउपि प्रदेशान्तरे तस्य निमित्त- 
कफारणप्वे न तत्न कार्याणां वुद्धिमन्निमित्तत्व॑ सिद्ध्येत्‌ । तथा च॒ ब्यथ बद्धिमन्िभित्तत्वसाधनम्‌ , 
सर्वत्र कायोणां शबद्धिमदभाव्रेषपि भाषापत्ते ।न चेव कायत्वादयों हेतवों गमका स्य', बुद्धिशूल्ये- 
श्वरप्रदेशवत्ति भिर ” बुद्धिमन्िमित्तें कार्यादिभिष्यभिचारात्‌ | ततस्तेषां ब॒द्धिमन्षिभित्तत्वासिद्धे । 


अनुमानप्रयोगमे विशभुद्रव्य/ पदका अर्थ महेश्वर होनेसे हमारा हेतु इष्ठस विरुद्धका 

धधक नहीं है ज्िसस वह विरुद्ध देत्वाभास कहा जासके | और इस प्रकारके कथनमे 
उदाहरणका अभाव नहीं वताया जासकता है क्योंकि इश्बरके रग्वा दिककों ही उदाहरण 
प्रदर्शित कर सकते है । इश्वग्सखातिक भी प्राशशक है, इसलिय वह साध्यविकल नहीं है 
और महेश्वरका वह विशेषगुण है, इसजिये सावनबविकल मी नदी है | अत, प्रस्तत दत 
( विभुद्रव्यविशेषगुणपना ) से इश्वाज्ञानऊे प्रावेशिकपना सिद्ध हें और इससे ईश्व+का 
ज्ञान अव्यापक सिद्ध हो जाता है । 


जैन--यदि आप इंश्वरज्ञानको अव्यापक मानते है तो एकसाथ सब जगह 
शरीराविकार्याकी उत्पत्ति अवब्यापि--एक्द्ेशस्थित इश्वरज्ञानस कसे «म्मब 7? अवथान 
नहीं । दूसरी बात यह है कि वह समस्त कार्योक्री उ्पत्तिम सब्र जगह मोजुद नहीं 
रहगा तब बह निर्मित्तकारण भी कसे वन सकेगा ? कालादि% पदाथ ज्ञब व्यापक हँ 
तभी वे सब जगहके कार्याकी उत्पत्तिम निमत्तकाराप हैं | यदि बाहा जाय कि विभ 
महेश्वरकों निर्मित्तकार्ण कहने पे यह दाप नरटीं है वा यह कथन भी ठीक नहीं हैं, कर्पोकि 
महश्वरकी जिन जगहोमे बुद्धि होगी उन्हों जगहामे बहू निमित्तकारण सिद्ध होगा। 
जहाँ महश्वरकी ब॒द्धि नहीं हैं वहाँ भी यदद उस निर्मित्तकारण कहा जाय तो चहाके 
काय बुद्धिमाननिमित्तकारणुजन्य सिद्ध नहों हा सकेंगे और इसलिये उन्हें बुद्धिमान 
निमित्तकार ण जन्य सिद्ध करना ब्यथे है क्योंकि सब जगह बुद्धिमानके अभावमे भी 
काय उत्पन्न होसकत है | और इस प्रकार कार्यात्वादिक हेतु सान्यके साथक नहीं है। 
कारण, जिन जगहोंमे बुद्धिसे रहित केवल इश्वर है वहाँ वर्गर बुद्धिस होनवाले कार्योके 
साथ वक्त हेतु व्यभिचारी हैँ। अतः कार्यके वुद्धिमान्‌निर्मित्तकारगाजन्यता अमसिद्ध हैं । 





3 मु स प विभोगीश्वरस्थ निमित्तकास्णलवप्रसिद्वे)” इत्यधिकः याठ:। 2 दे बुद्धिमद- 
मावायत्ते :? इति पाठ; । 3 द वत्तिभिव्यमिचारात्‌! इति पाठ: । नत्र अबुद्धि मन्निमित्ती, कारथो- 
दिभि;? इति पाठों नास्ति । 


कारिका ३५] इश्वर-परीक्षा परे 


६ १०२, स्यान्मतम्‌--प्रदेशवतिनाउपि ज्ञानेन महेश्वरस्थ युगपत्समस्तकारकपरिरदेद- 
सिद्धे: सर्वकार्योत्पत्ता युगपत्सकलकारकप्रयोकतृत्वब्यवस्थिते , निखिलतन्वादिकाशाणा वुद्धिमन्नि- 
मित्तत्वोपपत्ते नक्रदोष-? प्रसज्यत इति, तदप्यसम्यक्‌, क्रमेणानेकतन्बादिकाय जन्मनि तस्य 
निर्मित्तकारणत्वायोगात्‌ । ज्ञान हीश्वरस्य यद्येकन्न प्रदेशे वत्तमान समस्तकारकशक़िसाक्षात्करणा- 
स्समस्तकारफप्रयोक्तृत्वस(धनास्सवंत्र परम्परया कार्यकारीप्यते तदा यगपत्सवंकार्याणा सर्वत्र कि 
न समुद्भच प्रसज्येत2, यतो महेश्दरस्य प्राक्‌ पश्चादञ्व कार्योत्पत्तो निममित्तकार्वाभावों न सखिदू- 
ध्येतू, समर्थंडपि सत्ति निमित्तकारणे फार्यानुत्पादविराधात्‌ । 


६ १०३, स्थान्मतम्‌-न *निमित्तकारणमात्रात्तन्वादिकार्याणामुत्पत्ति समवायप्रसमवायरि!- 
कारणान्तराणामपि सद्भावे कार्योत्पत्तिदर्शनात्‌ । न च सवकार्याणा यगपत्समवाय्यसमदायिनिमि- 
त्तकारणसब्ञाव., कमेशब तत्मसिद्ें । तत कारणान्तराणां बेकस्यात्तथा युगपत्संन्न कार्याणा- 


३ १०२, बेंगेपिक-यद्यपि इ>बर्तान एकप्रदेशवर्त्ती है तथापि सरहेश्वर उसके 
द्वारा एकसाथ समस्त कारकाका ज्ञान 4+ लेता हैं । अत, समस्त कायांकी उत्पत्तिम 
एक-साथ सब कारकोका बह प्रयोक्ता बन ज्ञाता है और इसलिये समग्र शरीरादिक कार्य 
युद्धिमाननिमि्तकार गा जन्य सिद्ध हे । अतण्व उपयु क्त दोष नहीं आता ? 


जेन--आपका यह कहना भी टीक नहीं हैं, क्योंकि क्रमसे असेक शरीरादिक 
कार्योकी उत्पत्तिम वह निमित्तकारण नहीं बन सकता हैं । कारण, इश्वग्का 
ज्ञान यदि णकदेशमे रहकर समस्त्र कारकाकी शक्तिका साक्षात्कार कर लेता है और 
इसलिए उस समस्त कारकोंका प्रयाक्ता सिद्ध होनेसे सब जगह परम्परास का्यकारी कहा 
जाता है तो एक-साथ समस्त कार्याकी सव जगह उत्पत्ति क्‍यों न हो जाय ? जिससे महेश्ब- 
ग्के पहले और पीछे निमित्तकार्णताका अभाय सिद्ध न हा और यह सम्भव नहीं हैं 
कि समर्थान|मत्तकारण॒क + हनपर भा कार्योका उत्पाद न हो । तात्पय यह कि ईश्वर ज्ञान- 
की यदि शरीरादिकका निमत्तकारण माना जाय तो एकसमयम ही विभिन्‍न कालिक 
और विभिन्न देशिक कार्य एकसाथ ही उत्पन्न होजाना चाहिये, क्योकि वह पूर्शत. 
समथ माना जाता है परन्तु एसा देखा नदी जाता, अतः वह निमित्तकारण नहीं है । 


६ ६०३. वेंशेपिक--हमारा कहना यह हैं कि केबल निर्मित्तकारणसे शरीरादिक 
कार्याकी उत्पत्ति नहीं होती, किन्तु समवायि और असमवायि कारणाके भ। होनेपर 
कार्योत्पत्ति देखी जाती है और समस्त कार्योके समवायि, असमवबायि और निर्मित्तका- 
रणोंका सद्भाव एक-साथ सम्भव नहीं है क्‍योंकि वे क्रमस ही प्रसिद्ध होते है। अतः 
अन्य कारणोका अभाव रहनसे एक-साथ सवत्र कार्योक्री उत्पत्ति नहीं होती ? 


3 सप मु दोषोइनुप्सज्यते! थाठ । 3 मुसप प्रिमच्यवी। 3 स तह्निमित्त! पाठ: | 
4 स मु प “निमित्ता इ्यविक वाठ ॥ 


प्र आप्रपरीक्षा-म्वो पश्चटीका [ कारिका ३५ 


मनुत्पत्तिरिति , तदपि कार्याणां नेश्वरज्ञानहेतुकस्व॑ साधयेत्‌ , तदन्वयच्पतिरेकासिद्धेः । सस्यपीखर- 
ज्ञाने फषाब्चत्कार्याणां कारणान्तराभावे5नुत्पत्ते कारणान्तरसद्भाव एवोत्पत्तें, कारणान्तरान्वय- 
ब्यनिरेकानुविधानस्थेच सिद्धेस्तत्कायत्वस्थेच व्यवस्थानात । 


$ १०४, ननु च सत्येव शानवति महेश्वरे तन्वादिकार्याणामृुत्पत्तेरन्वयो5स्स्येव, ध्यति- 
रेकोंडपि विशिष्टावस्थापेक्षया महेंव्वरस्य विद्यत एवं । कार्योत्पादनसमथकारणान्तर ” सल्निधानवि- 
शिष्टेश्वरे ॥सति.. २ तल्कार्याणामनुत्परोच्यतिरेकनिरशवयात,. सर्वश्राघस्थापेत्नयेबावस्थावतो 5न्‍्वय- 
ब्यतिरेकप्रतीतरन्यथा तदसम्प्रत्ययात्‌ । न हि श्रवस्थवति? सति कार्योस्प्तिरिति बक्तु 
शक्यम्‌ , सर्वावस्थामु तस्मिन्सति तदुत्पक्तिग्रसड्भात । नाप्यथस्थावतो 5सम्भवे कार्यस्थासम्भव* 
सुश्को ' वक्‍तुम्‌ , तस्य नित्यत्वादभावानुपपत्ते । द्वच्यावस्थाविशेषाभावे तु तस्साध्यकाय विशेषा- 


पेन--इस कथनसे भी काय इश्वरज्ञानहेतुक सिद्ध नहीं होते, कारण कार्योक्ते 
साथ ईश्वरज्ञानका अन्बय और व्यतिग्क दोनो अमिद्ध हैं। इंश्वरक्षानके होनेपर भी 
क्तिने ही काय अन्य कारणोके अभावमे उत्पन्न नहीं होते और अन्य कारणोके सद्भाव 
में ही उत्पन्न होते है, अत, कार्योका अन्य कारगोंके साथ ही अन्बय और व्यतिरक 
मिद्ध होता है और इसलिये शरीरादिक कार्येकी अन्य कारणोंके ही कार्य मानना 
चाहिये । 

६ १०४. वेंशेपषिक--ज्ञानवान महेश्वरके होनेपर ही शरीरादिक कार्य उत्पन्न होते हैं 
इसलिये अन्चय सिद्ध है और व्यतिरंक भी विशिष्ट अवस्थाकी अपेज्ञास महखश्वरक मौजूद 
है, क्‍्योक्ति कार्यके इत्पाइक जो समर्थ कारण है उन कारणोकी सन्रिकटतासे 
विशिष्ट इखर जब नहीं होता तो तजन्य कार्याकी उत्पत्ति नहीं होती। अत ट्यनि- 
रेकका निश्चय होज्ञाता हैं । सब जगह अवम्थाका अपलास ही अवस्थावानक्े अन्चय 
ओर व्यतिरक प्रतीत्त होन है | यदि अवस्थाकी अपक्तासे अन्बय और व्यतिरक न हों 
तो उनका यथाथ ज्ञान नहीं हो सकता हैं| यहाँ यद नहीं कहा ज्ञा सकता कि अवस्था- 
बानके होनपर कायात्पत्ति होती है और इसलिये अवम्थाबानके साथ अन्बय हैं| कारणा, 
अवस्थाबान सभी अवस्थाओंम विद्यप्नान ग्हता हे और उस हालतमें सदेव कायात्पतक्ति- 
का प्रसड् आयेगा। अतः अवस्थावानके साथ अन्चय न होकर अवस्थाके साथ ही 
अन्वय है | इसी प्रकार यह कहना भी सम्भव नहीं है. कि अबम्थावानके न होनेपर काय 
नहीं होता है और इसलिये अवस्थावानके साथ व्यतिरेक है, क्योंकि अवस्थावान नित्य हैं, 
इसलिय उसका अभाव कदापि सम्भव नहीं हे । अतष्य व्यतिरक भी अवम्थाबानके 
साथ न होकर अवस्थाके साथ ही युक्त हे । जब द्रव्यकी अवस्थाविशेष नहीं होती तब 
उस अवस्थाविशेषसे होनेबाला कार्य उत्पन्न नहीं होता | अतः अन्वयकी तरह उ्यति- 





] द कारणासब्निधानं | मु 'कारणान्तगसन्निधान! | 3 मु तत नास्ति। 3 सर्वप्रतिष 
अवस्थान्तरे पाठ ? | 4 मु स प मशक्कों? पाट.। 
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नुप्पतो सिद्धों व्यतिरिको5न्वयवत्‌ । न चावस्थावतो द्वव्यस्यथानाथनन्तम्योत्पक्तिविनाशशुन्यस्यापन्हवो 
युक्र।, तस्याबाधितान्वय ' ज्ञानसिद्धत्वात्‌ू , तदपद्नवे सौगतमतग्रवेशानुपड्भात्‌ कृत स्याद्रादिना- 
मिष्टसिद्धि' ? इति कश्चिद्देशेषिकमततमनमन्यमान'ः समभिधत्ते, सोउ्प्येव प्रष्टटय , किसवस्थावता 
अवस्था पदार्थान्तरभृता कि वा नेति ? प्रथमकल्पनायां कथमवस्थापेत्तयाउन्वयव्यतिरेकानुविधान 
+तन्वादिकार्याणामी श्वरान्वयव्यतिरेकान॒ुविधान यज्यते ? धृमस्य पावकान्वयव्यतिरेकानुविधाने पर्च- 
तायन्वयब्यतिरेफान विधानप्रसजआात्‌, पदाथान्वरत्वाविशेषात्‌ । यर्भव हि पबतादे- पाद्कस्य पदार्था- 
न्तरत्व तथेखरात्कारणान्तरस न्निधानस्यावम्धाविशेषस्यापि, सबंथा विशेषाभावात्‌ । 


9 १०९, यदि पुनरीखरस्यावस्थातोां भेदेडप तन सम्बन्धसक्वाबात्तदन्वयव्यतिरेंकान॒वि- 





रेक भी अवस्थाकी अपक्षास सिद्ध हैं । यथार्थतन अवस्थावान द्रव्यका, जो अनादि-अनन्त 
है और उत्पत्ति तथा बिनाशसे रहित हैँ, अपन्हव ( इन्कार-निपव ) नहा किया 
जा सकता, क्योंकि वह निवाध अन्वयमप्रत्ययसे सिद्ध हैं। यदि उसका अपन्डय किया 
जायगा नो बौद्धमतके स्वीकारका प्रमज्ञ आयेगा, फिर म्यादह्वादियोंके अभीष्टकी सिर्दधि 
कैस हा सकती हैं ? अत, अवम्थाफी अपन्ञासे इखरके अन्वय और उ्यतिरक दोनों वन 
जात है 

जैन--ऊपर आपने कार्योके साव इश्वस्के अन्वय और व्यतिगेककों सिद्ध करनेके 
लिये जो समाधान डर्णस्थित किया हैं. उसके वारेमे हम आपसे पूछते है कि अबम्धा 
अवम्थावानस मिन्‍न हैं या अमिन्‍न ? प्रथम पक्षम अवम्थाकी अपक्षा सिद्ध हुआ अन्वय 
और व्यनिरंक शरीरादिक कार्योके साथ इश्चरके अन्चय और ब्यतिरेककों कंसे सिद्ध 
कर सकता हैं ? अन्यथा घ्मका जा अग्निके साथ अन्वय-व्यतिरक हैं वह प्रतके अन्वय 
ओर उ्यतिरकको भी सि , क्योकि मभिन्नता दोनो जगह समान है। जिसप्रकार पव- 
तादिकसे अग्नि स्पष्ठत भिन्न हैं उसीग्रकार अन्य कारणोंकी सन्निकटतारूप अवस्था- 
विशप भी इश्चस्से भिन्न है, दानाम कुछ भी विशेपना नहीं है | तात्पय यह कि इस्वरकी 
जिस ( अन्य काणोकी सज्ञकटतारूप ) अवस्थाविशेषफी अपक्षासे अन्बयय और 
उ्यातर्क बतलायें गय हैं वह अवस्था इश्चग्से सवथा भिन्न हैं और इसलिये उसकी 
अपक्तास सिद्ध हुए अन्वय-व्यतिरंक उसीके कहलाये जायेग-उससे भिन्न इश्वरके 
कदापि नहाँ | नहीं तो धूमका अग्निके साथ जो अन्बय-व्यतिरंक है बह पवतके 
साथ भी माना जाना चाहिये, क्योकि मिन्नता बरावर है। 


$ १०४, यदि कहा ज्ञाय कि यद्यपि इश्वरका अवम्थासे भेद हैं तथापि उसके 
साथ सम्बन्ध है। श्रत अबम्थाकी अपक्षा सिद्ध हुआ अन्वय-व्यतिरक कार्य 


] द्‌ व्यितिरेकों इयमिक, पाठ.। 2 दे तन्वादिकायोंणामीश्वरान्वयज्यतिरेकानुविधान' 
शाठों नास्ति | 
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घान॑ कार्याणासी खरान्वयव्यतिरेकानु विधानसेवेति मन्यते तदा पवतादे' पावकेन सम्बन्धात्पावका- 
न्वयव्यतिरेकानु विधानमपि धूमस्य पर्वताइ्मन्वयव्यतिरेकानु निधानमनमन्यताम्‌ । पावकविशिष्ट- 
पर्वताग्न्वयव्यतिरेकान करण धूमस्यानमन्यत एवं. तद्वदवस्थाविशिष्टेश्वरान्वयव्यतिरेकान करण 
तन्वादिकायांणां युक्मनुमन्तुम्‌ , इति चेत्‌, न; प॑तादिवदीयरस्थ मेदप्रसज्ञात । यरथेव हि ” पावक- 
विशिष्टपव तादेरस्य: पांचकाविशिष्टपर्वतादि' सिद्ध तद्वत्कारणान्तरसब्रिधानलक्षणावस्थाविशिष्टा- 
दीखरासपूर्ष तद'चशिष्टेश्वरोइन्य कथ्थ न प्रसिद्ध्येत ? 


४ १०६, स्यास्मतम--हध्यायनेकजियेषणविशिष्टस्थापि पतक्तासामान्यस्थ यथा न भेद, 
समवायस्य दाइनेफकसमबायिविशेषणविशिष्टस्याप्येकन्वमेव तद्वदनेकावस्थाविशिष्टस्थापीश्वरस्थ न भेद. 
सिद्ध्येत तदेकत्वस्येव प्रमाणतः सिद्धेरिति, तदेतस्स्वसृष्तमान्यम्‌, सत्तासामान्यसमवाययोरपि 
स्वविशेषणासेदाह्र दप्रसिछब्यन्लिड्यितुमशक्ते ,. तस्व कानेकस्वभावतयेव प्रमाणगोचरचारि- 





साथ इंश्वरका अन्बय-व्यतिरक सिद्ध हैं तो पवरतादिकका अग्निके साथ सम्बन्ध हें 
ओर इसलिये अग्तिका अन्यय-ब्यतिरेक भी घूमका परवेतके साथ अन्वय व्यतिरेक 
मानियं। अगर कहे कि परावकव्रिशिष्ट पवरकके राय धूमका अन्वयन्व्यतिरक हम 
मानते ही है उसी प्रकार अवस्थाविशिष्ट ईश्वरका अन्बय-ठयातिरेंक शरीरादिक कार्योके 
साथ मानना योग्य है तो यह कहना ठाक नहीं, क्योंकि पबरतादिक्रकी तरह इंश्वरके 
मेद मानना पड़ेग!। जिसप्रफार पावकविशिष्ट पर्वतादिक्स भिन्न पावके अविशिष्ट 
५वतादिक सिद्ध है उसीप्रकार अन्य कारणाकी सल्नकटवारूप अवम्थापे विशिष्ट 
इंश्वरसे पहले उक्त अवस्थासे अविशिष्ट इखर भिन्न (जुदा) क्यो सिद्ध नहीं होजायगा ९ 
अथान्‌ पावकसदित और पावऊरटहित परवतादिकर्की तरह इख्र भी दो प्रकारका 
सिद्ध होगा। एक उपराक्त अवस्थारहित और दुसरा उपरोक्त अवस्थासहित। लकिन 
यह सम्भव नहीं हे क्योकि इश्चन्में बेशेपिकोंके लये भेद अनिष्ट है। 

३ १०६ नेरापिक-हमारा अमिप्राय यह हैँ कि जिसप्रकार मत्तासामान्य 
द्रब्यादि अनक विशेष्णास विशिष्ट हानपर भा इसमे मेंद्र नहीं हाता- बह एक ही 
बना रहता है । अथवा, जिसप्रकार समवाय अनक् समवायि विशेषणोंस विशिष्ट 
होनपर भी एक ही गहता है--अनक नहीं हो जाता उसीप्रकार इश्वर अनक अवम्थाओंस 


का 


विशिष्ट हानेपर भी नाना नहीं होजाना वह एक ही प्रमाणस सिद्ध है १ 

बैन-यह आपके ही घरकी मान्यता है, क्‍योंकि सत्तासामान्य और समवाय 
दोनों ही अपने विशेषणोंके भेदस अनेक हैं, वे इस अनकताका उल्लंघन नहीं कर 
सकते है। कारण, सत्तासामान्य और समवाय दोनों एक और अनक स्वभाववात्रे 





] दे वावकाविशिष्ट्परव तादि, गवकबिशिष्ट््यतादेसन्य सिद्वए । स प्रती सिद्ध स्थाने 


) वाट 


ध्रमिद्र . 
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त्वात । तदेतेन नानामूस्तिमद्रव्यसंयोगविशिष्टस्थ व्योमात्मादिविन्वुवच्यम्थामेद. प्रत्याख्यात., स्ववि- 
शेषणसभेदाह्व दसम्प्रत्ययादेकानेकस्वभाव त्वव्यवस्थानात्‌ | 


६ १८७, योउ्प्यवस्थावतोज्वस्थां पदार्धानतरभूतां नानुमन्‍्यते तस्यापि कथमवस्थाभेदा- 
दवस्थावतों सेदो न स्यादवस्थाना वा? कथमभेदी न भवेत्‌ *, तदथोन्तरत्वाभावात्‌ । 


६ १०८, स्यादाकृतस्-- अ्रवस्थानःमवस्थावतः पदार्थान्तरत्वाभावेडषपि न तदसेद', तासां 
तद्धमंत्थातू । न च॒ धर्मों घर्मिणोंब्नर्थान्तरमेव धमंधर्मिव्यवहारभेदविरोधात्‌ू । भेदे तु न 
घमोणां सेदाद्मिंणो मेद प्रत्येतु! शक्येत, यतो5वस्थामेदादीश्वरस्थ भेद. सम्पायत? इति; 
तदपि स्वमनोंरथमात्रम्‌ , धर्माणा स्वथा धर्मिणों भेदे घमंघमिभावविरोधाव, सहाविन्ध्यादिवत्‌ । 


ही प्रमाणसे प्रतीत होते हैं ।इस कथनसे नाना मूतिमान्‌ द्रव्योंके संयोगसे विशिष्ट 
आकराशादि बिलुद्रव्योको एक मानना भी निरस्त होजाता है क्योंकि व भी अपने 
विशेषणुाके भदस लिन्न प्रतीत होनेसे एक और अनेक स्व भाववाले व्यवस्थित होते है । 


४ (८०७ यदि अबवम्थाकों अवस्थावानसे भिन्न न माने तो अवम्थाओंको 
नाना होनसे अवम्धावान भी नाना क्यों नहीं हाजायगा ? अथवा, अवम्धाएँ एक 
क्यों नहीं हो जायेंगी ? क्योकि अवस्थाएँ अवस्थावान्‌स भिन्न नहीं हे--अभनभिन्न हैं 
ओर अभेदमे एक दूसरेरूप परिणत हा जाता है । 


8 (८८. वेग पिक-- यद्यपि अवस्थाएँ अवम्थावान्स अलग नहीं हैं फिर भी वे 
एक नहीं हो जातीं, कारण वे उसका धर्म हे और थम, घर्मीसे अभिन्न नहीं होता 
वह भी अपना स्वतत्र अम्तित्व रखता हैं, अन्यथा, धर्म और धर्मी इस प्रका- 
रका जा घमं-धर्मीका सदव्यवहार प्रसिद्ध हे वह नहीं बन सकता है | इस तरह 
जब वर्म और धर्मीम मद सिद्ध है तो घर्मोके भेदसे धर्मीका भेद नहीं सममका जासकता 
है, जिससे कि अवस्थाओंके भदसे इश्वरके भद बतलाया जाय। तात्पय यह कि 
अवस्थाएँ अवस्थाबान्स अन्य पदार्थोकी तरह भिन्नन होत हुए भी वे उसका घ्म 
है और वह उनका छर्मी है और इस तरह अवस्था तथा अवस्थावानमे धर्म-धर्मीभाव 
है और यह भी प्रकट हैं कि घम नाना ही होते हे और घर्मो एक ही होता है। यह 
नहीं कि धर्मके नानापनस घर्मीमे नानापन ओर धर्मीके एकपनसे धर्मोमे एक्रपन 
आजाता हैं । अद, अवस्थाओंकों नाना होनेस इंश्वरकी भी नाना होजाने एवं ईश्वरकों 
एक हानस अवस्थाओंको भी एक होजानेका प्रसड्भापादन करना उचित नहीं है ९ 


जेन--आपकी यह भी मान्यता केवल आपको ही सनन्‍्तोषदायक हो सकती है-- 
अन्यको नहीं, क्योंकि धर्मोकों धर्मीसे सर्वथा भिन्न माननपर सदह्याचल और विन्ध्या- 





] द “चबो पाठ: | 2 द सम्ययते! पाठ: । 
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ह. १०६, नस! धमंधर्मिणों: सवंथा भेदेडपि निर्बाधप्रत्ययविषयत्वाक्ष धर्मधमिभाव- 
विरोध. । सद्यविन्ध्यादीनां तु निबोधधर्मधर्मिसम्पत्ययविषयत्वाभावात्न घर्मधर्मिभावव्यवस्था । 
न हि वयं॑ भेदमेष घमंधमिव्यवस्थानिबन्धनमभिदध्महे, येन मेदे धर्मघर्मिभावों विरुद्ध्यते 
सर्वधेचाभेद इव, प्रत्ययविशेषात्तद्ब्यवस्थाभिधानात्‌ । सर्वेन्नाबाधितप्रत्ययोपायल्वादैशेषिकाशां 
तद्विरोधादेव विरोधमिद्धे रिति कश्चित्‌ , सो5पि! स्वदर्शनानुरागान्धीकृत एवं बाॉचफ्मवलोकयक्ृपि 
नावधारयति, धम्मधर्मिप्रस्ययविशेषस्येच. घर्मघामिणोमें दे कान्तेब्नुपपत्ते.. सद्मविन्ध्यादिवस्प्रति- 
पादनात्‌ । 


६ ११०. यदि पुन प्रत्यासत्तिविशेषादीस्वरतदवस्थयोभदेईपि धर्मधमिसस्पत्यविशेतर 
स्थाज्न तु सहाविन्ध्यादीनामू , तदभावादिति मतम्‌ , तदाउसो प्रत्यासक्तिघमंघमिभ्या भिक्ना, कथ 


चल आदिकी तरह उनसे धम-धर्मीभाव कदापि नहीं वन सकता है । 


$ १०६, वेशेपिक--यह टीक है कि घर्म और धर्मीस राबधा भेद हैं तथापि व 
अबाधित प्रत्ययके विषय है और इसलिये उनमे धर्म-धर्मिभावका विराध नहीं है-- 
बह बन जाता है। लेकिन सह्याचल और विन्ध्याचल आदि पदाथ अवाधित घर्म-धर्मी- 
प्रययके विषय नहीं है--बहों होनेवाला धर्म धर्माप्रस्यय प्रत्यक्षादिप्रमाग्गोसे ही 
बाधित है और इसलिये उनमें धम-धर्मीभाववी व्यवस्था नहीं की जाती। यह्‌ हम 
स्पष्ट किये देते है कि भेदको ही हम धर्म धर्मीकी व्यवस्थाका कारण नहीं कहते हैं 
जेस सबंधा अभेदकों उक्त व्यवस्थाका कारण नहीं कहा, जिससे कि स्वधा भेद 
अधवा सवंधा अभेदमे घम-धर्मीभावका विरोब प्राप्त होता । किन्तु ज्ञानबिशेपसे उन्त 
व्यवस्था कही गई है । सब जगह अवबाधित प्रत्ययवा ही हमार यहां उक्त व्यवम्थाका 
उपाय बतलाया गया है और उसके बिरावसे ही विराध माना गया # ? 


जैन--आप अपने दशनके अनुगागस इतने विचारहीन है कि बाधक 
देखते हुए भी उन्हें नहीं समझ रहे। हम ऊपर स्पष्ट बतला आये हें कि धम और 
धर्मीमे सवंधा भद माननेपर धम-पर्माप्रत्यवविशप ही नहीं बन सकता है । जैसे 
सह्यचल और विन्ध्याचल आइदिमे नहीं बनता है | वास्तवर्स जब घमम, दर्मीस और घर्मी, 
धमोस सवंधा भिन्न साना ज्ञाय तो उनमें सह्याचल-विन्ध्याचल, जीव-अजीव आदिकी 
तरह धर्म-धर्मिभाव कदापि नहीं वन सकता है | 


६ १६०. बेशेपक- वेशक आपका प्रतिपादन टीक है, लेकिन हमारा मत यह है 
कि इंश्वर और उसकी अवस्थास सम्बन्धविशप हैं और इसलिये दोनोमे भेद होने 
पर भी धम-धर्मप्रत्ययविशष बन जाता हैं । परन्तु सह्याचल और इ्िन्ध्यांचल आदिम 
नहीं बन सकता, क्योंकि उनमें सम्बन्धविशेष नहीं है ९ 
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च घर्मधमिंणारिति व्यपदिश्येत” न पुन. सद्यविन्ध्ययोरिति विशेषहेस॒वक्तब्य, । प्रत्यास- 
त्यन्तर तद्धेतुरिति चेन, तदपि यदि प्रत्यासत्तितद्वदूभ्यो भिन्न तद' तदृब्यपदेशनियमनिबन्धन 
प्रत्यासत्यन्तममभिधानीयं तथा चानवस्थानास्कृत. प्रक़ृतप्रत्यासक्तिनियमब्यवस्था ? प्रस्यय- 
विशेषादेवेति चेतू, ननु स एवं विचार्यों चत्तते, प्रत्ययविशेष कि. प्रत्यासत्तेस्तव दुभ्यां 
सरूवंदा भेद सतीश्वरतद्वस्थयो' प्रत्यासत्तिरिति प्रादुभंवति, कि वाउनथोन्तरभाव एवं, कथ- 
ज़ित्तादास्स्ये वा ? तत्र सवंधा सेदाभेदयोबाधकसन्ञावास्फथश्चित्ताद न्म्यमन भवतो रेव तथा 
प्रस्यथेन सवितव्यम्‌ , तत्र बाधकानुदयात्‌ । 


$ १३५ ननु चेकानेकयो कथल्चित्तादात्म्यमेव धर्मघमिणो: प्रस्यासति स्याद्वादिभिर- 


जेन-» च्छा तो यह बतलाइय कि वह मसम्बन्धविशेष घम और घर्मासे जब 
जुदा है तो धर्म और धर्मीमे घर्म-धर्ममाव हे, यह कथन कैसे हो सकेगा? और 
सद्याचल तथा विन्भ्याचलमे नहों हैं, यह केंसे निणंय होगा ? अत' इसका कोई 
विशेष कारण बतलाना चाहिये । यदि दूसरा सम्बन्ध उसका कारण कहा जाय तो वह 
दूसरा सम्बन्ध भी यदि पहले सम्बन्ध और धर्म धर्मीसि जुदा है तो उस पहले 
सम्बन्ध तथा धर्म-धर्मोक्रा यह दुसरा सम्बन्ध है, ऐसे कथनके नियमका कारण अन्‍य 
तीसरा सम्बन्ध कहना चाहिये और उस हालतमे अनवस्था नामका दोष प्राप्त होता है 
फिर केस धर्म पर्मोकी व्यवस्थाके लिये माने गये पहले सम्बन्धविशेषकी व्यवस्था 
होगी ? अगर प्रत्ययविशेषसे उसकी व्यवस्था मानी जाय तो वही विचारणीय है कि 
बह प्रत्ययविशेष क्‍या सम्बन्धका सम्बन्धवानों (धर्म और धर्मी)से सर्वथा भेद मानने 
पर 'इश्चर और उसकी अचस्थामे सम्बन्ध हे? इस प्रकारस उत्जन्न होता है? अथवा 
क्या उनसे असद माननपर उत्पन्न होता हैं? या क्‍या उनमे कथंचित तादात्म्य- 
( कसी हृड्टिस भेद और किसी हृप्टिल अभेद दोनों मिले हुये )-माननेपर पैदा 
ता हे ? उनमे, स्वधा भंद और स्वेथा अमेद माननमे तो वाधक मौजद है--अनेक 
दोप आते है और र॒रूलिय इश्वर तथा अवस्थामें सर्वथा भेद या सर्वथा अभेद 
स्वीकार करनपर उत्त प्रत्ययविशेष उत्पन्न ही नहीं हो सकता है । अब रह जाता हैं 
सिर्फ कथंचित तादात्म्य, सो उसकी मानते ही धर्म और घर्ममि उक्त प्रत्यवविशेष 
उपपन्न हो जाता हैं, उसमे कोई बाबा अथवा दोप नहीं आता। परन्तु इस तरह 
इुण्बर तथा अवस्थामे कर्थंचित्‌ तादात्स्य मान लेनेपर पूर्वाक्त दोष बना रहता है। 
अर्थान अवस्थाओडी अनेक्तास इश्वरके अनकता और इंश्वरकी एकतासे धर्मोमे 
ए््ताका प्रसड़ तदवस्थ है । 

३ १११ वेशेपिक--एक और अनेकके क्थचित्‌ तादात्म्यको ही आप (जैन) 
धर्म और धर्मीका सम्बन्ध बतलाते हैं, सो वह (तादात्म्य) यदि उन दोनों (एक और 
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सभिधोयते । तश्च यदि ताभ्यां भिन्न॑ तदा न तयोव्यपदिश्येत' | तदभिन्न चेत्‌ , कि फेन व्यपदेश्यम्‌ ? 
यदि 4|नस्ताभ्यां कथश्चित्तादात्म्यस्यापि परं कथग्िचित्तादास्म्यमिप्यते तदा प्रकतपथनयोगस्यानिवृत्ते 
परापरकथब्चित्तादात्म्यपरिकल्पनायामनवस्था स्यात्‌ । सेव च? कथब्चित्तादात्म्यपक्षस्य बाधिकेति 
कथमयं॑ पच्दा क्षेमकर' प्रेष्चाघतामक्षणमालच्यते” ? यदि पुन कथब्चित्तादात्म्य धर्मधर्मिणोभिन्नमेवा- 
भ्यनुज्ञायते ताभ्यासनवस्थापरिजिद्दीषयाउनेकान्तवादिना तदा धर्मधर्मिणोरेव. भ्लेदो इन ज्ञायतां 
सुदूरमपि गत्घा तस्याश्रयणीयत्वात्‌ । तदनाश्रयणे भेदव्यवद्यारविरोधादित्यपर. । 


$ ६३६२ सो5प्यनवबोधाकुलितान्त.करण एवं, कथम्चित्तादात्म्य हि! धर्मंधमिणों: सम्बन्ध: | 
सचाविष्वग्भाव एवं तयोजास्यन्तरत्वेन सम्प्रत्ययात्‌ व्यवस्थाप्यते । धमधर्मिछोरविष्वग्माव 
इति व्यवद्यास्तु न सम्वन्धान्तरनिबन्धनी यत. कथजल्ित्तादात्यान्त. सम्बन्धान्तरमन 
बस्थाकारि परिकल्प्यते । ठत एवं कथजित्तादात्याहइमधघामिणो कथछ्ित्तादान्म्यप्रिति प्रत्यय- 


अनेक) से जुदा है तो (वह उनऊा है! यह्‌ व्यपदेत (ऋकथ्न' नहीं होसकेगा । और यदि 
जुदा नहीं हे-अभिन्न है तो वौन किसके द्वारा अभिडित होगा ? अधात असेदम दोनो- 
की एकरूप परिणति होजानस कोई किसीक द्वारा अमिट्टित नहीं हो सकता । अगर 
कहा जाय कि वह उन दोनोंस कथंचिन्‌ सिन्न और कथंचिन अभिन्न है तो इसका 
भी तीसरा कर्थंचत्‌ भिन्‍न और कथचित्‌ अभिन्न सम्बन्ध मानना पड़ेगा और उस 
हालनम प्रकृत प्रश्नकी निवृत्ति नहीं हो सकती-बह त््यों-का-त्यो अवस्थित गहेगा और 
चौथे-पोंचवे आदि कथ्थंचित्‌ तादात्म्योंको साननपर अनवस्था आयगी। इस तरह बहीं 
अनवस्था कथचित तादात्म्यकों स्वीकार करनेसे भी बाधक हैं । इसलिये विद्वज्षन इस 
पक्षको कल्याणकारी और निरदषि केस समान सकते हैं ? अगर इस अनवस्था दोषका 
दूर करना चाहते हैं तो जेनोंके लिये कर्थंचित तादात्म्यको घ्म और घर्मीस जुदा ही 
स्त्रीकार करना चाहिये और तब यही उचित हैं कि घर्म और धर्मीम ही भद माना ज्ञाय 
क्योंकि आगे जाकर उसे स्वीकार करना ही पड़ता है। उस स्वीकार न करनेपर धम 
आर धर्मीमे जा भद व्यवहार प्रसिद्ध हैं वह नहीं वन सकेगा ? 


8 ११२, जन--आपके इस कथनस आपकी अन्नता ही भ्रकट होती हैं, क्योकि 
धर्म और घर्मीम जो हमारें यहा कथंचित तादात्म्य सम्बन्ध चतलाया गया है' वह उन 
दोनोंसे बिजातीय (विलक्षण) सुप्रतीत हॉनेसे अविष्वग्मावरूप अर्थात अप्रथक ही 
सिद्ध होता है। धर्म और घर्मीमे अविष्बग्माव है, यह व्यवहार अन्य दूसरे आदि 
सम्वन्धोंस नहीं होता, किन्तु स्व॒रूपतः ही हो जाता हैं. जिससे कि दूसर आदि 
करथंचित तादात्म्योंकी कल्पना करनी पड़ती और अनवस्धा ऋ्राप्त होती। अत उसी 
कर्थोचत तदात्म्यसे धर्म और घर्मम अथवा घम ओर धर्मीका कर्थंचित्‌ तदास्मय है 
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विशेषस्थ करणात्‌ । कथजित्तादात्स्यस्थ कथजिद्ध दामेदस्वीकारतवात्‌र । कथश्विद्ने ठाभेदों हि 
कथक्षित्तादात्म्यमम्‌ । तत्न कथरिद्ष दाध्यणाद्धर्मंधमिणों कथज्ित्तादात्मयमिति सेदविभक्रिस- 
द्वावात्‌ू भेदव्यवहरसिद्धि ? । कथक्विदभेदाश्रयणात्त धर्मधर्मिणावेव कयथरिणादास्म्यमित्यभेद 
व्यवहार. प्रचत्तेते, धमंधर्मिव्यतिरेकेण फ्थश्विद्ध दाभेदयोरभावात्‌ । कथश्वचिद्नंतो हि घ्स एच 
कथब्विदभेदस्तु धम्येव, क्थश्विन्नंदामेदी तु धर्धर्मिणवेत्रे सिद्धों, तावेव च कथल्चित्तादा- 
स्म्यं वस्‍्तुनोंइभिधीयते | ठच्छुब्देन वस्तुन. परामर्शात, तस्य वस्तुन. आत्मानों तदात्मानों ठयों- 
भाँबस्तादात्म्यं भेदासेदस्वभावत्वम्‌ , कथश्विडिति विशेषशंन सवधा भेदासेदयो, पररुपरनिरपेक्षयों 
प्रतिक्षेपाततस्पक्त ' निश्चितदोपपरिहार । परस्परसापेक्षयोश्च परिप्रहाज्ञात्यन्तरदस्नुव्यवम्थापनात्सब्था 
शूल्यवादप्रतिक्षेपसिशिरिति कथदविन्न दाभेदात्मक॑ कथश्निद्धर्म धर्म्यात्मक॑ कथद्विद हृब्यपर्यारात्म- 
कमिति प्रतिपाथने स्याद्वादन्‍्यायनिष्ठेस्तथव तस्य प्रतिष्ठितत्वातू, सामान्यविशेषव॒त्‌, मेचक- 





यह प्रत्ययविशेष उत्पन्न हो ज्ञाना हैं। कर्धाचत तादात्म्यकी कर चत्त स्रदाभेदरूप 
हमने स्वीकार किया हैँ। यथार्थम क््थचित झेद और क्थचिद भेद ये दोनों ही 
कर्थाचत्‌ तादात्म्य हैं । जब कधाचितद भदकी विचत्षा होती है तव धर्म और धर्मीका 
केथ।चत्‌ तादात्न्य/ इस प्रकार भदविर्भाक्त (भ्रदकी ज्ञापक छटठवीं विर्भाक्त) होनमे 
भेदव्यवहार किया जाता हैँ और जब कथाचन अभेदकी विवज्ञा होती हैं तब “बम 
ओर धर्मी ही क्थाचत्‌ तादात्म्य हैं! इस तरह अभेदका व्यवहार प्रवृत्त होता हैं। 
क्योकि धर्म और घर्मीसे अलग कथचित सेद और अभेद नहीं हैं | वास्तवमे घमं ही 
कंथंचित्‌ भेद है और घर्मी ही कथचित अमेद है एवं घर्म और धर्मी दोनों ही कथचित्‌ 
भेद और कण चत्‌ अभेद है ओर ये दोनों-ऋर्थंचित भेद और क्थचित अभेद हीं 
वस्तुके कथं।चत्‌ तादात्म्य कहे ज ते हैं अथोत्‌ उन दानोंकों ही बस्तुका कर्थंचित तादात्म्य 
कहते है । तादात्म्यमे' ज्ञा ' तन * है उसक द्वारा वस्तुका ग्रहण है। अत 
तस्थ वस्तुन आत्माना तद्रात्माना तयाभावस्तादाध्म्य मेंदाभेदम्वभाव त्वम! अथात बस्तुक जञ्ञो 58 
स्वरूप है एक भेद और दूसरा अभेद, इन दोनोंको तादात्म्य कहा जाता है । तात्पर्य यह 
कि वस्तुक भदाभदस्वभावकों तादात्म्य कहते हे। और “कर्थंचित!' इस बिशेपणकों 
लगानेस परस्पर निरपेक्ष--आपससे एक्नदसरेकी अपेक्तासे रहित--सबंथा भेद 
और स्वथा अभेदका निराकरण हो जाता हैं और इसलिये उन पत्षोमे प्राप्त दषगोॉंका 
परिहार हो ज्ञावा है । तथा परम्पर सापक्ष--आपसमे एक दमसरेकी अपेतज्नास सहित-- 
भदाभदका ग्रहण होनसे जात्यान्तर--सवथा भेदाभेदसे विजातीय क्थ्रचिद्धेदार्भदरूप 
वस्तुकी व्यवम्था होती है' और इसलिये सवंथा शून्यवादका भी निराकरण होजाता है । 

तएव स्याद्वादन्यायक विवेचक जैन विद्वान्‌ वस्तुको कर्थाचत्‌ भदासेदरूप, क्वोचत 
धमे-धर्मीरूप और कश्मेचित्‌ द्रव्य-पर्यायरूप अ्रतिपादन करते है क्‍योंकि वह उसी 





3 प्रात्तप्रतिपु कथब्चिद्ध दस्बीकार्वात' ॥ट.। 3 द 'द्वे । 3 मुसप 'क्षे!। 


६० आप्रपरीक्षा-स्त्रो पञ्ञटीका [कारिका ३५ 


आनवश्च । तन्न विरोधवेयधिकरण्यादिदषणमनेनंवापसारितमिति कि नश्चिस्तया । 

$ ११३. नन्वेवं ' स्याह्वादिनामपि द्वव्यस्य निल्यत्वात्तदन्वयब्यतिरेकानुनिधानं कार्याणां 
नस्‍यात्‌ , इश्व॒रान्वयब्यतिरेफानुविधानवत्‌ । पर्यायाणां च कुशिकत्वात्तदन्वयव्यतिरेकान वि- 
घधानमपि न घटते। नण्टे पूवपर्याये स्वयमसत्येदोत्तरकार्यस्योस्पत्ते सनि चानुत्पत्ते । अ्रन्यथकत्तण- 
वृत्तित्वप्रसड्भात्‌ सव पर्यायाणार्मिति तज्जावभावित्वानुपपत्ति । यदि पुनद्ध ब्य सत्यव कार्याणा प्रसते १- 
स्तदन्‍्वयसिद्धिस्तन्निमित्तपर्यायाणामभावे बाइनप्प्तेव्यतिरेकसिद्धिरिति तदन्वयब्यतिरेकानु विधान- 
मिप्यत तदेश्वरस्य तदिच्छाविज्ञानयोरुच निन्‍्यस्वेपि तन्‍्वादि कार्याणा तद्भाव एव. भावात्तदन्वयस्त- 
स्सहकारिकारणावम्था5पाये चर तेषामनुष्पत्तेब्येतिरेक इति तदुन्वयब्यतिरेकानुविधानमिष्यताम्‌?, 





प्रकाससे प्रतिप्ठित है । जैसे सामान्य और विशेष तथा मेचकज्ञान | मतलब यह कि 
जिसप्रकार नयायिक और वैशेषिक द्र॒व्यत्वादिकों सामान्य और वि शप दानोंरूप 
स्वीकार करते हें और दानोंका ही अविष्वस्भावरुप मानत है तथा जिसप्रकार बौद्ध 
मेचकनज्ञानकी नीलादि अनकरूप कथन करते है ओऔर उन रूपोंक्रो अविष्थग्भावरूप 
मानते है उसीप्रफार सभी बस्तुएँ कथचित्‌ भदासदरूप, कथित धर्म धर्मीरूप और 
कर्थाचन द्रव्य-परयायरूप सिद्ध हैं। उससे विरोध, वेयविकरण्य आदि दृषण इस 
'कर्थाचत! विशेषण द्वारा परिहरत (दूर) होजाते है, इसलिये हमारे दूषणोंकी आपको 
चिन्ता नहीं करनी चाहिये । ॥॒ है 

६ ११३, वेशेपकर-टसप्रकार ता जनोंके यहां भी द्रत्यकों नित्य मानसेसे उसके [ 
अन्वय व्यतिरद, कायकि साथ नहीं बन सकता हैं, जिसप्रकार कि इश्वग्का अन्यय- 
व्यतिरक नहीं बनता ॥ नथा पयायाको क्षशिक न न्न्य स्वीकार करनस उनका नी 
अन्वय-व्यातरक नहों बन सकता है कारण, जब पृथ परयाय नाश होज़ाती है 
तेब इसके असद्भावमे ही उत्तर पयाय उत्पन्न होती है और जब तक बह बनी 
गहती हैँ तव तक उत्तरपयाय उत्पन्न नहीं होनी। अन्यथा-पूव्र पयायके सद्भावसे 
ही यदि उत्तर्पयाय हो तो >समम्त पयाये ए+ समयसे हो हाजारयंगी और इस- 
लिय “उसके होनपर उसका होना? रूप अन्बय उपपन्न ( सिद्ठ) नहीं हाता। अगर 
कहा ज्ञाय कि द्रव्यके होनेपर ही कारये उत्पन्न होते है और इ्सालये उसका 
अन्वय उपपन्न होजाता है तथा उन कार्योंकी नि्मित्तफारणीभूत प्यायोक्े न हानपर 
कार्य उत्पन्न नहीं होते, इस तरह व्यतिरंक भी सिद्ध होजाता हे, इस प्रकार द्रव्य और 
पर्याय दोनोंका अन्वय-व्यतिरक व्यवस्थित है तो ईश्वर और इंश्वर-इच्छा एवं 
इंश्वर-ज्ञानको नित्य स्वीकार करनेसे भी शरीरादिकाय इंश्वरादिकके होनेपर 
ही होत हैं, तथा उसके सहकारी कारणमरूप अमुक अबस्थाक न होनेपर नहीं होते 
है, इस तरह अन्वय और व्यतिरेक दोनो बन जाने है और इसलिये इंश्वरादिकका 


3 द्‌ नषत्विदं! | 2 मु प्रमुतः। 3 द 'ते?। 


कारिका ३५] इंश्वर-परीक्षा ६१ 
विशेषाभावात्‌ । तत. सर्वकार्याणां बद्धिमत्कारणत्वसिद्धि , इति परे प्रत्यवतिछन्ते । 


$ ११४, ते5प न कार्यकारणभावविद , स्याद्वादिनां द्वव्यस्थ पर्यायनिरपेत्षस्थ पयोय- 

स्य वा द्रव्यनिरपेक्तस्थ द्वष्यपर्याययोवा परम्परनिरपेत्षयों का्यकारित्वानभ्युपगमात, तथा प्रनी- 
त्यभावात , द्वव्यपर्यायात्मकस्येव जात्यान्तरवस्तुन कार्यकारित्वेन सम्प्रत्ययात कार्यकारणभावस्य 
तथव प्रसिद्धे । वस्तुनि द्वव्यरूपेणान्वयप्रत्ययविषये सत्येव कार्यस्य प्रादुर्भावाचन्निबन्धनपयोय- 
विशेषाभावे च कार्य स्ाप्रादुर्भावाचदन्वयब्य तिरेकानुकर णात्कायकार णभावों व्यवतिष्ठन । नच 
वच्यस्पेणापि वस्तुनों नित्यत्वमदधायते, तस्य परययेभ्यों भह्रेभ्य, कथब्चिदनथोन्तरभावात कथ- 
अ्चिदनिस्यत्वसिद्ध । महेश्वरस्य तु वेंशेपिके सर्वथा नित्यत्वप्रतिज्ञानात्तदन्धयब्यनिरेकानुकरणा- 
सम्भवात्कार्यांणा मृुत्पतरयोगात्‌ । पर्यायाणा च द्वब्यरूपेण नित्यत्वसिद्धे कथजिन्नित्यत्वात्सवंथा5प्य- 
! नित्यत्वानबधारणात्‌ । विशिष्टर्यायसन्ञाव कायस्योदयात्तदभावे चानदयास्कायस्थ तदन्बय- 





ऊ 


न्वय-व्यतिरेक भी आपको कहना चाहिये अथात उसे मानना चाहिये क्योकि दोनो 
जगह कोई विशेषना नहीं है | अत रूसस्त कार्योका बुद्धिमान कारण अवश्य सिद्ध हे ? 
६ ११४, जन--आपने कार्य-कारणभावका नहीं सममा, क्योंकि हमारे यहाँ 
परयायकी अपक्ञास रहित केबल द्रव्यकी और द्रव्यकी अपक्षास रहित केबल पर्यायका 
तथा परस्पर एक-दूसरेकी अपेक्षास रहित द्रव्य और पर्याय दोनाकों कायकारी अर्थात 
कायका करमनेवाला (कारंग) नहीं माना है। कारण, वेसी प्रतीति नहीं होती हैं । 
किन्तु द्रव्य पर्यायरूप विज्ञानीय वस्तु ही कायकी जनक प्रतीत होनेस वही काये 
कारणभावरूप म्वीकार की गई है। तात्पये यह कि द्रव्य और परयाय सापक्ष रहते 
हुए ही कार्य और कारण वनते है, निरपेक्ष दृत्य और पयाय न तो कार्य प्रतीव होते 
है और न कारणा प्रतीत होते हैं। अतः्व द्रव्यरूप्से अन्वयज्ञानकी विषयभूत बस्तुके 
होनपर ही कार्य उत्पन्न होता हैं और उस कार्यकी कारणभूत अव्यवहित पृर्व॑वर्ती 
परयायविशेषके न होनपर कायकी इर्पत्ति नहीं होती है, इसप्रकार द्रव्य-पयायरूप 
बम्तुके अन्वय-व्यतिरंकंस कायकारणभावकी व्यवस्था होती हैं| दूसरी बात यह है 
कि द्रव्यरूपस भी हम वस्तुकों नित्य नहीं मानते, क्योंकि बह कज्ञषणक पयायोसे 
कथचित्‌ अभिन्न है और इसलिये कथंचित्‌ अनित्यता उसमें भी स्वीकार करते 
हैं। लेकिन महश्वरको तो वैशपिकोंने सबंधा नित्य ही माना है, इसलिये इसका अन्वय- 
व्यत्तरिक सवंथा असम्भव होनेसे शरीरादिकार्योकी उत्पत्ति उससे नहीं बन सकती 
है | इसी प्रकार पयायोंकों द्रव्यरूपस नित्य सिद्ध होनेसे कथित नित्य स्वीकार किया 
है, सर्वधा अनित्य उन्हें भी नहीं माना है। अमुक परयोयविशेषक होनेपर कार्य 
उत्पन्न होता है और उस पर्यायके न होनेपर काय उत्पन्न नहीं होता, इसकार 





] मु सि्वथा नित्यत्वा? । 


धर आप्रपरीक्षा-स्वोपज्ञटीका [कारिका ३६ 


व्यतिरिकानकररसिद्धे . । निरन्दयक्षणिकपयायाणासेव तदघटनात, तत्र कार्यकारण भावाब्यवस्थिते । 
पयायाधिकनयप्राधान्याद विरोधादद्धन्याधिनयप्राघधान्येन तदविरोध्वत्‌ । प्रमाणापणय। सु द्वव्यपर्यो- 
यात्मनि धस्तुनि सति कायस्य प्रसवनादसति ? चाप्रतवनात्तदन्वयब्यतिरेकानुविधान सकलज- 
नस्परहिक कायकारण भाष ध्यवस्थापयेत्‌ । सर्द क्रास्तकल्पनावा तदभाध विभावयतीति कृतमतिग्र- 
सद्निन्या कथया महेश्वरज्ञानस्य नित्यस्याब्यापिनो5पि सर्दन्न कार्यकारणसमर्थस्य सर्वोष देशेषु 
संघ स्मिन्‌ काले ध्यतिरेकाप्रसिद्ध' । अन्दयस्यापि नियतस्थ निश्चतुमशक्नेस्तन्वादिकार्य तद्धेतुक 
बारणान्तरापेक्षयाईपि न सिद्ध्यन्यवेति स्थितम्‌। 


[ व्यापिनित्वेश्वरजान दूपरप्रदश नम ] 
$ ५१९, कस्यचिद्वित्यव्यापीश्वरज्ञानाभ्युपसमे :पि दूषणमरतिदिशबक्ाह--- 


एटेनवेश्वरज्ञानं ब्यापिनित्यमपाकुतम । 
चञः (8 न ही 
तम्यशवत्मदा कार्यक्रमह्तुत्वहानित; ॥३६॥ 


पयायोका कार्यले साथ अन्वयच्यतिरेंक सिद्ध होजाता है । व्पन्वयस्हित ज्ञाशिक 
पयायोका ही कार्यक साथ अन्वय-व्यतिरक नहीं बनता है और इसलिये उनसे कार्यका 
रणभ'वकी व्यवस्था नहीं होती है । हों, यदि पश्रायाशिक नयकी प्रथानना स्वीकार की 
जाय ता उनमें भी काय-कार गरभाव बन जाता हें, जँसे द्रत्याधिक नयी प्रधानतासे 
द्रब्यके कायकारण भावका बिगेध नहीं हे--त्रह उसमें उपःक्ष होजाता है | और जब 
प्रमाणविवज्ञा होती है तब द्रव्य-पयायरूप वस्तुके होनेपर कायके हाने और द्रव्यपर्याय 
रूप वस्तु न होनेपर कायके न होनेसे अन्चय ओर न्‍्यतिरक दानों जो सभीक प्रन्यक्ष 
है, कायकार गरभाव की व्यवस्था करते हैं तथा सवथा ए क्ान्त बस्न॒क स्वीकार में कार्य कार शा- 
भावके अभावको सिद्ध करते है | इस विषयमे इससे और ज्यादा चचा करना अना- 
वबश्यक है | अतः उपयु रु विवेचनस प्रकट है कि महेश्वरज्ञानक्रा, जो कि सत्र जगहके 
काछ करनेसे समथ है, नित्य-अव्यापक साननपर भो उसके सब देशों और सब कानोंसे 

व्यतिरक प्रसिद्ध नहों होता और नियमित अन्बयका भी निश्चय नहीं हॉसकना । 
इसलिये शरीरादिक कार्य अन्य कारणोंकी अपेक्षाम भी इंज्वस्थानतन्य सिद्ध नहों 
होते, यह स्थित हुआ | 

६ ११४. इस समय इश्वरके ज्ञानको जो नित्य्यापक मानते हैं उनकी मान्यतामे 
भी दूषण 'दखलाते है.-- 

उपयु क्त इसी विवचनसे व्यापक और नित्य ईश्वग्ज्ञानका खण्डन जानना 
चाहिये, क्योंकि वह इश्वरकी तरह कार्योका कभी भी क्रमस जनक नहीं हो मकता है | 





4 मुसप वा!। 
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६ ११६. एनेन ब्यतिरेकाभावान्वयसन्देहत्यघस्थापकवचनेन व्यापिनित्यमोश्व॒ रज्ञानं नन्‍्वा- 
दिक्ायोत्पत्तिनिमिरशिमपाकृत येदितध्यम्‌ ; तस्थेश्व रघत्पचंगतत्वेन कॉचिंददेशे नित्यत्वेन कदायि- 
'काले व्यतिरेकाभावनिश्चयात्‌ । तदन्वयमात्रत्य चाम्मान्तरवश्निश्वेतुमशक्ले' । तस्मिन्सति युग- 
पत्सव॑ कार्यो णामुस्पसि प्रसज्रात सदा फायकरमहेत॒त्वद्दाने: कालदेशकृतकमाभावात्‌ । ?सथवंथा स्वय' 
क्रमाभावात्‌ , क्रमवत्वे नित्यत्दसं गतत्वविरोधास्पावकादिदत । 


8 ६१७, स्थान्मतम्‌---प्रतिनियतदेशकाद्षसहकारिकारणऋमापेक्षया ” कार्यक्रमहेतुस्व॑ महे- 
आरस्येव” तद्िज्ञानस्यापि न विस्द्ध्यते, हति; तद्॒प्यशक्यनिष्ठम्‌ ; सदकारिकारणेष ऋ्रमघन्खु 
सम्सु तन्‍्वादिकायोणां प्रादुभंघतां तेप्वसस्सु चानुस्पच्ममानानां तदन्वयव्यतिरेकानुदिधानात्तद तुक- 


६ ६१६ ऊपर नित्य और अव्यापक इंश्वरज्ञानसे ठ्यतिरेक्रे अभाव और 
प्यन्वयके स्देह्ठ होनका प्रतिपादन किया जा चुका है उसी प्रतिपादनसे व्यापक-नित्य 
शखरजझानमे भी उत दोप समकना चाहिय और इसलिये वह भी शरीरादिक कार्योंदी 
उन्पत्तिम निर्मित्तराग्ण नहीं होसकता है, क्योकि जिस प्रकार इश्वर सबवंगत और नित्य 
हैं और इसलिये उसके ब्य तरेकक अभावका निश्चय हैं और केवल अन्वय अन्य 
आतन्माआकी तरह उसके अनिश्वत है--सन्देहापन्न है| दूसरी बात यह है कि इश्वरज्लान 
जब नित्य और व्यापक है ता उसके होनेपर समस्त क्यये एक-साथ उत्पन्न होजाना 
चाहिय ओर तव कभी सो बह कार्योक्रा क्रश जनक नहीं हा सकता है | कारण, उसके 
ब्यापक और नित्य टॉनेस कालक्ृत ओर देशकऋत दोनों ही तग्हक्रा क्रम नहीं बन सकता 
है और स्दय भी सबधा क्रमरहित हैं | यदि उस क्रमवान माना जाय तो वह नित्य और 
सबगत नहीं टॉसकता हैं| जैसे अग्नि आदिक क्रमबान--अनित्य और एकदेशी--होनेसे 
नित्य ओर सबगत नहीं हैं क्योंकि उनमें विराध है । 


६ ६१७, वशपिक-तत्तत्‌ देश और कालमे प्राप्त होनेवाले सहकारी कारणोंके क्रमकी 
अपत्तास महेश्वर्की तरह महेश्वरज्ञानके भी कार्योकी उत्पत्तिमे क्रमस कारण होना बन 
जाता है--काई बिरोव नहीं हैं। मतलब यह कि महेश्वरज्ञान विभिन्न देशों और 
&लोमे क्रमसे प्राप्त महकारी कारणोकी अपक्तास कार्योके प्रति क्रसे जनक होज़ाता है 
आर इसलिये उपरोक्त दाप नहीं हैं ९ 


ज्षन--आपका यह कथन भी प्रतिष्ठायोग्य नहीं है, क्योंकि इस तरह वास्तविक 
क्रम सहकारी काग्णाम ही उपपन्न होता हैँ और इसलिये क्रमवान्‌ सहकारी कारणों- 
के होनपर शरीरादिक कार्योंकी उत्पत्ति होती है और उनके न होनेपर उनकी उत्पत्ति 





] द 'सव॑था स्वयमक्रमात्‌ । 8 मु 'क्रममापेद्य! । 3 मु स प “महेश्वरस्य च!। 


ध्प्र आप्तपरीक्षा-स्वो पश्चटीका [कारिका ३६ 
त्वस्येव प्रसिद्धे महेश्व रज्ञानहेतुफत्व दुरुपपादमापनीपथते  । 


8 ११८, यदि पुन सकलसहकारिकारणानामनित्यानां क्रजन्मनामपि चेतनत्वाभावाच्चेतने- 
नानधिष्ठितानां कार्यनिष्पादनाय प्रवृत्त रनुत्पत्त ?स्त्रीतन्त॒वेमशलाकादीनां कुविन्दनानधिष्ठिताना 
पटोत्पादनायाप्रदृत्तिवच्चेतनस्तदघिष्टाता साध्यते । तथा हि--विवादाध्यासितानि कारणान्तराणि 
ऋ्रमवर्तीन्‍्यक्रमाण च४ चेतनाधिष्टितान्येव तनन्‍्वादिकायोरिण कृबन्ति स्वय्मचेतनत्वात्‌ , यानि 
यान्यचेतनानि तानि तानि चेतनाधिष्टितान्येव स्वकायकुवाणानि दृष्टानि, यथा न्रीतन्त्वादीनि पट- 
कायम्‌ , स्वममचेतनानि च कारणान्तराणि , तस्माच्चेतनाधिष्टितान्येव तन्वादिकार्ररणि कुबन्ति | 
यो5सों तेषामधिष्ठाता स महेश्वर. पुरुषविशेष' क्लेशकम विपाकाशयेरपरामष्ट समस्तकारकशण- 
परिजानभाक सिख्त्ाप्रयत्नविशेषयवाश्च प्रभुविभाव्यते, तद्विपरीवरय समस्तकारकाधिप्ठातृत्वल्िरे धात । 
बहूनामपि समस्तकारकाधिष्ठायिनां पुरुषविशेषाणा प्रतिनियतज्ानादिशक्रीनामेकन महांप्रभुणा:घि- 





नहीं होती है, इस प्रकार सहकारी कारणोंका ही कार्योकोे साथ अन्वय-व्यतिरक बनता 
है। अत शरीरादिक काय सहकारी कारणहतुक ही प्रमिद्ध हात है, महेश्वस्ज्ञानहेलुक 
नहीं । 


8 १९८, वेशेपिक--यर टीक है कि सहकारी कारण अनित्य है और क्रमजन्य भी 
हैं, लेकिन वे चेतन नहीं है और इसलिये चेननद्वारा जब तक अधिपष्ठित ( नियोजित ) न 
होंगे तब तक कार्योक्रा उत्पन्न करनके लिए उनकी प्रबुति नदी हासकती है। जंसे सुरी, सात, 
बेम, शलाका आदि जब ते जुलाहेसे अविप्नित नहीं होजात नब्र तक पटके उत्पन्न 
करनके लिये वे प्रवृत्त नहीं होते । अत उनका चतन अधिएष्ठाता (नियाक्ता) सावनीय हे | 


वह इस प्रकारस हें-- विचारकोटिमे स्थित क्रवान्‌ और अक्रमवान दोनों ही 
प्रकारके सहकारी कारण चननद्वारा अधिष्ठित होकर ही शरीरादिक कार्यो करत हैं 
क्योकि स्वयं अचेतन है | जो जो अचेतन होते है व वे चतनद्वारा अधिप्रित होकरके की 
अपने कायको करते हुए देखे जाते है । जेस तुरी, सृत श्रादि पट कारण चतन जुलाहासे 
अधिप्ठित होकर पटरूप कायका उत्पन्न करते है । और स्वयं अचतन सहकारी कारण 
है। इस कारण चतनद्व/रा अधिप्ठित होकर ही व॑ शरीगदिक कार्योक्ा करन है /' जा 
उनका अधिष्टाता हँ--संचालक हे वह महश्वर है, जो को श, कम, विपाक, आशय इनसे 
रहित पुरेपविशेषरूप है, ससस्त कारकोंकी शक्तिका परिज्ञाता है, विशिष्ट इच्छा तथा 
प्रयत्नवाला है और जिस प्रभु कहा जाता है | इतसे जो विपरीत है वह समस्त कारको- 
का अधिष्ठाता नहीं वन सकता है । यदि समम्त कारकोंके अधिछ्ठाता बहुत पुरुपविशेष 
हों तो उनकी ज्ञानादि शक्तियाँ ( ज्ञानश्शाक्ति, इच्छाशक्ति और अयत्नशक्ति य तीनो) 
सीमित होनेके कारण वे भी एक महाप्रभुसे अधिएछत होकर ही प्रवूत्त होंगे । जैसे 


है 
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छितानामेव भ्रब्ृत्तिघटनानू, सामन्तमहासामन्तमण्डलिका ' दीनामेकचक्रवत्त्यधिष्ठितानां प्रवृत्तिवदिति 
महेश्वरसिद्धि । तत्राचेतनत्वादिति हेतोव॑त्सदिदृद्धिनिमित्त प्रवत्तमानेन “गोक्षीरेशानकान्तिकत्व- 
मिति न शइनीयम्‌ , तस्यापि चेतनन “वत्सनाइष्टविशेषसहकारिणाधिष्टितस्पैव॒ प्रवृत्ते । अ्रन्यथा 
खते वत्से गोभक्तेनेव तस्य प्रद्नत्तिवराधातू । न च वत्सादष्टविशेषवशासत्मबून्नावषि समानो्यं दोष 
इति बक्‍तु' शकक्‍य., तत्त्षीरोपभोक्‍तृजनारृष्टविशेषसहकारिणामपि चेतनेनाधिष्टितस्य प्रवृत्तिघटना- 
त्सहकारिणामग्रतिनियमात्‌ । यद॒पि कंश्चिदुच्यते महेश्व॒रो3पि 'चेतनान्तरेशाधिष्टित, प्रवत्तले, 
चतनत्वाद्विशिष्टकमंकरादिवदिति, तदपि न सत्यम्‌, तद्थिष्ठायःकम्येंब महेश्वरत्वात्‌। यो 


सामन्‍्त, महासामन्त, मास्डतलिक आदि गज महाराजे एक चक्रवर्ती--साम्राट्से अधिप्ठित 
होकर अपनी प्रवृत्ति करते है। इस प्रकार महेधरकी सिद्धि हाजाती है। यदि यहाँ कोई 
शद्दा कर कि इस अनुमानसे जो “अचतनत्व” हेतु दिया गया हैं. वह गायके बच्चेकी वृद्धि 
(पुष्ठि-पपण) के लिये प्रदत्त हुए गोदुग्धके साथ अनेकान्तिक है, क्योंकि गोदुग्ध अचेतन 
हे, पर चतनसे अधि/प्रत हाकर अ्रवृत्त नही होता, तो ऐसी शब्बाग करनी योग्य नहीं है 
क्थोकि बह (गोदुग्व) भी चेतन अहृष्टविशेपसे युक्त गायके बच्चे से अधिप्ठित होकर ही 
प्रवृत्त हाता है । अन्यथा- यदि गोदुग्व अहृष्टविशेषस युक्त चतन गायके बच्चे से अधि- 
परत होकर प्रवृत्त न हो--इससे अनधिप्रित प्रवृत्त हो तो--बच्च के मर जानपर गायके 
सवक्द्वारा ही (अविप्टत होकर) उसकी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिये, किन्तु यह सभीक्के 
अनुभवमिद्ध हे कि बच्चे के मर जानेपर गायकी जो विशिष्ट सेबा करते हैं उनके पोषणा- 

के लिये उनसे अधिप्रित होकर गोादुग्व प्वृत्त हाता हैं और इसलिये गायके बच्चे के 
मर जानके बाद भी गोदुग्ध चतन गोसववास अधिप्ित हं।कर ही प्रवृत्त होता है--अन- 
धिप्ठित क भी भी प्रदत्त नटीं हाता । यदि कहा जाय, कि बच्च के अदृृष्टविशेससे प्रवृत्ति 
माननमे भी यह दाप बराबर हैं अथात्‌ बच्च की ज्ञीवतावम्धाम गोदुग्थकी प्रश्नृत्तिम 
गासवकका ही अधिष्तान मानना चाहिये--अरृष्टवशेषस सहकृत चतन गोवत्सकों 
उसकी प्रवृ'त्तमे अविषप्ठाता मानना उचित नहीं, तो यह कथन भी ठीक नहीं, क्‍योंकि 
गायके दूधकी पीनवाल जितने भी व्यक्ति है उन सबके अदृष्टविशेपस भी विशिष्ट चेतन- 
द्वारा अधिपौ्ित होकर उसकी प्रवृत्ति वनतो है, सहकारियोंक्ी कोई गिनती नहीं है-- 
उनका कोई प्रतिनियम नहीं है वे अनेक होते है । 


यदि कहा जाय कि “महेश्वर भी अन्य चेतनद्वारा अधिप्ठित होकर प्रवृत्त होता हे । 

क्योंकि चतन है | जेस विशिष्ट कमंचारी आदि! तो यह भी ठीक नहीं, क्‍योंकि उन 
कक हे . ०. अधिष्ठा 

रूबका सब्ाच्र अधिष्ठाता ही महेखर हे । वाम्तवमे जो अन्तिम ता है और जो 





। मु पस 'लीका! । 2 द 'चीरणा-। 3 द्‌ वत्साइ!। 4 म्‌ “चेतनान्तराधिष्टित:? | 
8 मे 'प!। 
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झन्त्योउघिष्ठाता स्वतन्त्र' स महेश्वरस्ततोउन्यस्य महेश्वरत्वानुपपत्ते:) न चान्त्योडधिष्ठाता न 
ब्यवतिष्ठते, तन्वादिकार्याणामुत्पत्तिब्यवस्थाना? भावप्रसड्रात्परापस्महेश्वरप्रती काया मेवोपक्ती णशक्रि - 
कत्वात्‌ । ततो निरव्यमिदं साधनमिति केचित,? तेईपि न "*हेनुसामध्यवेदिन , अचेत्नत्वस्य हेतोः 
संसारिजनज्ञानेधु स्वयं चेतनेप्वभावात्पक्षाब्यापकत्वात्‌ । 


$ ११६, नन च न चेतनत्वप्रतिषेधो5चेतनत्वम्‌, कि तहिं ? चेतनासमवायप्रतियेघ: । स च 
ज्ञानेष्वस्ति, तेषां स्वयं चेतनत्वात्‌, तत्रापरचेतनासमवायामाबात्‌ । ततोडचेतनत्व साधन न पत्चा- 
ब्यापक झञानेष्वपि सद्भावादिति न मनन्‍्तब्यम्‌ , ससार्यात्मसु चेतनासमवायात्‌ चेतनत्वप्रसिद्वेरचेतन- 
त्वस्य हेततोरभायात्‌ पत्षाव्यापकत्वस्य तद्वस्थत्वात्‌ । 





पूरा भ्वतंत्र है--जिसका दूसरा अधिष्ठाता नहीं है वह महेश्वर है उससे अन्यके महेश्वरपना 
नहीं है। और यह तो कहा ही नहीं जा सकता कि कोई अन्तिम अधिए्ठाता व्यवस्थित 
नहीं होता, क्योंकि शरीरादि कार्याकी डउत्पत्तकी जो व्यवस्था है- प्रत्येक कार्य व्यव- 
स्थित टंगसे पेदा होता हे बड़ अधिछाताके अभावसे सम्भव सटी है। और यदि सहेखर 
भी अन्य महेश्वरकी अपेत्ता कर तो अन्य, अन्य, महेखरोंकी ऊपजामे ही इसकी शक्ति 
क्षीण होजानेसे शरीरादिऊार्योंकी उत्तत्ति कदापि नहीं होसकती | ऋत हमारा अचेतन- 
नत्व! हेतु पूण त' निदाप हैं ? 


ज्ञेन--आप हँतुके साम ध्ये--याग्यता अवबा यवा्त फो--कि कौन निदाप है और 
कौन नहीं, नहीं जानते, क्योंकि ससारी जीवोंके ज्ञानोमे अचेतनत्नाः है] नहीं रहता 
है | कारण, वे स्वयं चेतन हैं लेकिन वे पत्ञान्तगगत हैं| अत, आपका यह 'अ्चेतनपना' 
हेतु सम्पूरां पक्षमे न गहनसे पक्षाव्यापक अथात्‌ भागासिद्ध / । तब उसे आप निदाप 
कैसे कह सकते है ? वह तो स्पष्टत सदोप है । 


३ ११६. वेशेप्रिक--यहाँ चेतन-रन्ाका अमभावरूप अचेतनपना विश्वक्षित नहीं हें, 
किन्तु चेतनाके समवायका अभावरूप अचेतनपना विवज्षित हैं और बह समसारी जीवो- 
के ज्ञानोंमे है क्‍योंकि वे स्वयं चेतन हैं--चतनाके समवायरस चतन नहीं है, कारण 
उनमे अन्य चतनाका समवाय सम्भव नहीं हैं । अत' अचेतनपता' हेसु पत्चाव्यापक 
नहीं है, वह संसरीजीबोंके ज्ञानोमे भी विद्यमान है ? 


जेन--थह मान्यता युक्तिसगत नहों हैं । कारण, संसारी आत्माओ्रोमि चतनाके 
समवायसे चेतनपना प्रसिद्ध है और इसलिये उनमें अचेतनपना' हेतु नहीं रहता है। 
अत. वह पुवंबत संसारी आत्मात्रोंमे पन्ाव्यापक है ही। 


> च् लक 
] मु 'स्थानामभाव | ४ मु स॒ प्‌ कश्चित्‌ु'। ४ द्‌ हेतु वम्ति। 
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8 १२०. यदि तु? संसायोत्मनां स्वतो>चेतनस्वादचेतनल्वस्थ हेतोस्तत्र सद्भावान्न पक्षा- 
व्यापकत्थमिति मति , तदा महेश्वरस्याप्यचेतनत्वप्रसड्नस्तस्थापि स्वतो5चेतनस्वात्‌ । तथा च दृष्टार्ट- 
कारणान्तरवदीश्य रस्यापि हेतुकत्त स्वेतनानतराधिष्टितत्वं॑ साधनीयम्‌ , तथा चानवस्था, सुद्रमपि 
गत्वा कस्यचित्स्वतश्वेतनत्वानभ्युपगमात्‌ । महेश्वरस्य स्वतो<चेतनस्यापि चेतनान्तराधिष्टितस्वा- 
भात्रे! तेनेष  हेतोरनैकान्तिकत्वम्‌, इति कुतः सकलकारकाणा चेतनाधिष्टितस्वसिद्धि ? 
यत हद शोभते--- 

अज्ञो जन्तुरनीशांडयमात्मन: सुखदु खयी। 
इश्वरप्ररितों गच्छेत्म्वग वा श्वश्रमेव वा! ॥[महाभा३? व० ३५--+८] इति 
$ १२१ स्यादकृतम--चतना ज्ञान तदघिष्टितत्क सकलकारकान्तराणामर्चतनस्वेन हेनुना 
साध्यते । तब्च ज्ञान समस्तकारकशक्रिपरि व्छेदक नित्य गुणत्वादाध्रयमन्तरेणासम्भवात स्वाश्रयमा- 


8 ६२८. वेशपिक--हमारा अभिप्राय यह है कि ससारी आत्माएँ यद्यपि चेतनाके 
समवायसे चेतन है परन्तु म्वत तो अचतन है। अतः अचेतनपना' हेतु उनमें मौजद 
रहनेसे पक्षाव्यापक नहीं हे--सम्पूर्ण पक्तमे रहता हूँ ? 

जन--यह आंभप्राय भा ठाक नहीं हँ क्योकि इस प्रकारस ता सहयर भरा अच- 
तन हाजायगा, कारण वह भी स्वत अचतन हँ--चतनाके ससवायस ही उसे चतन 
माना है वह स्वत चेतन नहीं है और उस हाल्तमे दृष्ट (दस्ख गये) और अदृष्ट (देखने- 

नहीं आनेवाले) सहकारीकारणाकी तरह उन काररणोंका कता महख्वर भी अन्य दूसरे 
चतनद्वारा अधिप्रित हाकर काय (प्रवृत्ति) करेगा, इस प्रकार उसका भी दूसरा अधि- 
प्राता सिद्ध करना चाहिये । और एसी दशा अनवम्धा आवेगी। बहुत दर जाकर भी 
आपने किसीकों स्वत चतन स्वीकार नहीं किया। अगर महश्वरकों स्वत अचतन होनपर 
भी उसका काई दूसरा चतन अविप्ाता न माने तो अचेतनपना' हु उतीक लाथ अनेका- 
स्तिक है, क्योंकि वह स्वत अचेतन तो है पर उसका अन्य दूसरा कोई चेतन अधिप्राता 
नहीं है, इसलिये 'अचतनपना' हेतु सहेश्वरके साथ वठ्यमभिचारी हॉनसे अपन साध्यका 
सावक नहीं हो सकता है | अत उससे सकल कारकोंके चतनसे अधिप्ठितपना केसे 
सिद्ध हो सकता है ? जिससे यह कथन शोमित होता--अच्छा लगता कि-- 

“यह अज्ञ प्राणी असमयथ होता हुआ अपने सुख और दुखके अनुसार ईश्वर 
द्वारा ४)रित होकर स्वर्ग अथवा नग्कका प्राप्त करता हैं ।/--अथांत विश्वके समस्त 
प्राणी चूँकि अज्ञ और असमथ (सामश्यहीन) हैं, इसलिये व अपने सुख और दुखका 

भोगनेके लिये इश्वग्की, जा प्रभु और सवज्न हैं, प्ररशास स्व॒ग और नरकको क्रमश 
जाने है | 

$ ९२१ वेशेपिक--हमारा आशय आप इसप्रडार सममिये--जों चेतना हें 
वह ज्ञान है. और उस ज्ञानसे अधिप्ठितपना समम्त कारकोंक्रे अचेतनपना! हेलुद्रारा 
मिद्ध करते है | तात्पय यह कि अचेतनपना? हेतुद्धारा महेथ्रज्ञानमों तदतिरिक्त 
समम्त कारकोंका अधिप्लाता मानते हैं । और उ ये समस्त कारकोंकी शक्तिका परिच्छेदक 





।+ दे 6' नाछ्ति | पवेनेवबा! । 3 मर प्च्‌ः। 
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त्सान्वर' साधयति | स नो महेश्वर इति, तद॒प्ययुक्रम्‌ू , ससारयात्मनां ज्ञानंरपि स्वयंचेतनास्वभा- 
घेरघिष्टितस्य झुभाशुभकमंकलापस्य ? तत्सहफारिकारणकदस्बस्थ ” च तन्वादिकारयोत्पत्तों व्या- 
पारसिद्धेरीश्य रशानाधिष्टानपरिकल्पनावे यध्यप्रसज्ञात्‌ू । तदन्‍्वयव्यतिरेकाभ्यामेव तदूव्यवस्थ।पनाय । 

$ ६२२, अभ्रथ मतसेतत्‌--ससार्यास्‍मनां विज्ञानानि विप्रकृशर्थादिषयत्वाज्न धमोधमंपरमा- 
शकालाद्यतीन्द्रियकारकविशेषसाज्षान्फरणसमथानि । न च तटसाकात्करणे “तस्प्रयोजकत्थ तेपा- 
सवतिष्ठते । तदप्रयोजकत्थे च न तदधघिप्टितानासेव धर्मादीना तन्वादिकायजन्मनि प्रदृत्तिः सिदुध्येत्‌ । 
हतोंडतीन्द्रियाथसाक्ान्कारिणा जानेनाधिष्ठितानामेव स्वकाये ब्यापरेशण भवितब्यम्‌। तन्च महे- 
ख्रज्ञामम्‌, इति, तदंप्यनालोचितयुक्रिकम, सकलातीन्द्रियाथसात्ञास्कारिण एवं ज्ञानस्य कार- 
काधिष्ठाशकन्वेन प्रसिद्ृस्य इृष्टान्ततयोपादीयमानस्थासस्भवात्तथिष्टिस्वसाधने . हेतोरनन्वयत्व * 


एबं निन्‍य स्वीकार करते हैँ । चेंकि बह गुण है, इसलिये वह आश्रयके बिना नहीं 
रह सकता, अत. अपने आशभ्रयभूत आत्मान्तरका-हम लोगोंकी आत्माओंसे विशिष्ट 
आत्माको सिद्ध करता है । वही हमारा महँसर है ? 

आपका यह आशय मी युक्त नहीं है, क्योंकि ससारी आत्माओंके ज्ञानों- 
द्वारा भों, जा स्व-. चेतनास्वभाव है, अधिए्ठित अच्छे-बुरे कम और उनके सहायक 
सहकारी कारण शारीरादिक कार्योकी उत्तत्तिमे व्यापार (अध्वत्ति) करते हुए प्रतीत 
हात है और इसलिये इश्वरज्ञानका उनका अधिछाता कब्पित करना सवंधा अनाव- 
ध्यक् और ब्यथ है । ससारी आत्माओंके लानोंद्वारा अधिष्ठित (संचालित एवं प्ररित) 
उनके अच्छे-चुरे क्मादिके होनपर शगोरादिकको उत्पत्ति होने और उनके न होनेपर 
उनकी (शरीशादिककी) उत्पत्ति न होनेसे उन्हीं (ससाने जीवोंके ज्ञानास अधिप्ठित 
अच्छे बुर कमा) का अन्वय-व्यतिरेंक कार्योमे लिद्ध होता हें - महेश्वर अथवा 
महंँखश्वरज्ञानका नहीं । 

३ १२२, उगेबिक-हमारा मत यह हें कि संसारी आत्माओंके ज्ञान विप्रकृष्ट- 
काल, देश और स्व्रभावकी अपक्षा दूखर्ती--परदार्थोकों बिषय ने करनेस थम, अधम, 
परमागु, काल आदिक अरतीन्द्रिय कारकॉबिशपांकों व प्रत्यक्षरूपस नहों जान सकते 
है और उनके न जाननपर बे (ज्ञान) इनके (कार्कोक्े) प्रयोजक (प्रयोक्ता) एबं 

बत्तक नहों होसकत है तथा प्रयोजक एवं प्रवत्तक न होनेपर उनसे (ज्ञार्नाप) अध- 
ट्ित वर्मादिकोंकी शरीरादिक कार्योकी उत्पत्तिसे प्रवृत्ति नहीं बन सकती है। अत 
अतीन्द्रिय पदार्थोकों प्रत्यक्ष जाननंबराले ज्ञानद्वारा अधिष्ठित ही धमादिकोंकी शरीरादिक 
कार्योकी उत्पक्तिमे प्रवृत्ति होना चाहिये और वह ज्ञान महेश्वरलान है--वहीं अतीन्द्रिय 
पदार्थाका साक्षात्कता है ? 

जैन--आपका यह मत भी विचारपृण नहीं है, क्योकि उसमें ऐसा कोई हृष्टा- 
न्‍त नहीं मिलता, जो समम्त अतीन्द्रिय पदार्थाका साक्षात्कारी हो और कारकॉका 

थधिष्ठाता प्रसद्ध हो, और इसलिये उपयु क्त धमारिक कारकोंसे महेश्वरज्ञानद्वारा 
7 [ुस वा इस्यधिक.। 2 मु तित्सडकास्किदम्बकस्य! । स तित्सइकारणकदस्थकस्यः । 
8 मु 'ततः प्रयोजकत्व? ।4 मु रन्‍्वयत्व? | 


कारिका ३६] इश्वर-परीक्षा ६६ 


प्रसक्‍ते: । न हि. कुस्भकारादे कुम्भाचु त्पत्तो तत्कारकसाज्षात्कारिज्ञानं विद्यते, दश्डचक्कादि- 
रृष्टकारकसन्दोहस्य तेन साज्ञात्क रणे5पि तनब्निमित्तादशविशेषकालादेरसाक्षात्तरणात । 

6 १२३. नन्‌ लिड्नविशेषात्तस्परिस्छित्तिनिभित्तस्य लेजिकस्य ज्ञानस्थ सद्भावात्‌, तथा 
स्वाइष्टविशेषा. कुम्मकारादय. कुस्भादिकायोणि कुवन्ति नेतरे, तेपां तथा विधाइशदिशेषाकादा- 
दित्यागमज्ञानस्थापि तत्परिच्छेदनिवन्धनस्थ सद्भावात्‌ सि्मेव कुम्भकारादिलानस्यथ कुस्भादि- 
कारफपरिच्छे दकत्व तत्प्रयाक्त॒त्वेन तदाधिष्ठाननिबन्धनस्वसमू , ततस्तस्यथ दृष्टान्ततयोपादाज्ञ धेतारन 
ख्यत्वा >पत्तिरिति चेत्‌, तहि सबसंसारिणां यथास्व तन्वादिकायंजन्मनि प्रत्यक्षतों5नुमानादा- 
गाय तन्निमित्त ृष्टाटष्कारकविषयपरिज्ञासिद्ध कथमजझत्वम्‌! ? येनात्मन सुखद खोत्पत्तों 
हेतुत्थ॒ न भवेत्‌ । यतश्च “सर्वससारीश्ररप्रेरित एवं स्वगं वा श्रश्न वा गच॑चेतः इति सम ख- 
समालक्ष्येत”! । तत, फिसी ख्व रपरिकल्पनया ? दृष्टादष्टकारकान्तराणामेब क्रमाक्सजन्मनाससन्व- 





अधिप्रितपना सिद्ध करनेमे हतुके अनन्वयपनेका दोप आता है--अन्बय दष्टान्तक 
न मिलनेसे हेतुके अन्वयव्या प्रिक्ा अभाव प्रसक्त होता हूँ । प्रकट हैं कि जो कुम्टार 
आदि घड़े बगैरहकी उत्पत्तिसे कारण मान जात हू उनके ज्ञानका घदे आदडेके रूस- 
स्‍त कारकोंका साज्ञात्कत्ता काई स्वीकार नहों करता। केवल बह दण्ड, चक्र आदि 
कुड इृष्टकारकोकों ज्ञानता हैं, लेकिन फिर भी दूसरे अतीनन्‍द्रय अदृविज्षप (पुरुय- 
पापादि) और काल वगेरहकी वह साह्ात्कार नहीं करता | 

६ १०३, वंशेपिक-- डल्लिखित कारकोंकी ज्ञप्रिसे कार्णीभूत लिड्नजन्य ले,ज्लक-- 
अनुमान--ज्ञान कुम्हान आदिकों रहता हैं, इसलिये कुम्हार आदिक अपने अदहृए 
विशेषकों लेकर घरटादिक कार्याकों करते हैं, उनसे जा भिन्न है--जिन्हे नतो उन 
घटादिकके कारकोका ज्ञान है और न बैसा उनका अहष्टविशेत्र हें-वे उन घटादि 
कार्योकी नहीं करते हैँ। अणाबा, उन्हे कितने ही कारकाॉंका आयमजन्नान ( सुनने 
आदिस होनवाला ज्ञान) भी हाता हैं । अत कुम्दार आदिका ज्ञान घटादिकके कारकोंका 
परिच्छेदक स्पष्टन सिद्द हैं और इसलिये बह उनका प्रयोक्ता हानसे कारकाका 
अधिपछ्लाता बन जाता है | अतएव उसका यहाँ इृष्टरा्तरूपसे ग्रहण किया हैँ। एसी 
दशाम हमार हेतुमे अनन्वयपनका दोष नदो आता ? 

जेन--इसप्रकार तो सभी संसारी ज्ञीवाकों अपने-अपने शरीरादिक कार्योकी 
उत्पत्तिमें प्रत्यक्षस, अनुमान्स और आगमसे यथधायोग्य उन शरीरादिकायेकि 
कारणीभूत दृष्ट (दिखनमे आनवाले) ओर अट॒ष्ट (दिखनेमे न आनंवाले) कारकोका 
ज्ञान विद्यमान हैं तब उन्हें अज्ञ केस करा जासकता है ? अधात नहीं कहा जासकता 
है । जिससे कि वे अपने सुख-दु ख्की उत्पत्तिसे स्वयं कारण न हों और जिससे सभी 
ससारी इईश्वरद्वारा प्रेरित होकर ही स्त्रम और नरककों जावे, यह युक्त समझा 
जाता | अत: ईश्ररकी कल्पनासे क्या फायदा ? कारण, क्रमजन्मा और अक्रमजन्सा 
हृष्ट-अहए कारकोंके ही अन्वय और व्यत्तिरेक पाया जानेसे क्रमजन्य और अक्रमजन्प 





] मु 'कार'। 2 मु 'रसखयत्वा!। 3 से 'मतत्मत्वम! | 4 मु स प 'लक्ष्यते!। द्‌ लिक्षते' 


१०० आप्रपरीक्षा-स्वोपक्षटी का [ कारिका ३७, ३८, ३६ 


यव्यतिरेकानुविधानात्‌ क्रमाक्रमजन्मानि सन्वादिकार्याण भवम्तु, तदुपभोक्‍्तृजनस्थेव ज्ञानबतः 
तदथिष्टायकस्य प्रमाणोपपन्नस्थ व्यवस्थापनात्‌ | 
[ ईश्वरज्ञानस्यास्वसंविदितत्वस्वसंविदिनत्वाभ्या दूषणगप्रद्शनम ] 
६ १२०, साम्प्रतमभ्युपगम्यापि महेश्वरज्षानमस्वपविदित स्वसंविदितं वेति कल्पना- 
द्वितयसम्भवे प्रथमकल्पनायां दृूषणमाह-- 
अस्वसंविदितं ज्ञानमीश्वरस्थ यदीष्यते | 
दि न 
तदा सवज्ञता न ॒स्थात्म्वज्ञानस्याप्रवदनात्‌ ॥३७॥ 
ज्ञानान्तरण तद्वित्तो तस्याप्यन्यन वेदनम्‌ । 
वेदनन . भवेदेवमनवस्था . महीयसी । ३८॥ 
गत्ला सुदरमप्येबं स्वसंविदितवेदने 
इृप्यमाण महेशस्य प्रथर्म तादगस्तु व! ॥३६॥ 
३ ५२७ महेश्वरस्य ?हि विज्ञान यदि स्व न वेदयते, स्वात्मन क्रियाविरोधात , तदा 


शरीरादिक कार्योकों उन्हींका काय स्व्रीकार करना चाहिये. क्योंकि उनके ज्ञानबान 
उपभोक्ता जन ही प्रमाणसे उनके अधिप्ठाता उपपन्न एबं व्यवस्थित होते है। तान्उय 
यह कि यदि कारकोके नियन्ताकों कायात्पत्तिमे उन कारकोंका ज्ञान होना लाजमी है 
तो कुम्हार के ज्ञानकी तरह संसारके सभी जीवॉको भो अपने शरीरादिक भागापषभाग 
बस्तुओके कारकोंका यथायोग्य प्रत्यक्षादि प्रमाणोंस ज्ञान प्राप्त हे तब उन्हींकी उनका 
अधिछ्ठाता और उत्पादक मानना चाहिये | उसके लिय एक महेश्वगर्की कल्पना करना 
उसे अधिष्टाता सानना और साष्टिकत्ता बतलाना सवथा अनावश्यक और व्यथ है | 

४ १०४, इस सम्रय महंखरज्ञानकां स्वीकार करके “वह अम्बसवेदी हे अथवा 
स्वसंवेदी' इन दो विकल्पोंके साथ प्रथम बिकल्पमे प्राप्र दृषणोको कहने हें-- 

यदि महखरज्ञान अम्वसंवदी हें--अपने आपको नहों जानता है तो उसके 
सबज्ञवा-सम्पूर्ण पदर्थोकों जाननापना नहीं बन सकता है, क्योंकि वह अपने ज्ञानकों 
नहीं जानता-सब पदार्थोंके अन्तर्गत उसका (महेखरका) ज्ञान भी है| सो यदि वह 
अम्वसवदी माना जायगा तो अन्य पढद़ार्थाको जान ल्ेखपर भी अपन ज्ञानको न 
जाननेस वह समस्त पदार्थोका परिच्छेदक--सवज्ञ नहीं हा सकता |? 

“यदि अन्य ज्ञानसे उसका ज्ञान माना जाय तो उस अन्य ज्लानका भी ज्ञान अन्य 
तृतीय ज्ञानसे होगा, क्‍योंकि वह अन्य दूसरा ज्ञान अम्बसं बंदी ही होगा, इस प्रकार 
अन्य, अन्य ज्ञानोंकी कल्पना होनेसे बड़ी भारी अनवस्था आती है ।? 

यदि बहुत दूर जाकर किसी अन्य ज्ञानकों स्वसवेदी कहा जाय तो उससे 
अच्छा यही हैं कि पहले ज्ञानको ही आप स्वसंवदी स्वीकार करे |, 

$ १०५. यदि वस्तुतः महेश्वरका ज्ञान अपन आपको नहीं जानता है, क्योंकि 





] द “यज्ञानं!। 


कारिका ३६ ] इंश्वर-परीक्षा १०१ 


समस्तकारकशक्विनिकरमपि कथं संवेदयेत्‌ ? तथा हि--नेख रज्ञानं सकलकारफ्शक्निनिकरसंवेदकम, , 
स्वासवेदकस्वात्‌ । यथ्वत्स्वासंवेदक तत्तन्न सकलकारकशक्रिनिकरसवेदकम्‌, यथा चक्ष., तथा चेश्वर- 
जानम्‌ , तस्मान्न तथा, इति कुत. समस्तकारकाधिष्टायकम्‌ ? यतरतदाश्रयस्येश्वर स्य निखिल- 
कार्योत्पत्तों निमित्तकारणत्वं सिद्ध्येत्‌ , श्रसवज्ञताया! एवं तस्येव प्रसिद्धे । अथवा, यदीश्वरस्य 
ज्ञान. स्वयमीश्वरेण न सवेधते इृत्यस्वसविदितमिष्यते, तदा तस्य सर्वक्षता न स्थात , 
स्वज्ञानप्रवेदनाभावात्‌ । 

६ १२६, ननु च सर्घ शेयसेव जानन्‌ सर्वक्ाः कध्यते न पुनर्जानं तस्याज्षेयल्वाव्‌ । न च 
तदज्ञाते ज्षेयपरिच्छित्तिनं भवेत, “चक्तरपरिज्षाने तत्परिच्छेधरूपापरिक्ञानप्रसद्भात्‌ | कारणापरिज्षानेडपि 
विषयपरिच्छित्तेरविराधात्‌ , दृत्यपि ? नानुमन्तब्यम्‌ , सर्वग्रहरोन ज्ञान-जेय-ज्ञातू-जप्तिलक्षणस्य 
तत्त्वचनुष्टयस्य प्रतिज्ञानात | “प्रमाण प्रमाता प्रमेय प्रमितिरिति चतुसपु ॑वचिधासु तरव परिसमा- 


अपन आपसे क्रियाका विरोध #--क्रिया नहीं बन सकती हैँ ता समस्त कारकोंकी 
शक्तिसमृहका भी वह कंसे ज्ञान सकेगा ? हम प्रमाशित करेगे कि “इश्वगज्ञानः समस्त 
कारकीकी शक्तिसमृहका ज्ञायक नहीं है, क्योक्ति वह अपनको नीं जानता हैं, जो जो 
अपनेको नहीं जानना वह वह समस्त कारकोंकी शक्तियों समहका ज्ञायक नहों 
होता, जैस चच्चु । और अपनक। इखर-ल्लान नहीं जानता हैं, इस कारण वह समस्त 
कारकीकी शक्तिसमहका ज्ञायक नहीं हैँ । एसी हालतमे बह समस्त कारकाका 
अधिए्तायक ( संचात्रू--प्रवत्तक ) केस हो सकता हैं ? जिससे उसका आश्रयभूत 
महेख्वर समग्र कार्योकी उत्पन्तिम निमिनच्रकारण सिद्ध हा। इस तग्ह महंश्वरज्ञानके 
अमसबलता ही प्रमाग्त होती है । अथवा, यदि इंश्वरका ज्ञान स्वय इश्वरके द्वारा 
ज्ञान नहीं होता, इस प्रकारस उसे अस्वसविदित कहा जाता है ता महेश्वरके सवज्ञता 
नहीं बन सकती हैं, क्योकि बह अपने ज्ञानकों नहीं जानता हैं, इस तरह अस्वसवेदी 
पक्षमे असवजन्लनादाप प्रसक्त हांता हैं। 

8 ६६६ परशेक- समस्त ज्ञेय पढार्थोको ही जाननबवाला सबज्ञ कहा जाता 
हैं न कि ज्ञानका, क्योंकि वह ज्ञेय नहीं हे--ज्ञान है और ज्ञेय, ज्ञानसे भिन्न ही माना 
गया हई और इसलिये यह नहीं कहा जा सकता है कि ज्ञानका ज्ञान न होनपर ज्ञयका 
ज्ञान नहीं हा सकेगा. अन्यथा चअन्षुरिन्द्रियका परिज्ञान न हानपर उससे जाना 
ज्ञानवाले रूपका परिज्ञान भी नहीं हो सकेगा । किन्तु यह सर्वे प्रसिद्ध हैं कि कारणका 
ज्ञन न हामपर भी विपयका ज्ञान होता हैं । अतः समस्त ज्ञय पदार्थोक ही ज्ञायकको 
सर्वज्ञ मानना चाहिय, ज्ञानके ज्ञायकका नहों । और इसलिय महेश्वरज्ञानके 
असबज्ञत प्राप्त नहीं होती ९ 

जेन-यह मान्यता आपकी उचित नहीं हे, क्योकि “सवज्ञ! पद मे निहित सब! 

शब्द के ग्रहणद्वारा ज्ञान, ज्ञय, ज्ञाता और ज्ञम्तिरूप चार तत्त्वाका स्वीकार किया गया है | 

पके ही प्रसिद्ध आचाय न्‍्यायभाष्यकार वात्सय्यायनने भी कहा है कि प्रमाण 
प्रमाता, प्रसेय और प्रमिति इन चार प्रकारोंमे तत्त्व पूर्णतः समाप्त हे अथात इन चारो- 
हक अप 32 


] द्‌ एतस्पेव प्रसिद्ध .? । 2 द चतक्तरजाने! । 3 द्‌ “न मन्तव्यम!। 


१०२ आप्रपरीक्षा-स्वो पश्ञटोका [ कारिका ४०, ४१ 


प्यते* ” [वात्स्यायनन्यायभाष्य एछ २] इति चचनात्‌ । तदन्यतमापरिशझाने5पि सकलत्तत्त्वपरिज्ञाना 
बुपपत्ते- कुतः सर्वजतेश्वर॒स्थ सिद्ध्येत ? ज्ञानान्तरेण स्वज्ञानस्यापि वेदनाम्नास्यासघंज्ञता, इति 
चेत्‌ , तहि तदपि ज्ञानान्तर' परेण ज्ञानिन ज्ञातव्यमित्यभ्युपगम्यमानेडनवस्था महीयसी स्यात्‌ | 
सुद्रमप्यलुस्त्य कस्यचिद्विजानस्य स्वाथोवभासनस्वभावल्वे प्रथमस्पेव सहस्रकिरणवत्‌ स्वाथीवभा- 
सनस्वभावत्वमुररीक्रियतामलमस्वसविदितज्ञानकल्पनया । 

[ मदेश्वरज नस्य महेश्वराद्भिन्नत्वाभ्युपगर्म दूषणप्ररशनम्‌ ] 

$ १२७, स्वार्थब्यवसायात्मकज्ञानाभ्युपरमे च चुप्मा्क तस्य महेश्व॒राद मेदे पयनुयरो- 

गराह-- े 

तत्सारथव्यवसायात्म ज्ञानं भिन्न' महेश्व॒रात्‌ | 

कथं तम्यतरि निर्देश्यमाकाशादिवदञ्जसा ||४०॥ 

समवायन, तस्यापि तद्धिन्नस्य कृतो गति: १ । 
इहेदमिति विज्ञानादवाध्यादव्यभिचारि तव्‌ ॥४१॥ 


को ही तत्व कहत्त हैं ।" [ न्‍्यायभाष्य प्र०« ६ ]। अत यदि इनमेसे एकका भी ज्ञान न 
हो तो समस्त तत्वोंका ज्ञान नहीं बन सकता है | अत मदेश्वरश अपने ज्ञानका ज्ञान 
न होनपर उसके सर्वज्ञता कैसे सिद्ध हो सकती है ? अगर कटा जाय कि महेखर अन्य- 
ज्ञानसे अपने ज्ञानकों भी जानता है और इसलिये उसके असवत्तता नहीं है तो वह 
अन्य ज्ञान भी अन्य तृतीय ज्ञानस जाना ज्ञावंगा ओर एसा माननेपर बडी अनवस्था 
आयेगी । बहुत दूर पहुँचकर भी यदि क्रिसी ज्ञानकों स्वाथोवभार्सा (अपन और अथया 
प्रकाशक) स्वीकार करे तो उससे अच्छा यही है. कि पहले ही ज्ञानफा सय की तरह स्वृपर- 
प्रकाशकम्व भाव स्वीकार करे और उस हालतमे अस्वसंजरेदीतानकी के त्पना व्यथ हे । 

$ ६२७, अब दूसरे विकल्पमे, जा महंश्वरज्ञानकी स्वसवर्दी गाननेरूप ४, 
दूषण दिखाते हैं और यह कहते हुए कि यदि महेखरल्ञानको आप लोग स्वार्थप्रकाश# 
स्वीकार करे तो यह बतलाना चाहिये कि वह महखरस सिन्न हे क्‍या? और भेद 
माननेपर निम्न पयनुयोग--( दृषणाथर्जिन्नासा-प्रश्न) किये जाने है' 

पदि वह महेश्ररक्ञान, जिसे आपने स्वाथब्यवसाय! त्मक स्वीकार किया: 
महेखवरसे भिन्न है तो बह उसका है! यह निश्चयस आकाशादिकी तरह से निर्देश हो 
सकेगा ? तात्यय यह कि जिस प्रकार महेश्वरज्ञान आक्राशादिसे मिन्न है और इसलिये 
बह उनका नहीं माना जाता है उसीघ्रकार वह महेखरसे भी सवथा सिन्न # तब वह 
महख्वरका हैं अन्यका नहीं, यह निर्देश कसे वन सकेगा ? 





१ “तज्र यस्येप्माजिद्माध्रयुक्रस्य प्रद्ननि: स प्रमात, से येनाउर्थ प्रमिणोति तत्प्रमाणम, 
योअर्थ: अमोयते तत्प्रमेयम , यदर्थविजानं सगे ब्रमिति', चतसप लैवविधास्वथ तत्व उरिएमा- 
प्यत--वात्म्या० न्‍्यायभा<: प्र २। 

] म्रु मति | 
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इह कुण्ड दधीत्यादिविज्ञाननास्तविद्विषा | 
साध्ये सम्बन्धमात्रे तु परेपां सिद्धसाधनम्‌ ॥४२॥ 
६ ११८, यदि स्थाथब्यदसायात्मक' जानसीश्वरास्याभ्यनुज्ञायते, रस्थास्मदादिविशिष्टस्वात, 
तदा ददीखरा ्विन्नमन्युपगत्तव्यम्‌, अमेदें सिद्धाल्तविरोधात्‌ू । तथा चाकाशादेरिव कथ तस्वथेति 
व्यपदेश्यमिति पस्यनुयुज्महे । 


[ महेश्वस्तज्ञञानयों: सम्बन्धका 'कस्य समवायरूप पृथपतक्षपयुरस्सर' निरसनम्‌ ] 


९ १२६, स्थान्मतम---भिन्नमपि विज्ञान महखराक्तस्थेति व्यपदिश्यते, रत्न समधायात्‌ । 
नाकाशादेरिति निदिश्यते, नत्न तस्यासमवायात्‌, इति, तदष्ययुक्रम्‌ , ताभ्यासीस्थर-क्षानाभ्यां भिन्वस्य 
सयवायस्यापि कुत्त प्रत्तिपक्तिः ? हृति पय्यनुयोगस्य तदबम्धत्वात्‌ । 


यदि कहा जाय कि समवाय सम्बन्धसे उक्त निर्देश झन जायगा अथान भहेखर- 
जनानका महेखरके झाथ समवाय सम्बन्ध हैं, आकाशांदिकक साथ नहीं, अतः सम- 
बाप सम्बन्धस 'महंय्ः ज्ञान महेख्रका हैं? यह निर्देश उपपन्न हाजायगा, तो बह सम- 
बाय सम्दन्ध भी दोनोंस भिन्न माना जायगा और उस हालतम उसका भी ज्लञान कैसे 
ही सकेगा ? अगर कहे कि इसमे यह हैं? इस प्रकारके अवाधित ज्ञानस उसका ज्ञान हो 
ज्ञाता है, तो बह ज्ञान इस कुण्डसे दही हे! इस प्रकारके संयोगनिर्मित्तक अबाधित ज्ञानके 
साथ व्यभिचरित ए । 'इस कुणडमे दही है! यह ज्ञान भी इसमे यह है! इस रूप हैं और 
लह अबावित भी # | लेकिन बंद समवायसम्बन्धनिमित्तक नहीं है--सयोगसम्बन्ध- 
निमिन्षक है । अत उक्त ज्ञान इसके साथ व्यमियारी है । अगर कहा जाय कि सम्बन्ध- 
सामान्य यहा साथ्य हैं ऑर इसलिये उक्त दाप नहीं हं, तो जेनोंके लिये उसमें 
सिद्धसाधन हे ।? 

५ £स८, याद कहे कि महेश्वरके ज्ञानफों हम स्वार्थव्यवसायात्मक मानते हैं 
क्योंकि बह हम लोगोंस विशिष्ट है, तो उसे महेँखरसे भिन्न स्वीकार करना चाहिये 
कारण, अभिन्न माननमे सिद्धान्तविरोध आता हे-बेशेपिक मतमे महेश्वरज्ञानकों महे- 
खरसे मिन्न साना गया हैं, अभिन्न नहीं । और महेखरसे महँश्वरक्ञानकों भिन्न 
स्वीकार करनपर 'वह उसका हैं” यह व्यपदश आकाशादिककी तरह केसे बन सकगा, यह 
हसारा आपसे प्ररन है | तात्पय यह कि महेश्वरतान जब महेश्वरसे सवंधा भिन्न हे तब 
वह उसका है अन्यका नहीं है, यह व्यवस्था नहीं वन सकती हे। 

४ १०६. वेशेपिब--हमारा आशय यह है कि महेश्व रक्ञान महेश्वरसे भिन्न होता 
हुआ भी “उसका है” यह व्यपदेश बन जाता है क्योंकि महेश्वरमे उसका समवाय है, 
बह आकाशादिकका नहीं है, यह निर्देश भी हा जाता है, क्‍योंकि आकाशादिकमे 
महंश्वरज्ञानका समवाय नहीं है ? 

जन - यह आशय भी आपका ठीक नहीं है, क्‍योंकि ईश्वर और ईश्वरज्ञानसे 
भिन्न समवायका भी ज्ञान केसे हो सकता है, यह प्रश्न ज्यों-का-त्यों अवस्थित है | 





१०४ आप्रपरीक्षा-स्वो पक्ञटीका [ कारिका ४२ 


६ १३०, इहेदमिति प्रत्ययविशेषादबाधकरहितात्‌ समवायस्थ प्रतिपत्ति' । तथा हि-- 
76ह महेश्वरे ज्ञानम! इतोहेदश्रत्ययो विशिष्टपदाथंहेतुक., सक्लवाधकरहितत्वे सत्तीहेदमिति 
प्रव्ययविशेषत्वात , यो य सकलबाधकर हितत्वे सति प्रस्यवविशेष,. स स विशिष्ट पदाथहेतुकों 
दृष्टट, यथा 'द्रब्येपु दृव्यं दव्यम्‌?" इत्यन्वयप्रत्ययविशेष. सामान्यपदाथहेतुक , सफल *बाघक- 
रहितत्वे सति प्रत्ययविशेषश्चेहदमिति प्रत्ययविशेष., तस्मादिशिष्टपदा्हेतुक हृत्यनमीयते । 
योउ्सों विशिष्ट. पदाथस्तद्वेतु' स समवायः, पदार्थान्‍्तरस्थ तद्धेतोरसम्भवात्तद्धे तुकत्वायोगाग्य ! 
न हि 'इद्द तन्तुषु पट” इति प्रस्ययस्तन्तुह्देतुक:, तन्तुषु* तन्‍तवः इति पग्रत्ययस्थोत्पत्ते । नापि पटहेतुक , 
पटासपट इति प्रस्ययस्योद्यात्‌ । नापि वासनाविशेषहेत॒ुक , तस्या' कारणरहिताया सम्भवाभावात । 
पूर्व तथाविधज्ञानस्य तत्कारणत्वे तदपि कुतों हेतोरिति चिन्स्यमेतत्‌। पृत्रतह्ठासनात इति चेत , 
न, श्रनवस्थाप्रसड़्त्‌ । ज्ञानवासनयोरनादिसन्तानपरिकल्पनायां कुतों बहिरथसिद्धि ? श्रनादि- 
वासनाबलादेव नीलादिप्रत्ययानामपि भावात्‌ । न चेख विज्ञानसन्ताननानात्वमसिद्धि , सन्ताना- 
न्तरग्राहिणों विज्ञानस्यापि सन्तानानतरमन्तरेश  वासनाविशेषादेव वथाप्रत्ययप्रसते , स्वप्नस 


ज्ञान होता है । वह इस प्रकारसे है--'महेश्वस्मे ज्ञान है' यह 'इहेंद प्रत्यय विशिष्टपदाथ- 
के निरमित्तस होता है क्योकि वह सम्पूर्ण बाथकरहित होकर इहढप्रत्ययविशप हैं, जो- 
जो सम्पूर्ण बाधकरहित होकर प्रत्ययविशेष है वह ठह विशिट पदार्थफे निमित्तसे होता 
है, जैसे द्रव्योमे द्रव्य है द्रब्य है! यह अन्बयप्रत्ययविशेष सामान्यपदाथ (सत्ता- 
जातिरू५ द्रत्यत्व) के निमित्तस होता है। और सम्प्रगवाघकर हित होकर प्रत्ययविशेष 
इह्द प्रत्ययविशेष हैं, इस कारगा बह विशिष्टपाथके नि्मित्तस होता हे | इस नगह है 
उसका अनुमानसे साधन करते हैं। जो विशिष्टपदार्थ उक्त प्रत्ययसे निमित्त है बह सम- 
वाय है, कारण, अन्य पदाथ उसमे निमित्त सभव नहीं है और इसलिये बह अन्य 
पदाथके निर्मित्तस नहीं होता। प्रसिद्ध हैं कि 'दन तन्तुआमे पट है” यह प्रत्यय 
तन्तुओंके निमित्तसे नहीं होता, अन्यथा “तन्तुओंमे तन्तु है! यह प्रत्यय होना चाहिये। 
ओर न वह प्रत्यय पटके निमित्तस हाता है, नहीं तो  पटसे पट होता है " यह प्रत्यय 
उत्पन्न होगा | तथा न वह बासनाविशेषके निमित्तसे होता है क्योंकि वासनाका जनक 
कोई कारश नहीं है और इसलिय कारणगरहित वासना असभव हैं | यदि उसका कारंग 
उक्त प्रकारका कोई पुत्रवर्ती ज्ञान स्वीकार किया जाय तो वह ज्ञान क्रिस कारगास हाता 
हैं? यह विचारणीय है । यद्रि कहे कि वह अपनी पूत्र वासनासे होता हैं, तो यह कथन 
टीक नहीं हैं, कारण उससे अनवस्था आती हूँ । अगर कहा ज्ञाय कि ज्ञान और 
वबासनाकी अनादि परम्परा मानत हैं, तो बाह्य पदार्थोक्री सिद्धि फिर केसे हो सकेगी ? 
क्योंकि अनादिवासनाके वचसे ही नीलादि प्रत्यय भी उत्पन्न हो ज्ञायेग । दूसरी 
बात यह हैँ कि इस नन्‍ह नाना विज्ञानसल्तानें भी सिद्ध न हो सकेगी, क्योकि द्वितीया- 
दिसन्तानोंका ग्राहक ज्ञान भी अन्य सन्‍्तानके बिना बासनाविशेषसे ही उक्त प्रत्ययकों 


] मु स प्‌ हृदमिरेश्बरें!। 3 मु स॒प प्रतिप दितीय 'द्रब्यन्‌? नास्ति। 3 मु स प प्री- 
पु 'सकलपदाय! । 4 द “तल्वपु! नास्ति । 
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स्तानान्तरप्रत्यववत । नावासन्तानानभ्युपगमे चेकज्ञानसन्तानसिद्धिरपि ऊुत स्थात्‌ ? स्वसन्ता- 
नाभावे5पि तद्ग्राहिण. प्रत्ययस्थ भावात्‌ । स्वसन्तानस्थाप्यनिष्टों संविद्देत कृत साथयेन्‌ ? 
स्वतः प्रतिभासनादिति चेत्‌ू, न, तथाघासनाविशेषादेव स्वत. प्रतिभासस्थापि भावात्‌ | शक्य 
हि वक्‍्तु” स्वत, प्रतिभासवासनावशादेव स्थत प्रतिभास- संवेदनस्यथ न पुन परसार्थतत दृति न 
किल्लित्पारसाथिक संवेदन सिद्ध्येत्‌ | तथा च॒ ह्वरूपस्यथ स्वतो गति/ इति रिक्षा बाचोयुक्नि । 
3तदनेन कुतश्चित्किश्चित्परमाथत साधयता दृषयता वा साधनज्ञानं दूषणज्ञानं वाउश्नान्त साल- 
स्वनमभ्युपगन्तब्यम्‌ । तद्वत्सवंसबाधिन ज्ञान सालस्वनमसिति कथमिहेदमिति प्रत्ययस्थाबरादित- 
स्य निरालम्बनता ? येन वासनामात्रहेतुरयं स्यथात्‌ । नापि निहतुक., ?कादाचित्क बात्‌ । ततोंडस्य 
विशिष्ट: पदार्थों हेतरभ्युपसन्त्य इति वबृशपिका: 

६ १३१. ते5्प्येच प्रष्टयया , फ्रोडलो विशिष्ट, पदार्थ ! समवाय सम्बन्धसात्र या व 
तावत्ससवाय नुकतवे साध्येथस्थेहेदमिति प्रत्ययस्येह कुणडे दधीत्यादिना निरस्तममस्पवाध 


उत्पन्न कर दगा, जंसे अन्य स्व्नसन्ताने वासनाविशेषसे ही उत्पन्न हो जाती है। और 
जब इस प्रकार नाना विज्ञानसन्तान अस्वीकृत हो जायेगी तो एकज्ञानसन्तानकी सिद्ध 
भी कैसे बन सकेगी ? क्योंकि स्पसन्‍्तानके अभावमे भी स्वसन्तानग्राही प्रत्यय निष्पन्न 
हो जाता है । तात्पय यह कि ज्ञानसन्तानकों माने बिना भी ज्लानसन्तानग्राहक प्रत्यय 
वासनाके बलसे ही समुपपन्न हो जञायगा। और जब एक विज्ञानरन्तान भी अन्वीकृत 
है! ज्ञायगी तो सबदनाद् तक सिद्धि कैसे होगी ? यदि कहा जाय कि उसका स्वत 
प्रतिभास होता हैं ता वह स्व॒न प्रतिभास भी वासनाविशेपसे हीं हो जाय | हम कह 
सकते हैं कि 'सवदनका स्वत, प्रतिभास स्वत. प्रतिभासमरूप वासनाक वशस ही वोता है 
परमाधत नहाँ' आर इस तरह कोड ज्ञान परसाथिक सिद्ध नहीं हा सकता । अताध 
स्वरूपस्य स्वता गति ' अथान म्वरूप ज्ञान) की अपन आप ही प्रतिपत्ति है जाती हैं, यह 
क्बल कथनमात्र है, उसके थ नह हैँ । इस कारण किसी साधनसे किसी साध्यकर! 
यदि वास्तव्म सिद्ध अथवा डुपत करना चाहत है तो सावनज्लान और दृपगाल्नाव 
का अश्रार +श्रान्तिगद में और सांविषय स्वरोकार करना चाहिय अथातल उन्हे व्‌ म्तावक 
ग्रथका विषय करनवाला मातना च। डये। उसीप्रकार सभो श्वाधित जह्लानोझों सविष्रय 
मानना सत्रधा युक्तियुक्त हैं । ऐसी दशासे 'ट्समे यह हैं! यह अब्वाबित प्रत्यय निरा- 
लम्बन--निविपय देसे माना जा सकता हैं ? अथात्‌ नहीं माना जासकता आर 
ज्िसस बह्०ठ बासनासान्रक नामक्ष्स हॉनवाला कहा ज्ञाय। आर स बह प्रत्यय बिना 


निर्मित्तक हैं क्योंबि कादाचित्क है--कभी हात। हे और कमी नहीं होता, अधान 
जन्य है और जब वह जन्‍्य हू ता उसका कोई विशिष्ट पदार्थ निमित्त अयश्य स्वीकार 
करना चाहिये 


$ १३१, उत-आपस हस पूडत है कि बढ़े विशिष्ट पद।थ कया है ? क्‍या 
समवाय है अथवा, सम्बन्वसासान्य है ? बह समवाय तो है| नहीं सकता, क्‍योंकि 
समवायके निमिनले इस प्रत्ययकों सिद्ध करनेमे इनमें यह है! बह “इस 


॥ द्‌ तदेतेन! | 2 मु कदा'। 


१८६ आप्नपरीक्षा-स्वो पश्चलटीका [कारिका ४२ 


केन प्रस्ययेन व्यभिचारित्वान्‌ू । तदपीहेदमिति विज्ञानमबाघ भवत्येव ।न च समवायहेतुफम , 
तम्य सयोगहेतुकत्वात | सम्बन्धमाश्रे तु तज्निवन्धने साध्ये परेषां सिदसाधनमेव, स्याद्वादिनां 
सवचहेदप्रस्ययस्थावाधितस्य सम्वन्धमान्ननिबन्धनस्वेन सिद्ध त्वात्‌ 


है. १श२. स्यान्मतम--वैशेपिकाणामबाधितेरं दभ्रत्ययाल्लिड्रात्सामान्यत: सम्बन्धे सिद्धे 
विशेषेणावयवाचय विनोगु खगुणिनों.. क्रियाक्षियावतो, सामान्यतद्वतोर्विशेषतद् तोश्व य सम्बन्ध 
इहेदप्रत्यवलिड्न | स समवाय एवं भविष्यति लक्षणविशेषसम्भवात्‌ । तथा हि--“अ्रयुतसिद्धा- 
नामाधाय|धारभूताना मिहे द॒ प्रत्य यलिड्ञो य. सम्बन्ध स समवाय ? [ प्रशस्तपा० भा० सम० प्र० ] 
इते प्रशस्तकरर' । नत्रेहेदप्रत्ययल्िक् समवाय इस्युच्यमानेडन्तरालाभावनिवन्धनेन 'इह् प्रामे 
वृक्ष ' इति इह्ेदप्रस्ययेन व्यभिचारात्‌ , सम्बन्ध इति वचनम्‌ | सम्बन्धों हि इहेदंप्रस्ययलिड्ो 
य से एबं समवाय दृष्यते । न चान्तरालाभावो ग्रामबृत्षाणा सम्बन्ध हृति न लेन व्यभिचारः। 
तथापि 'इहा$5काशे शक्रनि ? इति इह्ेदप्रत्ययेन सयोगसम्बन्धमान्ननिबन्धनेन व्यभिचार हत्या- 
कुण्डम बरी है! इस अवाधित प्रत्ययके साथ व्यमभिचारी है । क्योंकि वह भी इसमे यह 
है! इस प्रकार्स अबाधित हैं लेकिन वह समवायनिमित्तक नहीं है, सयोग-निमित्तक 
है | यदि सम्बन्धसामान्यक्रे निर्मित्तसे उक्त प्रत्ययकों सिद्ध करे तो उससे जैनोंके 
लिये सिद्धभाधन हे | कारण, जेनेके यहाँ सब ज्ञगट अबाधित इलद! प्रत्ययको 
सम्बन्ध-सामान्यके निमित्तके माना गया 'हैं । 

३ १३० वैशेपिक--हम अब्ाधित 'हृहंदी प्रत्ययरूप लिट्ठसे सामान्यतः 
सम्बन्धको सिद्ध करते है और उसके सिद्ध हो! जानपर विशेषरूपस 'अवयव-अवयरवि, 
गुग-गुगी, क्रिया-क्रियावान , सामान्य-सामान्यवान्‌ और विशेष-विशेषवानमे जो 
सम्बन्ध ह और जा इहेंद' प्रत्ययस जाना जाता हे वह समवाय ही होन। चाहिए, 
क्योंकि उसका विशेषलकक्षण सम्भव हैं? टस प्रकार समवायसम्बन्धका सावन करने 
है। उसका खुलासा इस प्रकारसे है-- 


“ज्ञा अयुतसिद्ध हैं--अप्रथग्भूत है. और आवाय-आधारमरूप है--अआधागाथेय- 
भावसे युक्त है उनमे जा सम्बन्ध होता हैं और जा 'इहेद” प्रत्ययस अवगत होता है 
बह समयाय सम्बन्ध हैं।” यह प्रशस्तकर अथवा प्रशस्तपादका उनके भाष्यम 
प्रतिपदित समवायका लक्षण हैँ | इस लक्षणमे यदि इतना ही कहाजाता कि जा 
ुह्द' प्रत्ययस अवगत हे वह समवाय है' तो 'इस गांवमे वृक्ष हैं' इस अन्तरात्ता- 
भावकों लकर हानबाले “इहेद' प्रत्ययके साथ उसकी अतिव्याप्रि होती है अतः: 
'सम्बन्ध' यह विशेषण कहा गया हैं।यथाथतः 'इहेद' प्रत्ययस अबगत होनेवाले 
सम्बन्धका नाम समयाय है और अन्‍्तरालाभाव ग्राम तथा वृक्षोका कोई सम्बन्ध नहीं 
है-काई भी विवेकी अन्तरालके अभावको सम्बन्ध नहीं मानता और इसलिये 
“सम्बन्ध' कहनसे अन्तराल्ाभावको लेकर होनवाले इस गाँव वृत्त हैं! इस प्रत्ययके 
साथ समवायका लक्षण अतिव्याप्त नहीं हे। 'सम्बन्ध' विशेपण कहनेपर भी इस 
आकाशम पक्षी हैं? इस सयोगनिमित्तक 'इहेदं? प्रत्ययके साथ उक्त समवायलक्षणकी 


कारिका ४२] इश्वर-परीक्षा १०७ 


घाराधेयभूतानामिति निगदय्यने । न॒हिं यधा5वयवावयब्यादीनामाधाराधेयमूतत्व मुभया. प्रसिद्ध 
तथा शकुन्याकाशयोरा? घाराधार्यायोंगात्‌ । श्राकाशस्य सर्बंगतत्वेन शकुनेरुपर्यपि भावादघस्ता- 
दिवेति न सप्नेहेदभत्ययेन व्यभिचार, । नन्वाकाशस्थातीन्दियन्वात्तत्रा *स्मदादीनासिहेदप्रत्यय- 
स्यासस्मवात्‌ कं तेन व्यभिचारचोदना साधीयसी ?, इति न मन्तब्यम्‌; कुतश्चिल्लिद्रादनु- 
मितेज्प्याकाशे भ्रतिप्रसे व! कम्यचिदिहेदम्िति प्रत्ययाविरोधात्‌ | तत्र अआस्तेन वा केषाब्चि 
दिहेदमिति प्रत्ययेन व्यभिचारचोदनाया. न्यायप्राप्त्वाव । तस्परिद्वाराधमाधाराधेयमूतानामिति 
वचनस्योपपत्ते, । ननन्‍्वेबसपीह कुणडे दधीति अन्ययेनानेकान्त *, तस्य सयोगनित्र-्धनस्वेन 
समवायाहेतुकत्वादिति न शइनीयम्‌ , अ्रयुतसिद्धानामिति प्रतिपादनाव । ने हि. यथा5वयवा- 
वयब्यादयो व्युतसिदास्तथा दृधिकुएडादय., तेषा युससिद्धत्वात्‌। तहिं “अयुनसिद्धानामेव' हति 
बक़व्यम्‌ , आराधाधेयभूलानाप्तिति बचनस्यथामावे5पि व्यभिचाराभावात्‌ , इति न चतसि विधेयम्‌ , 


अतिव्याप्ति होती हैं । अत आधायांघारभूत! यह विशपश कहा जाता हैं। 
निस्सन्देह जिस प्रकार अवयव-अवयवी आउिमे आधाराधेयभाव वैशपिकी और जैनोंके 
प्रसिद्ध है उस प्रकार आकाश तथा प्रज्ञीम आधाराधयभाव प्रसिद्ध नहीं हैँ, क्यार्कि 
उसमे आधाराधग्रभाव अनुपपन्न हैं । आकाश सवबंगत (व्यापक ) होनस बह 
पत्तीक ऊपर भी नीचकी तग्ट विद्यमान है। इसलिय उक्त विशेषण दनेस आकाशमे 
होनिवाले इहेद प्रत्ययक्रे साथ समवायलज्नणकी अतिव्याप्रि नहीं हैँं। यदि कहा 
जाय कि आकाश तो अलीन्‍न्द्रिय है, उसमें हम लागोका “इहेंट' प्रत्यय नहीं हो सकता 
है और इसलिये उसके साथ अतिव्याप्तिकथन सम्यक नहीं है, तो यह कहना भी टीक 
नहीं, क्योंकि किसी लिझ्से अनमित हुए--अनुमानस जाने गये आऊाशमे अथवा, 
श्रतिप्रसिद्ध आकाशमे किसीका 'इहेंद' प्रत्यय हो सकता है--उसके होनिम कोई बिरोब 
नहीं है | अधवा, उसमें श्रान्तिस किसींका 'इहृद' प्रत्यथ सम्भव हैं और उसके साथ 
अतिव्यापिकथन न्य/यप्राप्र ह-+> असगत नहीं है। अत उसके परिहाराथ “आवारा- 
घय वृत! यह विशेषण कहना सवधथा उचित है । 

शह्वा-' अआधाराधयभत' विशपणा कहनपर भी 'इस कुण्ड दही है! इस प्रत्ययक 
साथ अतिब्यापि है, क्योंऊि बह सयागसम्बन्धद्दतुक प्रत्यय हैं, समवायहतुर नहीं ? 

ममाधान--उक्त शद्ठा नहीं करनी चाहिये, क्योंकि अय तसिद्ध' विशेषशा कहा है । 
स्पष्ट है कि जिस प्रकार अवयव-अवयवी आदिक अयुतमिद्ध हैँ उस प्रकार देही-कुण्ड 
आदिक नहीं है, क्योंकि वे यतसिद्ध है । 

शक्स्‍ा-तब अयुतसिद्ध” यही विशेषण कहना उचित है, क्योकि आवधाराधयमूतः 
विशेपशके न कहनेपर भी अतिव्याप्रि नहीं हो सकती है ? 





] मु स 'रौत्तरावया' । 2 मु 'त्तदस्मदा! । 8 द 'च' | 4 द अनेकान्त. इति याठो नाछ्ति। 
5द ने!। 


श्व्द आप्तपरीक्षा-स्वोपञ्लटीका [कारिका ४२ 


घाच्यदाचकभादेन'काशाकाशशब्दयोब्यभिचारात्‌ू । 'ह्हाउ5काशे घाच्ये घाचक आाकाशशब्द ! हति 
इहेदप्रत्ययलिड्डस्थायुतसिद्ध सम्बन्धभ्य. वाध्यवाचकभादस्य प्रसिद्धेस्तेतः व्यमिचारोपपत्तेराधा- 
राधेयभुतानामिति बचनस्योपपत्ते । नन्वाधाराधेयभूतानामप्रुतसिद्धानासमपि सम्बन्धस्थ विषय- 
विधयिभावस्य सिद्धे कत. समवायसिद्धि' ! न श्यात्मनीच्छादीनां क्ञानमयुतसिद्धू न भवति । 
तथाउहमिति झानम्‌?, आधाराधेयभावस्याप्यत्र भावात्‌ । न चाहमिति प्रत्ययस्यात्सविषयस्या- 
सुवासद्धस्यात्माधारस्थ विषयविषयिभावोडसिछू + इति कतस्तयो समवाय एवं खिद्ध्येन्‌ ?, 
इति न वक़व्यम्‌, श्राराधधेयभूसानामेवायुतसिद्धानामेवेति चावधघारणात्‌ । वाच्यवाचकभायों हि 
युव्सिद्धानामनाधाराधेयभूताना च प्रतोयते थिष्रयविषयिभाववत््‌ । ततो3नेनानवधारितविषयेण 
न व्यभिचार सम्भाव्यते । 

६ १३३. 'नम्वेबमयुतसिद्धानामेवेस्यवधाणाद "व्यभिचाराभावादाधाराधेयभतानामिति धचनम- 
नथक स्‍्यात्‌ , आधाराधेयभूतानामेवेत्ग्वधारणे सत्ययुतसिद्धानामिति वचनवत्‌०, विषयविषयिभावस्थ 
वान्दवाचकभावस्य च युतसखिद्धानामप्यानाथायाघारभूतानामित्र सम्भवात . तेन व्यमिचाराभावात , 


स्मघान-+यह विचार भी चित्तमे नहीं लाना चाहये, क्योंकि आकाश ओर 
आपकाशशब्द से रह रह बाच्यवाचकभावके साथ अतिब्याप्रि है। इस आकाश वान्यसे 
बाचक आाव'शशब्द ई' यहां बाच्य-वाचकभाव है और वट “इटरेद॑! प्रत्ययस अवगत होता 
है तप्रा आयुतासद्ध भी है । अत उस्तके साथ अतिव्यापि उपपन्न हे, इसलिये उसके परि- 
हाराव आधाराधयभुूत' यह विपेशग देना विल्कुल ठीह हैं । 
शट्रा--जों आधाराधेयम्बभाव है और :यतलिद्र हैं उनसे विपय-विपयीभाव 
भम्बन्ध 'सद्ध है, तब समवायकी सिद्धि कस हो सकती है ? चयौर यह कहा नहीं जा 
उक्ता कि आत्मास इच्छादिकोंका ज्ञान अयुतसिद्ध नहीं है, क्योकि वह स्पप्टतल अयूत- 
सिद्ध है। तथा 'ने हे * इस ज्ञानमे आधाराधेयभाव भी मोजद है। अतणए्व "में हे'इस 
प्रत्ययमे, जो जात्माविषयक है, अयुतरसिद्ध हैं, आन्सा जिसका आवार है, बिपय-विपयी- 
+पब्र असिद्ध नर्हीं है | तब उनमें समवाय ही केसे सिद्ध होगा ? अथान नहीं, उनमें 
तो विपय-विपयी भाव सम्बन्ध सिद्ध है 
धमायान-यह कहना भी ठीक नहों है, क्योंकि हमने 'आवाराधयमताोक ही! 
छोर अयुवर्मिद्धाके ही' ऐसा अववारण प्रतिपारन किया है | नश्चय ही बारुय- 
बाचकभमाव यतसिद्धों और आधाराधवनावरदितोके भी प्रदीत हाता है, जेसे विपय- 
विपयीभाव | अत इस अनवधारित विप्य-विषयीमावके साथ अतिव्याप्रि नहीं हैं । 
8 १33, शक्का-यदि ऐसा है तो अयुतमिद्धाके ही! एसा अवधारण करनेसे 
अआतिव्याप्िका अभाव हो जाता है, फिर आधाराधयभर्तोके ही' यह कट्टना उ्यथ हैं। 
जैसे 'आवाराधयभतोंके ही! एसा अवधारण हानपर अयुनसिद्धाके ही! यह वचन 
अथ है | क्‍योंकि विपय-विषयी भाव और वाच्य-वाचकभाव युतसिद्धोंके भी सम्भव हैं, जेसे 
आधागधयभावरहिनतोंके भी वे सम्भव हैँ और इसलिये इनके साथ अतिव्याप्रि नहीं 
है? £ 22700: कट डिक 


] मु 'भावश्नसिद्ध०। 2 द्‌ शानमेत्र? । 3 द 'भावासिद्ध!। 4 द्‌ नत्वे! | 8 द्‌ ब्यिलि- 
बार।भादात्‌ इति नास्ति । ४ द्‌ बचनात्‌ । 


कारिका ४३] इश्वर-परीक्षा १०६ 


हति चा ने मननोयम्‌; घटाश्रेकद्ृब्यसमवायिनां रूपरसादीनामयुतसिद्धानामेव परस्परं समचघा- 
याभावादेकाथंसमवायेन * सम्बन्धेन व्यांभचारात्‌ । न द्वायं? युतसिद्धानामपि सम्भवति विषय- 
विषय्रिभाववद्धाच्यवाचकभावषद्दा । ततोड्युतसिद्धानामेवेत्यवधारणेडपि व्यभिचारनिजृत्त्यथमाधा- 
योधारभूतानासिति वचनस्‌ । तथा55घार्याधारभूतानामेवेलति बचने 5प्याधाराधेयभावेन संयोगवि- 
शेषेण सघंदा3नाधार्याधारभूतानामसम्भवता व्यभिचार: सम्भाव्यत एवं, तम्निवृत््ययमयुतसि- 
दानामेबवेति वचनमर्थवदेवेति निरवद्यमयुतसिद्धन्वाधार्याधारभूतत्वलक्षण सयोगादिश्यों व्यवच्छेदक 
सम्बन्धस्येहेदप्रत्ययलिड्रेन_ व्यवस्थापितस्प समवायस्वभावत्व॑ साधयत्येव । अत. सम्बन्धमा- 
ब्रेईपि साधथ्ये न सिडसाधनम्‌ , इति वेशेषिकाः सह्ूछते; तेषामयुतसिद्धानामति घचन तावद्विचायते । 
| ममबायलक्षणगताबुतसिद्धविशेषणस्य विचार: ] 

$ $३४ किमिदसयुतसिद्धत्व॑ नाम विशेषणम्‌ ? वेशेषिकशास्त्रापेशया लोकापेक्षया 

घा स्थात ? उभ्रयथा:८पि न साध्वित्याह-- 
सत्यामयुतसिद्धी चन्नदं साधुविशपणम्‌ । 


शास्त्रीयायुतसिद्धत्वविर्हात्समवा यनोः ॥४३॥ 


समावान-यह मानना भी ठीक नहीं, कारणा, घटादिक एक द्र्यमें समवाय 
सम्बन्धस रहनवाल रूप-रसादिकोके, जा कि अयतसिद्ध ही है, आपसमे समवाय 
सम्बन्ध नहीं है, किन्तु एकाथसमवायसम्बन्ध है, उसके साथ अतनिव्याप्रि हे । और 
यह नहीं, कि बह एकाथरमवाय विपय-टिपयीमाबव झौर दाच्य-बाचक्भावकी तरह 
यवरलिद्धांके नी होता हो । अतः अयतनिद्धोंकि ही? एसा अबवारण कहनपर भी उसके 

थे हनवाले ब्यसिचार ( शातिव्याप्ति ) के निवारणाथ आधायोधाग्भतः यह वचन 
अनष्य ही कत्ना चाहिय । इसी प्रकार 'आधायाधाग्भतंके ही' यह अवधारण प्रति- 
पादन करनपर भी आवाराधयभावरूप संयोगविशेषक साथ, जो कभी भी आधारा 
पद्रधभावग हिताके सम्भव नहीं है, अतिब्याप्ति सम्भव हैं, इसलिये उसकी निवृ्तिके 
लिय 'अयतसिद्धाक ही? यह वचन कहना सवंधा साथक है। इस प्रकार यह निर्दोष 

युतमिद्धपना और “आधाराधेयभतपनारूप” लक्षण इहद! प्रत्ययसे सिद्ध हुए 
सम्बन्धक रमवायश्वभावताकी सिद्ध करता हैं।तात्पय यह कि उपयुक्त निर्दोष 
लक्षण समवायसम्बन्धकी सिद्धि होती हैं । अत सम्वन्वसासान्यक्ो भी साध्य 
बनानसे निद्धसावन नहीं है, इस प्रकार हम वेशपिकांका मन्तव्य हे ? 

४ ६४७, चेन--सबस पहले हम आपके 'अयुतसिद्ध' विशेषणपर विचार करते 
हैं | बतलाइये, यह “अयतसिद्धत्वः विशपण क्या है ? वेशरपिकशास्त्रमे जो अयत- 
सिद्धत्व” प्रतिपदित किया गया है वह “अयुतसिद्धत्व' यहाँ इषप्ट हे अथवा, लोकमें 
जो अयतसमिद्धत्व” प्रसिद्ध है वह यहा मान्य हे ? दोनों ही पक्ष निर्दोष नहीं है अर्थात्‌ 
दोनो ही तरहसे दपण आते है, इस बातको वतलाते हैं-- 

“यदि कहा जाय कि “अयुतसिद्धि' विशेषण कहनेसे उक्त व्यभिचार दोष नहों 


] द वचन माननीय । 2 द्‌ स्वसुत्वेनों । 3 द्‌ न हायुतः । 4 मु सवंधा?। 


११० आप्रपरीक्षा-स्वोपज्ञटीका [ कारिका ४४ 


द्रव्य स्वावयवाधार गुणों द्रव्याश्रयो यतः । 
लोकिक्ययुतसिद्धिस्तु भवेद्‌ दुग्धाम्भसोरपि ॥४४॥ 
$ १३५. इृह तन्तुषु पट इत्याद्रिहेदंप्र्यय समवायसम्वन्धनिवन्धन एवं, निर्बाधत्वे 
सति श्रयुतसिद्धे हेदंप्रस्ययस्थात्‌ । यस्तु न समवायसम्बन्धनिबन्धनः स नैवम्‌, यथा 'इह समवायिषु 
समवाय:! इदृति बाध्यमानेहेदंप्रत्यय , हद कुणडे दधि! इति युतसिद्धेहेदप्रत्ययश्च । 
निर्बांधस्वे सत्ययुतसिद्धेहेदंप्रत्ययश्चाय 'इह तन्तुपु पट: इत्यादि । तस्मात्समवायसस्बन्धनिबन्धन 
इति केवलब्यतिरेकी हेतु. श्रसिद्धत्वादिदोषरहितत्वात्स्वसाध्याविनाभावी समवायसम्बन्ध साध- 
यतीति पर रभिधीयते सत्यामयुतसिद्धाविति बचनसामर्थ्यात्‌ । तत्रेदमयुतसिद्धत्व॑ यदि शास्त्रीय 
हेतोविशेषणं तदा न साधु प्रतिभासते, समवायिनोरवयवावयविनोगग णगुणिनो क्रियाक्रियावता 
सामान्यतद्वतोविशेषतद्वतोश्च शाम्त्रीयस्यायुतसिद्धत्वस्थ विरहात्‌। चैशपिकशास्त्रे हि प्रसिद्ध 
“अप्ृथगाश्रयवृत्तित्वमयुतसिद्ध स्वम्‌” [ ]। ठघ््येह नास्त्येव, यत कारणद्रब्य” तन्तुलक्षण 


है तो वह विशेषण सम्यक नहीं हैं, क्‍योंकि अवयव-अवयबी आदि समवायिओ के 
शास्त्रीय ( वेशविकशास्त्रमे प्रतिपादित ) अयुतसिद्धि नहीं है। कारण, द्रव्य ( गणी ) 
तो अपने अवयवोंम रहता हे और गण द्रव्यमे रहता हैं, टस तरह दोनों भिन्न भिन्न 
आश्रयमे रहते हैं--दोनोंका एक आश्रय नहीं है और ट्सलिये टनमें शास्त्रीय अयुत- 
मिद्धि नहीं है । तथा लौकिकी--लोकप्रसिद्ध अयुर्ना्साद्ध दूध और पानीम भी पायी 
जाती हैं. ।' 
$ १३४. वेशेपिक--इन तन्तुआओमें वस्त्र है! इत्यादि दहद' प्रत्यय समवाय- 
सम्बन्ध निर्मित्तस ही हांता हैं, क्याकि वह निबराब अयतसिद्ध 'हहद' प्रत्यय हैं, जा 
समवायमसम्बन्धक निर्मित्तम नहीं होता वह निबाब अयतसिद्ध 'इहद' प्रत्यय नहीं हे 
जैसे “इन समवायिओंमे समवाय हैं' यह बाधित होनवाला प्रत्यय्य और इस कण्डसे 
दही है! यह युतसिद्ध इहेद' अ्रत्यय | और निवाब अयुतसिद्ध इहेंद' प्रत्यय इन 
तन्तुओंमे वम्त्र हे! यह है। इस कारण बह समवायसम्बन्धके निमित्तस होता हैं, यह 
केवलब्य तिरेंकी हतु, जो अमिद्धतादिदोपरहित होनलस अपने साथ्यका अबिनाभावषी 
है, समवायसम्बन्धरूप साध्यकों सिद्ध करता है, यह हम अयनसिद्धि' विशप्रगाक 
सामथ्यसे प्रतिपादन करत हैं ? 
जैन--आप यह बनालये कि हेतुसे जा 'अयतसि इत्व” विशेषप्श दिया गया हैं 
बह यदि शाम्त्रीय--बैशे पक शाम्त्रम प्रतिपादित विशेषण है तो वह सम्यक नहीं है 
क्योंकि अवयव-अवयबी, गण-गुणी, क्रिया-क्रियावान , सामान्य-सामान्यवान और 
विशेष-विशेषवानरूप समवायिओंस शास्त्रीय अयुतसिद्धि नहीं है | वेशपिकशास्त्रस 
“अप्रथक आश्रयमे रहनेकी अयुत्सिद्धिए [ ] कहा गया है। अथांत 
जिन दो पदार्थोकी अभिन्न ( एक ) आश्रयमें वृत्ति है उनमे अयतरसिद्धि बतलाई गई है। 





] मु कारणादूदव्य? । 
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स्वावगवाशयु ! वत्तते, कायद्वब्यं च पटलक्षण स्वावयपेषु॒ तन्तुषु वर्चत हृति स्वावयवाधारमित्यने- 
नावयवावयविनो, प्रथगाश्रयबृत्तित्वसिद्धे रएथगाश्रयबृत्तित्वमसदेवेति प्रतिपादितम्‌ । यतरच गण 
कायद्रब्याश्रयो रूपादि., कारयद्रब्यं तु स्वावयवाघधारं प्रतोयते, तेन गणग णरणिनोरपृथगाश्रयजृत्ति: 
त्वमसम्भाव्यमानं निवेदितम्‌ | एसेन क्रियाया. कायद्वब्ये“ वर्ततनातकायद्रव्यस्थ च स्वावयवेपु 
क्रियाक्रियावतोर प्थगाश्रयवृत्तित्वाभाव, कथितः । तथा सामान्यस्थ द्वव्यत्वादेद व्यादिषु ?बूरते- 
वच्यादीनां च स्वाश्रयेष सामान्यतद्वतोः प्थगाश्रयज्त्तित्व॑ ख्यापितम्‌ । तथैवापरविशेषस्य 
कायद्च्येषु प्रदत्त  कार्यद्वव्याणशा च स्वावयवेष विशेषतद्वतोरश्थगाश्रयजृत्तिस्थ निरस्त वेदित- 
च्यम्‌ । दता न शास्त्रोयायुतर्साद्द समवायिनोरस्ति । या तु लोकिकी लोकप्रसिद्धंकभाजनबृत्ति 


सा दुस्घास्मसारपि युवसिद्धय्ोसस्तीति तयाअईुपि नायुतसिद्धत्व” समवायिनों. साधोय" हति 
प्रतिपराव्यम्‌ । 


पृथगाश्रयवृत्तित्व॑युतसिद्धिनं चानयोः । 
साउस्तीशस्य विश्ुन्चेन परद्रव्याशितिच्युतः ॥४५॥ 


सो बह अयुत्सिद्धि इन अवयव-अवयवी, गुण-गणी आदिम नहीं पायी जाती, कारण 
तन्‍्नुरूप कार्णद्रत्य अपने अवयवरूप अंशोमे रहता है और पटरूप क्रार्यद्रव्य अपने 
अवयवरूप तन्तुओमसे रहता है, इस प्रकार 'स्वावयवाधारम” इस वाक्यक द्वारा-अब- 
ब झौर अवयवबासे प्रथगाश्रयवृत्तिता-मिन्न आश्रयमे रहना सिद्ध होता है-- 
अप्रथगाश्रयवुज्तिता ( पश्षिज्ष आश्रयमे रहना) का उनमें अभाव है--यह प्रति- 
पादल समकना चाहिये। कौर रूपादिक गुण कायद्रव्यमे रहते हैं और कार्यद्रत्य 
अपने अवयबांस गहता है, इस तरह उच्त वाक््यके द्वारा गुण और गुणीसे भी 
अप्रथगाश्रयवृत्तिताका अभाव बतला दिया है। इसी विवचनसे क्रिया कार्यद्रब्यम 
ओऔर वार्यद्रव्य #पन अवयवबोंमे रहता है. और इस तगह क्रिया-क्रियावानके भी 
अप्रथगाश्रयत्व त्तताका अभाव कथित हो जाता है | तथा द्रत्यत्वादिरूप सामान्य द्रव्या- 
दिकासे रहता है और द्रब्यादिक अपने आश्रयोंमे रहते है, इस प्रकार सामान्य और 
सामान्‍्यवानोमे प्रथगाश्रयवृत्तिता कही गई है । एवं विशेष कायद्रव्योंमे और कार्यद्रध्य 
अपन अवयवोम रहते है, इस तरह विशेष और विशेषवानम अप्रथगाश्रयवृत्तिताका 
निराकरण सममना चाहिये | अत. स्पष्ट है कि समवायिओंम शास्त्रोय अयुतसिद्धि 
नहीं हैं । और जो लौकिकी--लोकप्रमिद्ध--एक पात्रमे दो वस्तुओंका रहनारूप 
अयुतरसिद्धि है बह दूध और पानीमे भी मौजूद हे लेकिन उनमे समवाय नहीं है-- 
संयोग है और इसलिये उसके द्वारा भी समवायिश्रोंस “अयुतसिद्धत्व' ( अयुतसिद्ध- 
पना ) सिद्ध नहीं होता । 
प्रधक-भिन्न आश्रयम रहना युतसिद्धि है, सो बह युतसिद्धि ईश्वर और 
इश्वरज्ञानमे नहीं है, क्‍योंकि ईश्वर विभु ( व्यापक ) है, इसलिये बह दूसरे द्रवव्यमे 





) मु शेप! । 2 मु कार्द्रव्यवर्चना! । 3 द्‌ प्रदत्त. । $ द्‌ 'बृक्ति:? | 6 मु सत्या', स 
सत्वा' अविक: वाठ.। 6 द साधीयते! | 


११२ आप्तपरीक्षा-स्वो पक्ञटीका [कारिका ४३, ४७, ४८ 


ज्ञानस्यापीश्वरादन्यद्रव्यवृत्तित्वहानितः । 

# शी न (0 बे 

इति ये5पि समादष्युस्तांशच पर्यनुयुड्जमहे ॥४६॥ 

विश्लुद्रव्यविशेषाणामन्या श्रयविवेकतः 

युतसिद्धिः कथं नु स्यादेकद्रव्यगुणादिपु ॥४७॥ 

समवायः प्रसज्येता5युतसिद्धी परस्परम्‌ । 

तवां तद्द्वितया5सत्व स्थादव्याथातों दुरुत्तरः ॥४८॥ 

६ १३६, ननु. च एथगाश्रयवृत्तित्व॑ युतसिद्धिः, “प्रथगाश्रयाश्रयित्व युतसिद्धि 

[ ] इति बचनात्‌ । “एथगाशक्षय समवायो युतसिद्धि" हइति बदतां समयायस्य 
विवादाष्यासितस्वाचल्‍ल ज्षणासिद्धि प्रसज्ञात्‌ । लक्षणम्याकारकत्वेन ज्ञापकत्ये5प तेन सिद्धदेन भाँव- 
तब्यम्‌ , श्रसिद्धस्य विवादाध्यासितस्य सन्दिग्धस्य वा तल्लतणत्वायोगात्‌ । सिद्ध हि कस्य- 
चिद्ने दक  लक्षणमुपप्यते नान्यथेति लक्ष्यलक्षणभावविदों विभावयन्धि । तनश्च” युतसिद्ध त्व 
माश्व रज्ञानयोरनसत्येव, मठश्वरस्य विभुत्यान्नित्यत्याब्ान्यद्रब्यदृत्तित्वाभावान्महेश्व रादत्यत्र त- 





नहीं रहता | और उसका ज्ञान भी उससे मिन्न दूसरे द्रव्यमे नहों पाया ज्ञाता। अत 
इनमें युतमसिद्धि नहीं हे--अयुत्सिद्धि है, इस प्रकार जा ( वंशेषिक ) समावान 
करते हैं--अयुतसिद्धिके उपयु क्त लक्षणमें आये दोपफ़ा निराकरश करत है उनसे भी 
हम पूछते है कि विभुद्रव्य अन्य द्रव्योंमे नहीं रहते हैं, अन. उनके युतर्साद्ध कस 
बन सकेगी ? अथान नहीं बन सकती है-अयुत्सिद्धि हीं उन उक्त प्रकार्से सिद्ध 
होती है और इसलिये उनमे तथा एकटद्रब्यमे रहनेवाले रूपरसादि सुणोम अयुतसिद्धि 
प्राप्त होनपर परम्परस समवायसम्बन्ध प्रसक होता हें। यदव उनमें अयततससद्धि न 
माने तो यनर्सिद्धि और अयर्तासद्धि दोनाका अभाव हानेपर जा इ्याबधात--विगेध 
आता है बह दुनिवा२ है-- उसका परिहार नहीं हो सकता | 

३ १३६, बेशेपिक--प्रथक्‌ आश्रयसे रहना युर्तानद्धि हैं। कहा भी ह--भिन्न 
आश्रयमं रहना यतसिद्धि हैं ।” जा प्रथगाश्रयसमवायका यतमिद्धि कहते हे उनके 
यहाँ समवाय विचारकांटिम स्थित होनेके कारशा समत्रायलक्गकी अमसिरद्धिका प्रसड् 
आता है। तान्पय यह कि समवायका जो लक्षण है वह अयनसिद्धिबटित हैं ओर 
अयतसिद्धिका लक्षण--(अप्रथगाश्रयसमबाय) समवायगमणित हैं और इसलिये परम्प- 
राश्य हानस किसी एककी भी सिद्धि नहीं हा सकेगी । अत. यर्तासद्धका लक्षण समया 
यघटित नहीं होना चाहिये | दसर, लक्षगग कारक न होकर ज्ञापक हाता है और 
लिये उसे सिद्ध हाना चाहिये । जा असिद्ध, विचारकाटिमे स्थित अथवा सन्दिग्ध होता 
है वह लक्षण सम्पक नहीं होता। बाम्तवमे जा लक्षण सिद्ध होता हैं बदों किसीका व्याव- 
त्तक बनता है, अन्प नहीं, ऐसा लक्ष्यलत्तणभावके जानकार प्रतिपादन करते है | सो वह 
युतसिद्धि इश्वर ओर इश्वर ज्ञानमे नहीं है, क्योंकि महेश्वर विभु और निन्‍य है अत 





) द्‌ श्रय !। ४ मु रक्‍न्‍बात्‌ तल्‍लछण?। ७ द्‌ किब्चिद्ध दक' | 4 मु ततरः। 


कारिका ४८] इश्वर-परी द्धा ११३ 


द्विज्ञानस्याबूसे''  प्रथगाश्रयत्र त्तित्वाभावात्‌ । कुण्डस्य हि कुएडावयवेबु वृक्तिदंध्नश्च दध्यवयवे- 
ष्विति कुण्डावयवदध्यवयवाख्यों प्रथरमभूतावाश्रयों तयोश्च कुण्डस्थ दष्नश्च बृतिरिति प्रथगा- 
श्रयवृत्तित्व॑ तयोरभिधोयते । न चेवंबिध एथगाश्रयाश्रयत्व समदायिनों सम्मवति, तन्‍्तूना 
स्वावयवेप्वशुषु यथा बृस्िन तथा पटस्य तन्‍्तुब्यातरिक्ते क्चिदाश्षये | न द्वान्न चत्वारोड््था 
प्रतोयन्ते, द्वावाश्रयों प्रथर्भूतों दवा चाश्रयिणाविति, तन्‍्तोरेव ” स्वावयवापेक्षया55श्रयित्वास्पटापेत्तया- 
*चाश्रयस्वात्‌ त्रयाणामेबाथोना प्रसिद्ध 'शथगाश्रयाश्रयित्वस्थ युतसिद्धिलक्षणास्याभावादयतसिद्ध- 
स्व शास्त्रीयं समधायिनों सिद्धमेव | ततो&्युतासद्ध त्वविशेषण साध्वेवासिद्धत्वाभावात्‌ । लोकि- 
क्ययतसिद्धत्व तु प्रतीतियाधितं नाभ्युपगम्थत एबं । तत सविशेषणाद्धतों समवायसिद्धि , 
इति ये5पि समादघते विदग्धवेशपिकास्तारव पयजुयु ज्षमहे । 


१३७, विभुदष्यविशेषाणामात्माकाशादाना कथ नु* यतसिद्धि. परिकव्प्यते” भवद्धि , तेपा 
मस्याश्रयविरह्यात्‌ एथगाश्रयाश्रयित्वासम्भवात्‌ | नित्याना च एथग्गतिमत्व यतसिद्धिरित्यपि न विभु- 


उसकी दूसरे द्रव्यमे वृत्ति नहीं है! सकती है और इखरको छोड़कर अन्यत्र दूसरे द्रव्यमे 
उसका ज्ञान भी नहीं रहता है। अत: उनभे प्रथके आश्रयमे रहनारूप यतमिद्धि नहीं 
हैं। प्रकट हैं कि कुणडकी अपने कुण्डावयवॉम और दहीकी अपन दही-अवयवोंमे 
बृत्ति है और इसलिये उनके कुण्डावयव तथा दही-अवयब नामके दो भिन्नमूत आश्रय 
( आधार ) है और उनमे कुण्ड तथा दहीकी वृत्ति हैं, इस प्रकार उनके प्रथक आश्रय 
रहना कहा जाता है । किन्तु इस प्रकारका प्रथक आश्रयमे रहना समवायिअंमि सम्भव 
नहीं हूँ, जिस प्रकार तन्तठुआकी अपने अवयव-अशामे वृत्ति हैँ उस प्रकार पटकी 
तन्‍्तुओसे अलग दूसरी जगह वृत्ति नहीं हैं । निश्वय ही यहाँ चार चीजे प्रतीत नहीं 
हॉती--दो प्रथ्कभूत आश्रय ओर दो आश्रयी । ढिन्‍्तु तन्‍्तु ही अपन अवयवोंकी 
अपक्ञा आश्र्यी ओर पटकी अपक्षा आश्रय हैं ओर इस तरह तीन ही चीजे प्रसिद्ध 
है। अत' प्रथक आश्रयमे गहनारूप जा युतमिद्धिका लक्षण हैँ वह इनमें न पाया 
जानसे शास्त्रीय अयतर्सिद्ध ( यृतसिदृष्यभावरूप ) समवायिआम सिद्ध हांती हैँ । 
इसलिये 'अयतसिद्धत्व' विशषण सम्यक्‌ ही है क्योकि वह असिद्ध नहीं हैँ । लेकिन 
लौकिकी अधतमिद्धि तो अनुभवसे विरुद्ध हैं और इसलिये उसे म्वीकार नहीं करते है । 
अत विशेषशसहित हेतुस समवायकी सिद्ध हाती है, ऐसा कुछ वेशेषिकोका 
कहना है ? 

8 १३७ जेन--पर डनका यह कथन समोचोीन नहों है, क्योकि इस तरह आत्मा तथा 
आकाशादि विभुद्रव्यविशेषोंके युतर्साद्ध केसे बन सकेगी ? कारण, वे दूसरे आश्रयमे 
नहीं रहते हैं और इसलिये प्रथक्‌ आश्रयमे रहनारूप युतसिद्धि उनमें सम्भव नहीं 


। नुस तदिशानस्वस्थाप्रइते | 2 द तियोरेब!।3 मु स वा! । 4 मुस | 
5 मु दे स परिकल्पोतें!। 


११७ आप्तपरीक्षा-स्वोपज्लवटीका [कारिका ४८ 


द्ब्येष्‌ सम्भधतति । तदद्धि एथग्गतिमत्वं द्विया अभिधीयते केश्चित---अन्यतरप्धरगतिमत्व मुभयप्थ- 
ग्गतिमत्व चति | तत्र परमाशुविभुद्रच्ययोरन्यतर एथग्गतिमस्थम्‌ , परमाणोरेव गतिमसत्वात्‌, पिभ्ुद्रष्यस्य 
तु नि.क्रियस्वेन गतिमस्वाभावात । परमाणनां तु परस्परमुभयप्थग्गतिमत्वम , डभयोरपि परमाणदोः 
पृधकपृथग्गतिमत्वसस्भवात्‌ । न चेतदू ह्ितयसपि परस्पर विशभुद्रब्यधिशेषाणां ?सम्भवति तथेक- 

द्रच्याश्नयाणां गुणकर्मसामान्यानां च परस्पर प्रथगाश्नयबृत्तेरभावात्‌ युतसिद्धिः कथं नु स्यात्‌ ? 
ईत वितकंयन्तु भषन्त. । तेषां युतसिद्ध्यभावे चायुतसिद्धो सत्यां समधायोउस्योन्यं प्रसज्येत । 
स च नेष्ट., तेषामाश्रयाश्रयि भाधाभावात्‌ । 

8 १शे८, >्अत्र केचित्‌ विभुद्रब्यविशेषाणामन्योन्य नित्यसंयोगमाचच्षते*, तस्य कुत- 
श्चदजातत्दात्‌ू । न द्ययमन्यतरफर्संज:, यथा स्थाणो. स्थेनेन विभूनां च मुर्तें: | नाउप्युभयफर्मज:, 
यथः मेषयोमल्लयोदो | न च॑ सयोगज., यथा द्वितन्तुकदीरणयो. शरीराकाशथोर्थां। स्वावयच- 
संयोगपुदको हावयविन केनचि/त्सयोग स्यागज. प्रसिद्ध । न चाकाशादीनामवयथा. सन्ति 
निरवयवन्घात्‌ । ततो न तत्सयोगपूषक परस्पर सयोगो यत' खयोगजः स्यात्‌ । प्राप्तिस्तु लेषों 


हैँ । ओर जो नित्योंके प्रथकगतिमत्तारूप युतसिद्धि! कही गइ है वह भी विशु 
( व्यापक ) द्रब्योंग सम्भव नहीं हे,क्योंकि वह पृथक गतिमत्ता दो प्रकारकी हे-- 
एक तो दोमेस एककी प्रथक गति और दुसरी दोनोंकी प्रथक गति। इनसे पहलो पर- 
मारणु तथा विभुद्वल्योंमे पायी जाती हैं, क्‍योंकि विशुद्रत्य तो निष्किय होनेसे स्थिर रहते 
ह और परमार ग़मनकर उनसे संयाग करत है । दूसरी, परमाणु-परमारुमे पायी जाती 
है, क्योकि दानों ही परनाणु जुदें-जुरे गनतत कर सकते हैं। सो यह दोनों ही प्रकारती 
प्रथक गतिसता विलुद्र्यावशेपोंके परस्परस सम्मव नहीं है । इसी प्रकार एकद्रव्यके 
दआाश्रय रहनेवाले गुण, कम आर सामान्य इनके प्रथक्‌ आश्रयर्मे रहना नहों हे और 
इसलिये इनके युतसिद्ध केस बनेगी ? यह जिचारिये । और जब इन सबके 
युरतासाद्ध नहीं बनगी तो अयुतसिद्धि प्राप्त होगी और उसके प्राप्त हानेपर इनसे परस्परसे 
समवायका प्रसंग आयेगा । लेकिन वड़ आपका इष्ट नहीं हैं, क्‍योंकि विशुद्रण्योंम और 
एक्द्रब्यब्रत्ति गुणादिकोस आश्रय-आश्रयीभाव नहीं है । 

3 १३८. वेशेपिक--बात यह है कि हम विशुद्रब्यविशेषोके परस्पर नित्य संयोग 
मानते हैं, क्योंकि वह किसीस उत्पन्न नहीं होता । न तो वह अन्यतरकमंजन्य है, जेसे 
डठका स्यन पक्षीके साथ और विमुद्वत्योंका मृत्तद्रत्योंके साथ हैं । तथा न उभयकम जन्य 
है, जसे दो भसाओंका अथवा दी पटलव।नोका होता है । और न मंयोगजन्य है, जैसे 
दो तन्तुजन्य दो वीरणोका अथवा शरीर और आकाशका होता है ।जो अपने अवब- 
यवोंके संयोगपृवक अवयबीका किसी दूसर द्रबव्यके साथ संयोग होता है बह संयोग- 

सयोग कहलाता है । सो आकाशादिक विश्रुद्रव्योंके श्रवयव नहीं है, क्‍योंकि वे निर- 
बयव है । अत' उनके अवयवर्संयोगपृर्व परस्परमें संयोग नहीं है, जिससे उनके 





] दे 'सम्मवति तथ्थकद्रव्याअयाणा इति पाठो नास्ति । 3 द स अन्रेके विभुः, 3 से मासं- 
पते! इति। 4 मे चितसयोंग. | स “विस्संयोगजः? | 
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सर्वदाउस्तीलि तत्लच्ण.” संयोग. अज एवाभ्युपगन्तव्य: । तत्सिद्वेरत युवसिद्धिस्तेषां प्रतिज्ञा- 
तब्या, युतसिद्धानामेत्र संयोगस्य निश्चयात्‌ । न चैवं ये ये युवसिद्धास्तेषा सद्यहिमबदादीनामपि 
संयोग. प्रसज्यते, तथाब्याप्तेरभावात । संयोगेन हि. युतसिद्धत्वं ब्याप्त न युतसिद्धस्वेन संयोग । 
ठतो यत्न यश्र संयोगस्तेषा तन्न तत्र युतसिद्धिरित्यनुमीयते, कुण्डबदरादिबत्‌ | एवं चेकद्गब्या- 
क्षयाणां गुणादीनां सयोगस्थासम्भवाह् यतसिद्धि , तस्य ग्रणत्वेन द्वव्याश्रयत्वात्‌ तदभावाज्ञ य॒त 
सिद्धि: । ना5प्ययुतसिद्धिरस्तीति समवाय' प्राप्नुयाव, तस्थेहेंदरप्रत्ययलिड्नत्वादाधायोधारभूतपदाय- 
विषयत्थाश्य । न चेते परस्परमाधायोबारमभूदा , स्थाश्रयेश द्वब्येण सहाधायाधारभावात | न 
चेहेदमिति प्रत्ययस्तत्रा ग्वाधित, सम्भवति यबह्लि: समवायों व्यवस्थाप्यते। न हीह रसे रूप 
फर्मेति चायाधित* प्रस्ययो5स्ति | ना४पीह सामान्य कर्म गुणों वेति न ततो! समयाय स्यात्‌ । 
न च* यत्र यत्रायतसिद्धिस्तत्र तत्र समदाय दति ब्याप्तिसस्ति, यत्र यत्न समबायस्तन्न तब्रायन- 
सिद्धिरिति ब्याप्ते, सम्प्रत्ययात्‌, इति सर्च निरव्द्य परःफदृषणानवकाशात्‌, इति । 


संयोगज्ञसंयोग कहा जाता हैं। किन्तु प्राप्ति उनकी हमेशा हैं, इस लिये प्राप्रिलन्ञगा 
संयोग. नित्य ही स्त्रीकार करना चाहिये । और जब वर ( संयोग ) सिद्ध 
हो जाता तो युतसिद्धि मान लेना चाहिये, क्योंकि युतसिद्धोंफे ही निश्चयसे संयोग 
होता है | इससे यह अर्थ न लगाना चाहिये कि जा जो युतसिद्ध हें उन सबके--सह्य 
ओर हिसवान आदिकोंफे भी--सयोग है, क्योंकि बेसी व्यापि ( अविनाभाव ) 
नहीं हैं।। वास्तव संयोगफ साथ युतसिद्धिकी व्याप्रि है, युतसिद्धिक साथ संयोगकी 
नहीं। अतः इस प्रकारस अनुमान होना चाहिय कि “जहाँ जहाँ सयोग होता 
है वहों बहाँ उनके यतर्सिाटि होती है! । जैसे कुण्ड और बेर आदिकोम संयोगपृर्वक 
युवसिद्धि पायी जाती हैं । इसी तरइ एकद्रज्यम रहनवाले गणादिकाँसे सयोग ने 
हानेसे युतसिद्धि नहीं है । कारण, संयोग गुण है ओर गुग्य ट्रव्यके ही आश्रय रहता 
है । अत उनऊ संयोगका अभाव होनसे युतर्साद्व नहीं है। तथा अयतर्सिद्धि भी नहीं 
है, जिससे ससवाय प्राप्त हो, क्योंकि समवाय इह्ेंद' प्रत्ययसे सिद्ध दोता है और 
आधाराधयभत पदार्थोकों विषय करता टे । किन्तु ये एकद्रव्यवृत्ति रुणकमादि परमस्परमे 
आधाराधेयभूत नहों है । हाँ, अपन झ्याश्रयमृत द्रव्यके साथ उनका आवधाराधय्भाव 
हैँ | तथा ने उनमे दिहेद॑ प्रत्यय' भी अवाधित ( वाधारहित ) सम्भव हैं जिससे कि उस 
प्रत्ययस वहा समवाय प्र 4क्‍त हो । स्पष्ट है ।क् इस रससे रूप हैं अथवा कम हू 
प्रत्यय अवाधित नहीं है और न 'इस सामान्यमे कर्म है अथवा गुण है! यह प्रत्यथ 
निबाध है । अतएव इस प्रत्ययसे, जो कि बाधित है, समवाय प्रसक्त नहीं हो सकता 
है। दूसरी बात यह है कि जहाँ जहाँ अयुतरसिद्धि है वहाँ वहाँ समचाय है” ऐसी 
व्याप्त नहीं है, किन्तु 'जहाँ जहाँ समवाय है वहां वहाँ अयुतर्सिद्ध है! इस प्रकारकी 
ज्याप्रि निर्णीत होती है । इसलिये हमारा डपयुक्त समस्त कथन निर्दाष है, उममे 
आपके द्वारा कह गये कोइ भी दूषण नहीं आते हैं ९ 





। मु द कुस्मंग्रोग. | 2द्‌ तथा! ।3 द्‌ ततोडप । 4 मु स नर्शि। 
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६ १३६, त एवं धदन्‍त. शद्थारादयो5पि परयनुयोज्या,, कथं एयगाश्रयाश्रथिव्व युत- 
सिद्धि, नित्यानां च प्रथर्गतिमत्वमिति युतसिद्धेलक्षणाद्रयमब्यापि न स्यात ? तस्य विभुव्ब्ये- 
व्वजसयोगेनानुमिताया युतसिद्धावभाषात्‌ । 

६ १४०, यदि पुनरेतल्लक्षाणद्वयब्यतिक्रमेण सयोगहेतुयु तसिद्धेरिति लक्षणान्तरमुररी- 
क्रियते, तदा कुण्डवदरादिषु परमाण्वाका शादिष परमार॒प्वात्ममनस्सु विभुद्वब्येष्‌ व परस्पर 
युतसिद्धेभावाल्लक्षर॒स्याव्याप्स्यतिब्याप्त्यसम्भवदोषपरिहारे 5पि कर्मांपि! युतसिद्धिं प्राप्नोति, तस्यापि 
सयोगहेतुत्वादइप्टे्थरकालादेरिवेति दु.शक्‍या3तिव्याप्तिः परिदृत्त)म्‌॒ । संयोगस्येव हेतुरिस्यवधार- 
णाददोधो 5यम्‌ , इति चेतू, न, एवमपि हिमवद्ठिन्ध्यादीनां यतसिद्धे संयोगाहेतोरपि प्रसिद्धे 
लक्षणस्याब्याप्तिप्रसद्ञाव । हेतुरेव सयोगस्येत्यवधारणादयमपि न दोष इति चेत, न; एचर्माप 


$ १३६. जेन--इस प्रकारसे कथन करनेवाले शह्भर आदिकोंसे भी हम पूछते हैं 
कि उक्त प्रकार कथन करनेंपर 'प्रथक आश्रयमे रहनारूप” ओर “नित्योंकी प्रथक गति 
मत्तारूप' ये यर्तासद्धिके दोनों लक्षण अव्याप्त क्यों नहीं होंगे? अथात्‌ दोनों ही 
लक्षण अव्याप्त है, क्योंकि विभुद्रव्योंम जो नित्यसंयोगके द्वारा युतसिद्धि अनुमानित 
की गई है उसमे उक्त दोनों ही लक्षण नहीं हैं । न॒तो विश्ुुद्रव्य प्रथक आश्रयमे रहते 
है और न प्रथग्गतिमान हैं । अत युतरसिद्धिके वक्त दोनों लक्षण विभृद्रब्यॉम अब्याप्त 
( अब्याप्तिदापय॒क्त ) हैं। 

६ १४५, वेशेपिक--हम युतसिद्धिके इन दोनों लक्षणोंके अलावा “संयोगका जो- 
कारण है वह युतसिद्धि है, यह युतसिद्धिका अन्य तीसरा लक्षण मानते है, अतः 
उपय क्त दौप नहीं है ? 

जेन-आपका यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि कुए्ड तथा वर आदिकोंमे 
परमाणु तथा आकाशादिकाम, परमारतु-परमाणुओंमे, आत्मा तथा मनोंमे और विभ 

योंम परस्पर युतसिरद्धि होनसे इनमें युतसिद्धिलक्षणकी शअ्रव्याप्ति, अतिव्याप्ति 
ओर असम्भव दोपोंका परिहार होजानपर भी कम भी युतसिद्धिको प्राप्त होता है | 
कारण, बह भी अदृष्ट, ईश्वर और कालादिक्रकी तरह सयोगका कारण होता है और 
इसलिये कममे उक्त यतमसिद्धिलक्षणकी आतव्याम्तिका परिहार ठ शक्य है । 
बेशापक--सयागका ही ज्ञो कारण है वह युर्तासद्धि हैं? इस प्रकार अवधारण 
कर दनसे उक्त अतिव्याप्नि नहीं हैं ? 

जैन--यह कहना भी उचित नहीं हैं, क्योकि इस प्रकार्स भी हिमवान और 
विन्ध्याचल आदिकोंमे संयोगका कारण न होनेवाली युतसद्धि अ्रसिद्ध हानेसे उनमें 
यतमिद्धिका उक्त जक्षण अन्याप्त होता हैं । 

ब्ेशपिक--जों स॑योगका कारण ही हे वह यतसिद्धि है" इस प्रकार अवधारण 
करनसे यह भी दोप (अब्याप्रि) नहीं हैं ? 

जेन--यह मान्यता भी आपकी ठीक नहीं है, क्योंकि इस प्रकार्से भी संयोगका 
कार ण ही हानबाले कर्मके भी युतसिद्धिका प्रसद्ग आता हैँ । तात्पर्य यह कि कर्म संयोग- 


] द क्रम! | 2 द 'द्वेतल्‍्लत्णस्या'याव्या-! । 
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संयोगहैलो.? [ कर्मणो5पि ] युतसिद्धिश्रसक्षात । संयोगस्यैच द्ेतुयु तसिद्धिरिव्यवधारणो5पि 
विभागहेतुय तर्सिह्ठ. कथमिय व्यवस्थाप्यते ? न चर युतसिद्धानां संयोग एवं, विभागस्यापि 
भाबात्‌ । स्योगो विभागहेतुरित्यपि वात्तम्‌, तस्य तद्विरोधिगणस्वात्तद्धिनाशहेतुत्वात । संयक्र- 
विषयत्वादिभागस्य संयोगो हेतरिति चेत्‌, न, तहिं विभक्रविषयस्वास्संयोगस्य विभागों हेतुरस्त । 
कयोशिचिद्विभक्रयोरप्युभयकमंणो 5न्यतरकम णो 5वयवसंयोगस्य॒ चापाये . संयोगापायान्ष विभाग: 
संयोगहेत', इति चेतू, तहिं संयुक्रयोरप्युभयकर्मंणो5न्यतरकमंणो 5वयचविभागस्य चापाये विभा- 
गस्याभावास्संयोगो5पि ” विभागस्य हेतुमोभूत | कर्थ च शश्वदविभक्रानां विभुद्रच्यविशेषाणामज. 
संयोग, सिदृध्यन्‌ विभागहेतकों व्यवस्थाप्यते ? तत्र यतसिद्धिरविभागहैतरपि कथमघम्थाप्यते ? 
इति चेत, स्वस्थ हेतो. कार्योत्पादनानियमात्‌, इति ब्नमः । समर्थो हि हेत स्वकाय मुर्पादयत्ति 





का कारण ही हे--काय आदि नहों है, अतः: यतसिद्धिका उक्त लक्षण माननेपर कम में 
अतिव्याप्रि हाती है । एक बात और है, वह यह कि यदि “संयोगका ही जो कारण हो 
बह यतसिद्धि हैं! एसा कहा जाय तो विभागहेतु ( विभागजनक ) यतसिद्धि कीसे व्यव- 
स्थित होगी ? अथान उसकी व्यवस्था कैसे करेगे ? क्‍योंकि यह तो कहा नहीं जा सकता 
कि युत्तसिद्धोके संयोग ही होता हँ--विभाग नहीं, कारण उनके विभाग भी होता है। 
'सयोग विभागका कारण है? यह भी कथनमात्र हे, क्योंकि संयोग विभागका बिरोधी 
गुण होनेस उसके विनाशम कारण होता हे--उत्पत्तिमे नहीं। 

वेशेपिक- विभाग सयुक्तोंकों विषय करता है अर्थात्‌ जिनमें सयोग होता है 
उन्हींमे विभाग हाता है और इसलिये सयोग विभागका कारण है? 

जंन--नहीं, क्योंकि संयोग विभक्तोंको विषय करता है अर्थात्‌ जिनमें विभाग 
होता हैं उन्हींमे संयांग होता हे और इसलिय विभाग संयोगका कारण हो। 

बेशेपिक--हमारा मतलब यह हैँ कि किन्हीं दो विभक्तोंमि भी उभ्यकर्म और 
अन्यतर कम तथा अवयवर्म योग नहीं रहता है और उनके अभावमे संयोग नहीं बन 
सकता, अत विभाग संयागका कारण नहीं हे ? 

ज्षम--इस प्रकार तो किन्‍्हीं दो संयागविशिष्टों ( संयुक्तों) में भी उभयकर्म और 
ग्न्यतर्कम तथा अवयवविभाग नहीं रहते हे ओर उनके न रहनपर विभाग नहीं 
बन सकता है, अत: संयोग भी विभागका कारण न हो । दूसर, जो विभुद्रव्य सदा ही 
अविभक्त ( मिले हुए ) हँ--कमा भी विभक्त नहीं हुये हैं. उनमे नित्य संयोग सिद्ध 
होता हुआ केसे विभागहंतुक व्यवस्थित होगा १ तात्पय यह कि सयोगकों विभागहेतुक 
माननपर विसुद्रब्यामे नित्यसंयोग नहीं बन सकेगा, क्योकि विभुद्र्य सदेव अवि 
भक्त हे--व विभक्त नहीं हैं। 

वेशेपिक--उनमे विभागजनक युतसिद्धि भी कैसे करे गे ? 

जैन--इसका उत्तर यह है कि सभी कारणोके कार्योत्पत्तिका नियम नहीं है। 
अथात यह नियम नहीं है कि सभी कारण कार्यके उत्पादक होते हो है । किन्तु जो समर्थ 





 स सिंयोगा हेतो:', मु 'सयोगदेतोयु तरिद्ध : प्रस-2 । 2 मु 'संयोगो विभागस्थापिं, स 'संयोगो स्यापि॥ 


११८ आप्रपरीक्षा-स्त्रोपश्नटी का [ कारिका ४८ 


नासमर्थ: सहकारिफारणानपेक्ष., अश्रतिप्रसद्भरात्‌ू । तेन यथा हिमवड्रिन्ध्यादोनां युतसिद्धिविधमा- 
नाउपि न सयोगसुपञजनयति सहकारिकारणस्य कर्मोदेरभावात्‌ ! तथा विशभुद्व्यचिशेषाणां शाश्व- 
तिकी! युतसिद्धि: सत्यपि न विभाग जनयति*, सहकारिकारणस्यान्यतरफर्मादेरभावात्‌. इति 
संयोगहेत' युतसिद्धिमम्यनुजानन्तो, विभागहेनुमपि तामभ्यनुजानन्तु, सबंधा विशेषाभाबात्‌ | तथा 
च॒संयोगस्थेव हेतथु तसिद्धिरित्यपि लक्षण न ब्यघतिष्ठत एवं | लक्षणाभावे च न युतसिद्धि । 
ना5पि युतसिद्ध्यभावलक्षणा स्थादयुतसिद्धि. । इति युतसिद्ध्ययुतसिद्धिद्वितयापाये व्याधातों 
दुरुत्तरः स्थात्‌, स्वेत्र सयोगसमवाययोंरभावात्‌ । “समसगहाने' सकलाथंहानि ” [ युक्तयनुशा० 
का ७ ] स्यादित्यमिप्राय. । 


8 १४१, संयोगापाये तावदात्मान्त करणयो * स्सयोगादुबुद्ध्यादिगुणोर्पत्तिन भवेत्‌ । तदभावे 
खास्मनो ब्यवस्थापनोपाया5पायादात्मतत्वहानि । एतेन  भेरीदण्डाच्याकाशस योगाभावाच्छ-्द - 
स्यानुस्पसेराकाशव्यवस्थापनोपाया 5सत्वादाकाशहानिम्क़्ा । सर्वेत्रावववसयागाभावात्त द्वि भागस्या- 


कारण होता है वह अपन ऊकायकों उत्पन्न करता है, सहकारी कारगाकी अपक्षासे रटि 

असमथ कारण नहीं । अन्यथा अतिप्रसमह दाप आयगा--जिस किसी कारगास भी 
कायेकी उत्पत्ति हो जायगी | अतः जिम प्रकार हिमबान और विन्ध्याचन् आदिकंकि 
युतसिद्धि रहते हुये भी बढ रुयोगको उत्पन्न नहीं करती हैं, क्योकि सहकारी कारश 
कमोदिकका अभाव है उसी प्रकार विभुद्रव्यविशपाक्क शाश्वतिक ( सदा ग्हनवाली ) 
युतसिद्धि होते हुए भी बढ़ विभागकों पेंदा नहीं करती, क्योंकि उसके सहकारी काग्ण 
अन्यतर कर्मादि नहीं हैं, इस प्रकार यदि सयोगहेतुक यतसिद्धिका आप मानन हैं तो 
विभागहंत॒क भी युतसिद्धिका मानिये, क्योंकि दोनोंमे कुज भी बिशेपता नहीं है । ऐसी 
दशामे “ संयोगका ही ज्ञा कारण है बड़ युतसिद्धि हैं" यह युतसिद्धिलज्ञण भी 
व्यवस्थित नहीं होता । और जब लक्षण व्यवम्थत नहीं हाता नो युर्तसद्धिरूप 
लक्ष्यकी भी व्यवस्था नहीं है सकती है । तथा युतमिद्धिकी व्यवस्था न हानपर युत- 
सिद्धिका अभावरूप अयनससद्धि भी नहीं बन सकती हैं, इस प्रकार यर्तासद्धि और 
अयुतर्सिद्धि दोनेंके अभाव हो जानेपर वेराषिकोके यहाँ जो व्याघात-विरोध आता हें 
वह निवारण नहों किया ज्ञा सकता | कारणा, सब जगह सयोग ओर समवाय दोनों हीं 
सम्बन्धोंका अभाव है । ओर 'सम्बन्धके अभावस समस्त पदार्थोका अभाव प्राप्र 


होता हैं 


$ १४१, फलिताथ यह कि सयारा जब नहीं रहेगा ता आत्मा और मनके संयोगस बुद्धि 
आदिक गुणोंकी उत्पत्ति नहीं हागी ओर उनके न होनपर आत्माका व्यवथापक उदय न 
होनेसे आत्मा-तत्त्वकी हानि हा जायगी | इस कथनसे दण्डादिका आकाशके साथ संयोगका 
अभाव होनेसे शब्दकी उत्पत्ति नहों होगी और उसके न होनपर आकाशकी ज्यबस्थाका 
उपाय न गहनेसे श्राफाशतत्त्वकी भी हानि कथित होजाती है | अवयवर्संयागका सब्त्र 





] मु 'शाशबलिका!। ४ मु स प्‌ 'जनयि दवतियारों नास्ति । ह मु पस करणस'-। 


कारिका ४६ | इंश्वर-परीक्षा ११६ 


उप्यनुपपसेस्तक्षिमित्तस्थापि शब्दस्याभाषात्‌ । एतेन परमाणुसंयोगामाचात्‌ द्ृथशुकादिप्रक्रमेणा- 
चयबिने:नुप्पत्तेस्तन्न परापरादिप्रत्ययाउपायादिदमतः पृर्वेणेत्यादि!प्रस्ययाउपायाश्ष न कालो दिक्‌ 
च ध्यवतिष्ठत हत्युक्रम्‌ । 


8 १४२, तथा समवायाअसत्वे सकलसमवायिनामभावान्न मन.परमाणवो5पि सम्भाष्यन्ते 
इ्छि सकलदब्यपदार्थद्ानेस्तदाभयगुण-कम सामान्य-विशेषपदार्थह्वानिरपीति सफलपदार्थध्याघातात्‌ 
दुरुसरो वेशेपिकमतस्थ व्याधातः स्यात्‌ । त परिजिद्दोपंता युतसिद्धि' कुंतरिचद्‌ ध्यवस्थापनोया। 
ततन्न--- 

[ अन्यप्रसरेण युतमिडिव्यवस्थापनेडप दोपमाह ] 


युतप्रत्ययहेतुत्वाद्‌ यतसिद्धिरितीरणे । 
विश्रद्वव्यमुणादीनां यतसिद्धि! समागता ॥४६॥ 


६ १४३ यथथव दि कुण्डबदरादिपु युतप्रत्यय उत्पय्यते 'कुण्डारिभ्यो बदरादयों युवा: हृति, 
तथा विभुद्धब्यविशषेष प्रकृतेषु गुणगुणिष्‌ कियाक्रियावत्सु सामान्यतद्वत्सु विशेषतद्वत्सु चाचयवाधय- 


अमाव होनसे अवयवविभाग भी नहीं वन सकता है और इसलिये विभागनिमित्तक भी 
शब्द सिद्ध नही हो सकेगा | इसी तरह परग्मारासयोग न होनेस दृगणक आदि क्रमसे 
अबयदीकी भी उत्पत्ति नहीं बन सकेगी और उसके न बननेपर उसमें पर और अपर 
आदि प्रत्यय न दासकनेस तथा “यह इससे पृवमे हैं! इत्यादि प्रत्ययके अभाव होजानेसे 
न नो काल व्यवस्थित होता है और न दिशा, यह कथन भी समझ लेना चाहिये। 

४ १४०, तथा समवाय जब नहीं रहगा तो सम्पूण समवायिश्ोका अभाव हो 
जायगा और उनके अभाव हो जानेपर मन भी, ज्ञो परमारुरूप हैं, नहीं बन सकेगे । 
इस प्रकार समस्त द्रव्यपदाथकी हानि हो जाती है और उसकी हानि होनेपर उसके 
आश्रित रहनवाले गुण, कम, सामान्य और विशेष इन पदार्थोकी भी हानि निश्चित है । 
इस तरह लव पदार्थोका अभाव प्राप्त हानसे बेशपिकमतका दर्निवार नाश प्रसक्त होता 
# । तात्पर्य यह हुआ कि चतसिद्धि और अयुत्सिद्धिके उपयुक्त लक्षण मसाननेपर बे 
लक्षण निर्दोप सिद्ध न होनेसे न युतिसिद्धिके निमित्तिस ज्यवस्थापित सयोग बनता है 

और न अयुतसिद्धिके निमित्तिस व्यवस्थापित समयाय बनता है और जब ये दोनो 
सम्बन्ध नहीं बनेग तो ससगकी हानिसे सकल पढदार्थोकी हानिका प्रसद्भ शआबेगा, 
ज्ञिसका निवारण कर सवना असम्भव है। अत इस दोपको यदि वैशेषिक दूर 
करना चाहते हैं तो उन्हे यवसिद्धिकी किसी तरह ठ्यवस्था करनी चाहिये । 

$ १०३, जिस प्रकार कुण्ड, बेर आदिकोम 'कुण्डादिकसे वेर आदिक प्रथक है 
इस प्रकार प्रथक्‌ प्रत्यय उत्पन्न होता है उसी प्रकार प्रकुृत विभुद्रव्यविशेषोंमे, गुण- 
सुणियोमे, किया-क्रियावानोंमे, सामान्+-सामान्यवानोंमे, विशेष-विशेषवानोंमें और 





] द स 'त्यादिना प्रत्यया? । 


१२० आप्नपरीक्षा-स्वो पल्चटीका [ कारिका ४०, ४१ 


विष च युतप्रस्ययो भवस्येष, इति युतसिद्धि: समागता, सर्वत्रायुतप्रत्यवस्याभावात्‌ । देशभेदाभावा- 
जन? तत्र युतप्रस्यय हृति चेत; न; वाता55तपादिषु युतप्रत्ययानुप्पत्तिप्रसड्रात्‌। तेषां स्वाययवेषु 
भिन्नेषु देशेषु * जृत्तेस्तत्र युतप्रत्यव', इति चेत्‌, किमेव॑ तन्‍्तुपटादिषु पटरूपादिषु च युतप्रत्यय' प्रतिषि- 
ध्यते ?, *स्वाश्नयेष ॒भिन्नेष वृत्तेरविशेषात्‌ । तथा च न तेषामयुतसिद्धि: । ततो न युतप्रत्ययहेन॒त्वेन 
युतसिद्धिव्यबतिष्ठते । तदब्यवस्थानाञ्व कि स्थात्‌ ? हृत्याह-- 
[ युतसिदृध्यमावे<्युतसिद्धिरपि नोपपद्यते इति कथनम्‌ ] 

ततो ना5युतसिद्धि; स्यादित्यसिद्ध विशेषणम्‌ । 

हतोविंपक्षतस्तावद्‌ व्यवच्छेदं न साधयेत्‌ ॥५०॥ 

सिद्धेषपि समवायस्य समवायिषु दशनात्‌ | 

इहेदमिति संवित्तेः साधन॑ व्यभिचारि तव्‌ ॥५१॥ 


अवयव-अवयबियोंमें प्रथक्‌ प्रत्यय होता है और इसलिये इनमे भी यतमिद्धि प्राप्त हाती 
है तथा इस तगह कहीं भी अयुतप्रत्यय-अप्रथक प्रत्यय नहीं बन सकेगा । 

वेशेषिक--विभुद्वव्य आदिकोंमे देशभेद न होनेसे उनमें प्रथक प्रत्यय नहीं हो 
सकता हैं और इसलिये उपयु क्त दोष नहीं है ? 

जेन--नहीं, क्योंकि आपके इस कथनसे हवा और घृप आदि अभिन्न देशवर्ती 
पदार्थोमे प्रथक्‌ प्रत्यय उत्पन्न नहीं हो सकेगा । 

वैशेपिक--हवा आदि तो अपने भिन्न देशरूप अवयवोंम रहते हैं और इसलिय 
उनमे प्रथक प्रत्यय बन जायगा ? 

जन--इस प्रकार फिर आप तन्‍्तु-पटादिकोम और पट-रूपादिकोम प्रथक 
प्रत्ययका प्रतिषेध क्‍यों करत हैं ? क्योंकि व भी अपने भिन्न आशभ्रयोसि रहते हैं। अत, 
हवा आविकोंम और इनमे कुछ भी विशेपता नहीं हैं । और इसलिये उनके अय्रुतसिद्धि 
मिद्ध नहीं होती । अतएव जो प्रथक प्रत्ययमे कारण हैं वह युतसिद्धि हूँ" यह युतसिद्धि- 
लक्षण भी व्यवम्थित नहीं हासका | और जब इस तरह यतसिद्धि नहीं व्यवस्थित 
हो सकी तो उस हालतमे कया होगा ? इसे आगे बतलाते हैं-- 

चेकि यतमसिद्धिकी व्यवस्था नहों होती हैं, अतः उसके अभावरूप अयतमिद्धि 
नहीं बनती है । अतः हतुगत अयतसद्धत्व' विशेषण असमिद्ध हें और इसलिय वह 
हेतकी विपक्षसे ज्यावृत्ति नहीं करा सकता हैं । अगर किसी प्रकार उक्त विशेपण सिद्ध 
भी हो जाय तो भी समवायिर्रोमे समवायका ( इन समवायिओम समवाय हैं 
प्रकारका ) इहेदं” प्रत्यय देखा जाता हैं । अत उसके साथ हूत व्यभिचारी है--अने 
कान्तिक हेत्वाभास हैं ।? 


9 मु भावात्तत्र न'। ४ द देशपु? नास्ति। वबृत्त:? इत्यत्र प्रवृत्ते:? रति चराठ:। ठेद्‌ 
थआश्येपु प्रततेरबिशेषात्‌” इति बाठः | 
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$ १४४. तदेवमयुतसिद्धेरसम्भवे “ससत्यामयुतसिद्धों' इति विशेष्ण तावःगसिदम्‌, 
विपक्षादसमवायात्सब्रोगादेव्यवच्छेद_ न साधयेतू, सयोगादिना व्यभिचारस्याआधितेहेदगप्रत्यग्रस्य 
हेतोदु .परिहारत्वात्‌ । फेवलमम्युपगम्यायुतसिद्धत्व॑ विशेषण हेतोरनेकान्सिकत्वमुच्यते । सिद्धे४पि 
विशेषणे साधनस्थेह समवायिधु समवाय हत्यय्तसिद्धा  बाघितेहेदप्रत्ययेन साधनसेतद्‌ व्यभिचारि 
फथ्यते । न हययमयुतसिद्धा श्वाधिनेहेदंप्रत्यय समवायद्देतुक , इति । 

६ १४२, “नन्ववाधितत्वविशेषणमसिद्धिमिति परमतमाशइ्थाह--- 


समवायान्तरादूबृत्ती समवायस्थ तख्तः । 
समवागिषु, तस्यापि परम्मादित्यनिष्टितिः ॥|४२॥, 
तद्बा5धास्तीत्यवाधत्व॑ नाम नह विशेषणम्‌ । 

हेताः सिद्धमनेकान्तों यतो5नेनेति ये विदृः ॥:३३॥ 
तेपामिहति. विज्ञानादिशेषणविशेष्यता । 
समवायम्य तद्वत्सु तत एवं न सिद्ष्यति ॥५४॥ 


४ १०५४. इस तरह अयुतसिद्धिके मिद्ध न होनेपर “सत्यामपुर्तासदों? इत्यादि 
वाक्यद्वारा हेतुमे दिया गया अयुतसिद्धत्व” विशेषण निश्चय ही असिद्ध हो जाता 
हैं और इसलिये वह हेतुकी विपक्ष-श्रसमवायरूप सयोगादिकसे व्यावृत्ति नहीं करा 
सकता है | अतः अबाधित इहूद' प्रत्ययरूप हेतुका संयोगादिकके साथ व्यभिचार 
अपरिहाये है--वह निवारण नहीं क्रिया जा सकता है। अब केवल “अयुतसिद्धत्व” विशे- 
पणकी मानकर हनुके अनेकान्तिक्ता बतलाते है कि विसी प्रकार “अयशुतमिद्धत्व” विशे- 
पगण सिद्ध हो भी जाय ता भो हेतु इन समवायिओमे समवाय हैं! इस अयुर्तासद्ध 
और अबाधित 'इहदं' प्रत्ययके साथ व्यमिचारी है। प्रकट है कि यह अबा- 
घित इहेंद' प्रत्यय समवायद्देतक नहीं हँ--किन्तु अन्य सम्बन्धहेतुक है । 

8 १४४, वेशेषिक--हिन समवायिओ्रोंमे समवाय है” यह प्रत्यय अवाधित नहीं 
हँ--वाघित है । अतः उच्त प्रत्ययमें अबाधितत्व” विशेषण असिद्ध है? बह इस 
प्रकारसे है-- 

ध्यदि समवायिओंमे समवायकी अन्य समवायसे वृत्ति मानी जाय ता उसकी 
भी अन्य समवायसे वृत्ति मानी जायगी और इस तगह अनवम्था उक्त प्रत्ययमे बाधक 
है | अत “अबाथिलत्व” विशेषण नहों है, जिससे कि इस प्रत्ययके साथ हेत व्यभि- 
चारी होता |! 

जैन-- इस तरह तो समवायिओरोंमें समवायका 'इहेदं' ज्ञानसे विशेषण- 
विशेष्यत्व सम्बन्ध भी सिद्ध नहीं हो सकेगा, क्‍योंकि वह विशेषशविशेष्यत्व सम्बन्ध भी 


] मु दवाधि! | 2 मु द्ववाघि। 3 दस “नत्यतवा!।4 स७ष्टिति!। 3 स 'यत्‌। 
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विशेषणविशेष्यत्वसम्बन्धोष्प्यन्यतो यदि । 
स्व॒सम्बन्धिषु वर्तेत तदा बाधाउनवस्थिति; ॥५५॥ 

६ १४६, इृह समयायिषु समवाय पहति समवायसमवायिनोरयुतसिद्धल्वे समयायस्य! 
पृथगाश्नयाभावासप्रसिद्धे सतोहेदर्मिति संवित्तरबाघितत्वविशेषयस्याभावान्ष तया साधन व्यभिचरेव, 
तत्रातजस्थाया बाधिकाया. सद्भाचात्‌ । तथा हि--समथायिष समपायस्थ वृतक्ति:ः समथायान्त- 
राद्‌ यदीष्यतते, तदा तस्थाषि समवायान्तरस्थ समवायसमधायिष्‌ स्वसस्वन्धिष वृत्तिरपरापर- 
समव!यरूपपितब्या । तथा चापरापरसमवायपरिकल्पनायामनिहिति *  स्थात्‌ । तथा एक 
एवं समवाय' “तत्त्व भावेन व्याख्यातम्‌” [विशेषि० सू० ७-२-२८] इति सिद्धान्तस्य चानि- 
हिति । “संवेहेदमिति प्रत्ययस्थ बाधा, ततो नावाधत्व नाम विशेषण हेतोयेनाउनेकान्त स्थान, 
हति ये वदन्ति तेषां विशेषणविशेष्यत्वसम्बन्धो5पि समरवायिषु समधाय इति प्रत्ययापक्ष सिद्ध्येग, 
अनवस्थाया. सद्भावात्‌ । पिशेषणविशेष्यभावो हि समवायसमवायिनां परेरिष्टः समवायस्य 
विशेषशणत्वात्समधायिनां विशेष्यत्वातू, अन्यथा समवायप्रतिनियमानुपप्ते: | स च समयाय*- 


अपने सम्बन्धियोंमे अन्य विशेषणविशेष्यत्व सम्बन्धसे रहेगा और इस तरह समवा- 
यिश्रों और समवायमे विशेषण-विशेष्य भाव मानने में भी अनवस्था बाधा विद्यमान है ॥ 

$ १०६, वेशेपिक--'इन समवायिओंमें समवाय हैं? इस ज्ञानस॑ समरवाय और 
समवायिओंमें यद्यपि अय तसिद्धपना प्रसिद्ध हैं, क्योंकि समवाय प्रथक आश्रयमे नहीं 
रहता है। लेकिन इहूदं! ( इसमें यह ), यह ज्ञान अबाधित नहों है और इसलिये 
उसके साथ हेतु व्यभिचारी नहीं है | कारण, उसमे अनवस्थारूप बाधक मौजूद है। 
बह इस तरहसे है-- 

यदि समवाय समवायिओओम अन्य समदायसे गहता है तो वह अन्य समवाय 
भी अपन समवाय-समवायीरूप सम्बन्धियोंसे अन्य तीसरे आदि समवायोंसे रहेगा 
ओर उस हालतमे अन्य, अन्य समवायोंकी कल्पना होनेसे अनवस्था दोष आता है । 
तथा “एक ही समवाय सत्ताक़ी तरह वास्तविक कहा गया है” [बेशेषि० सू० ७२-२८] 
इस सिद्धान्तकी द्वानि होती हैं! इसलिये यह सिद्धान्त-हानि ही वहाँ इह्ेदं' प्रत्ययकी 
बाधक हैं। अतः उक्त प्रत्ययमे अबाघपना!? ( वाधारहितपना ) विशफ्ण नहीं है। 
तात्पय यह कि उक्त स्थलमे उक्त श्रत्यय अवाधित नहीं है, जिससे हत अनेकान्तिक 
होता ? 

जेन--आपका यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि आपका अभिमत विशपषशणविशेष्य- 
भावरूप सम्बन्ध भी 'समवायिओ्रोंसे समवाय” इस ज्ञानसे सिद्ध नहीं हो सकता, कारण, 
उसमें अनवस्था आती है । प्रकट है कि आप लोग समवाय और समवायिओंमें विशे- 
परण-विशेष्यभाव स्वीकार करते हैं । समवाय तो विशेषण है और समवायी विशेष्य 
हैं। यदि उनमे विशषरण-विशेष्यभाव न हो तो समवायका प्रतिनियम ( अमुकमें ही 





] द स्याएयः! । 2 स थ्टति.! । 3 द साचे?। $ दस सिमवाय: समवायि? | 
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समवायिश्यो5 ! थौन्‍्तरमेव न॒पुनरनर्थान्‍्तर समधायस्यापि समवाग्रिभ्यो नथौन्‍्तरत्वा पत्ते | स 
सार्थान्तरभूतोी विशेषयविशेष्यमाव: सम्बन्ध स्वसमस्त्रन्धिपु परस्मादेव विशेषणविशेष्यभावा- 
स्यततिनियत. स्यात, नान्‍्यथा। तथा चापरापरपिशेषणविशेष्यभावपरिकल्पनायामनवस्थाख्या “बाधा 
तदवस्थेब । ततस्तया सबाघादिहेदमिति प्रस्ययाद्विशेषणविशेष्यभावो5$प न सिद्ध्येतू, इति 
कुत, समवायप्रतिनियमः क्चिदेव समवायिष्‌ परे्षां स्थात्‌ 


विशषणविशेष्यत्वप्रत्ययादवगम्यते । 
विशेषणविशेष्यल्वमित्यप्येतेन दूषितम्‌ ॥४६ । 


६ १४७, यशथ्रेह *समवायिष समवाय इतीहेद॑प्रस्ययादनवस्थया ब्राध्यमानात्‌ू समबाय- 
धद्धिशेषणविशेष्यमावों न सिद्ध्येदिति, तथा विशेषणविशेष्यत्वप्रत्ययादप्यनवस्थया”. बाध्य- 
मानस्वाविशेषात्ततो उनेनेहेदप्रस्ययद्धणेन  विशेषणविशेष्यत्वप्रत्ययो5पि दृषित एवं । तेनेव च 
तद्दूषणेन विशेषणविशेष्यत्व॑ सर्घेश्न दूषितमवगम्यताम्‌ । 


समवाय है, अमुकमे नहीं, ऐसा व्यवस्थाकारक नियम ) नहीं बन सकता है। सो 
वह विशेषण-विशेषशभाव समवाय-समवायिओंसे भिन्न हो स्वीकार किया जायगा, 
अभिन्न नहीं | श्रन्यथा, समवायकों भी समवार्यिाश्रांस अभिन्न मानना होगा। इस 
तरह भिन्न माना गया वह विशेषण-विशेष्यभाव सम्बन्ध अपने सम्बन्धियोंमे अन्य 
दूसरे विशेषण-विशेष्यभाव सम्बन्धसे प्रतिनियमित होगा, अन्य प्रकार नहीं और 
उस दशाम अन्य, अन्य विशेषण-विशेष्यभावोंकी कल्पना करनेपर अनवस्था नासकी 
बाघा पूर्ववत्‌ इसमें ( विशपण-विशेष्यभावके माननमे ) भी मौजूद हे। अतः इस 
अनवस्थारूप बाधासे सहित होनेके कारण “इहेदं! ( इसमे यह ) प्रत्ययस विशेषण- 
विशेष्यभाव सम्बन्ध भी सिद्ध नहीं हा! सकता हूँ। तब बतलाइये, किन्हीं समवा- 
यिओमें ही समवायका प्रतिनियम आपके यहाँ कैसे वन सकता है? श्रथात्‌ नहीं बन 


सकता । 
“अअप्रगर कहा जाय कि विशेषण-विशेष्यभाव विशषण-विशेष्य भावज्ञानसे जाना 


जाता है तो वह ज्ञान भी उपयु क्त प्रकारसे दूषित हे-दोपयुक्त है । 

$ १४७. जिस प्रकार इन समवायिश्रोंमि समवाय है! इस अनवस्था-बाघित 
प्रत्ययसे समवायकी तरह विशेषण-विशेष्यभाव सिद्ध नहीं होता उसी प्रकार विशेषण:- 
विशेष्यभाव प्रत्ययसे भी वह सिद्ध नहीं होता, क्‍योंकि यह प्रत्यय भी पूर्ववल्‌ अन- 
बस्था-बाधित है | श्रतः इस 'इह्देदं? प्रत्ययके दूषणहारा विशेषण-विशेष्यभाव प्रत्यय भी 
दूषित है ।ओऔर उसके दूषित दोनेसे विशेषश-विशेष्यभाय सब जगह दूषित सम- 
भना चाहिये। 


3 स र्थान्तरमेव” इत्यतः सच! इत्यन्त पाठों त्रुटित.। 3 मु रायचे.॥ 3 मे 'हथा बाघ।॥ 
& स प्रतो समवायिषु” नात्ति | 5 स्तर झ्थायाः । 
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भ्ड पर न 
[ वेशेषिकाण। जनापादितानवस्थापरिदसस्थ निराकरशम्‌ ] 
६ ५०८, श्रग्रानवस्थापरिहारं परेषामाशछूथ निराचप्टे--- 


तस्यानन्त्यात्पतृशामाकाइज्षाक्षयतो5पि वा | 
न दोष हंत चेदेंवं समवायादिना5पि किमू | ५७! 
मुणादिद्वव्ययाभिन्नद्रव्ययारच परस्परम्‌ । 
विशेषणविशेष्यत्वसम्बन्धो5स्तु निरडकुशः ॥५८। 
संयोग: समवायो वा तहिशेषा$स्त्वनकथा . 

है (ज्‌ ्- 
स्वातन्ज्य समवायरय सवर्थक्य च दाषत! ॥५६॥ 

६ ५४६, तस्य विशेषणविशेष्यभावस्यानन्त्यात्ममवायवर्देकत्वानभ्युपगमाज्नानवस्था दोषों 
यदि पर कध्यते प्रपतएामाकाड्‌ ज्ञक्षयतों 5पि था यत्र यस्य प्रतिपनष्यवहारपरिसमाप्तेराकाए दा- 
क्षय, स्थात्‌ तत्रापरविशेषणविशेष्यभावानम्वेषणादनवस्थानुपपत्ते , तड़ा समवाप्रादिनाछपि परिकल्पि- 
तन न किलित्फलमुपलभामह, समधायिनोरपि विशेष दिशेप्ट भाषस्थादाम्यपणश स नीय त्वात्‌ । 
संयोगिनोरपि दिईंपणदिशेष्यभावानतिक्रमात्‌ । गुश द्रष्यय।., क्ियाद्रव्ययों , दस्यस्वद्ध्ययों , गुरा- 


६ +४८, आगे बंशेपिक उक्त अनवस्था दोपका पर्हिर करते है और आचाय 
उसका उल्लेग्व कर के निराकरण करते हैं-- 

वेशपिक--'विशेषण-विशप्यभावको हमने अनन्त स्वीकार कया है, इसलिये 
अनवस्था दोप नहीं आता । दूसरे, प्रत्तिपत्ता लोगोंकी आकांक्षाक्रा नाश भी सम्भव 
है, इसलिये भो अनवस्धा दोप नहीं आसमकता। 

नन--परन्तु उनका यह कहना युक्तिसद्भत नहीं है, क्योकि इस तरह तो समचाय 
आदि सम्बन्धोंको मानना भी व्यथ ठहरेगा। कारण, गुणादिक और द्रब्यमे तथा द्रब्य 
और द्रव्यमे विशेषणविशेष्यभावरूप सम्बन्ध ही मानना उचित एवं युक्त हैं। संयोग 
तथा समवाय आदि सम्बन्धोंको उसीके अनक् भेद स्वीकार करना चाहिये । और 
यदि समवायको स्वतंत्र और सवथा एक माना ज्ञाय तो उसमे अनेक दाप आत है । 

६ १४५६, वेशापक--बात यह हैं कि विशेषशविशप्यभातव अनन्त हैं, वे समत्रायकी 
तरह एक नहीं हैं । अतः: अनवस्था दोष नहीं है । अथवा, प्रतिपत्ताओंकों आकांक्षा नाश 
होज्ञानेस अनवस्था दोष नहीं आता । जहाँ जिस प्रपिपत्ताका व्यवहार समाप्त होजाता है 
बहाँ उसकी आगे आकाक्षा (जिज्ञासा) नहीं रहती--बह नष्ट होजाती हैं, क्‍योंकि वहाँ 
अन्य विशेषणुविशेष्यभावकी आवश्यकता नहीं दोती और इसलिये अनवम्धा नहीं आा 
सकती हैं ? 

जैन-आपका यह कथन ठीक नहीं है, क्योकि इस तरह तो माले गये समवाय 
आदिस भी कोई अथ नहीं निकलता। कारण, जो खम्बायी हें उनमे भी विशेषण- 
विशेष्यभावको ही स्वीकार करना सवंधा डचित है। इसी प्रकार जो संयोगी हैं उनसे 
भी विशेषणविशेष्यमावको ही स्वीकार करना चाहिए । गुण और द्रव्यमें, किया और 
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स्वगुणयों. क्मत्वकमंणयों गुणात्वद्वब्ययो: फर्मत्दद्धष्ययों. विशेषद्ब्ययोश्व दब्ययोरिव विशेष- 
णविशेष्यत्वस्थ साछात्परम्परया वा प्रतीयमानस्यथ बाधकाभावात्‌ | यर्थव हि गुशिद्वव्य क्रिया- 
बद्द्॒ब्य द्वव्यन्धवद्द्ृष्यं विशेषदद्द्ब्य गुणस्ववान्‌ गुणः कमंस्ववस्कर्म इत्यन्न साक्ताद्‌ विशे- 
परणविशेष्यभाव. प्रांठभासते 'दरण्डिकृर्डलिदत, तथा परम्परया गुणत्ववद्द्रब्यमित्यत्न गुणस्य 
द्रब्यविशेषणत्वात गुणत्वस्थ 'क्ष गुणविशेषणत्थाद्विशेषविशेष्यमावो5प? । तथा कमंत्ववद्द्- 
व्यमित्यश्राप कर्मों अच्यविशेषणत्वात्‌ कमंत्वस्थ च॑ कमविशेषणत्वात्‌ विशेषशविशेष्यभाव 
एघ निरइ् शोउस्तु । 

५ १७४०, ननु च दशण्डपुरुषादीनामवयवावयब्यादीनां च सयोग समयायश्य विशेषण- 
विशेष्यभावहेनु. सम्प्रतायते, तस्य तद्भाव एवं भावात्‌, इति न मस्तव्यम्‌, तदभावेडपि विशो- 
पणविशेष्यभावस्यथ सन्नावात धर्मघर्मिवद्भावाभाववद्धा । न हि धर्मंधमिणों सयोग:, तस्य ब्र- 
च्यनिष्टत्यात्‌ । नापि समवाय. परे रिप्यते, समवायतदस्तित्वयों: समवायान्तरप्रसञ्गात्‌ | तथा 


द्रव्यमे, द्रव्यत्य और द्रव्यमें, गुणत्व और गुणमे, कमेत्व और कमेमें, गुणत्व 
और द्रब्यम, कमत्व और द्रब्यमे तथा व्शिष और द्रब्यमें दो द्र॒ब्यों- 
की तरह लाक्षात अथवा परम्परास विशेषणविशेष्यभाव प्रतीत होता है और 
उस प्रतीतिमे कोई बाधा नहों है । वाम्ववम जिस प्रकार गणवान्‌ द्रव्य, क्रियावान 
ट्रब्ब, द्रव्यत्ववान द्रव्य, विशषवान द्रव्य, गणत्ववान गुण, कमत्ववान कम इन 
स्थलोंपर दण्डी ( दण्डवान ) और कुण्डली ( कुग्डलवान ) की तरह 
साक्षात विशषरणविशेष्यभाव प्रतीत हाता हैँ उसी प्रकार 'गुखत्ववान द्रव्य” यहाँ 
पर गुण द्रव्यका विशेषण है और गुणत्व गुणका विशेषण है और इस तरह 
परम्परास विशपशबिशेष्यभाव भी सप्रतीत होता हैं. । तथा “कमत्ववान द्रव्यः यहॉपर 
भी कस द्रव्यका बिशप्रण हे ओर कमत्व कमका विशेषण है, इस तरह परम्परा 
विशेषणविशेष्यभाव ही रहता हैं. और उसमे काई बाघा नहीं है । अत: एक विशेपण- 
बविशेष्य भावसम्बन्वकों ही मानना चाहिये, समवायादिको नहीं | 

६६४०, वरापक--दस्ड और पुरुष आदिमे तथा अवयव और अवयवी आदियें 
विद्यमान सयोग और समवाय विशेषणविशेष्यभावके जनक अच्छी तरह प्रतीत 
हाते हैं, क्योंकि वह सब्रोग और समवायके होनेपर ही होता है। अतः विशेषण- 
विशप्यभाव संयोग और समवायका बना माने नहीं बन सकता है ? 

जन--आपकी यह्द मान्यता ठीक नहीं है, क्योंकि संयोग और समवायके 
अभावम भी विशेषणशविशेष्यभाव पाया जाता है। जेसे धर्म और धर्मी तथा भाव 
और अभावमे वह उपलब्ध होता दे । प्रकट है कि धर्म-धर्मीमे न संयोग है क्योंकि वह 
द्ृत्य-द्रव्यमे होता है और न उनसे समवाय है, अन्यथा समवाय और उसके अस्तित्वमे 
अन्य समवायका प्रसंग आवेगा। तथा भाव और अभावमें भी वैशेषिकोंने न संयोग 


द दए्डी कश्डलीव! । 2 द “विशेषण विशेष्यभावत्ववत्‌ कार्यकारणभाव: कार्यकारणभावत्वव- 
ब्रिश्चीयता इत्यपिक, याठ: । 3 मु से 'कमंत्वस्थ कर्मविशेषणत्वात्‌ कमणो द्रब्यविशेषणत्वात्‌! पाठ:। 
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न भावाभाषयो. संयोग' समवायो यथा परेरिष्ट', सिद्धान्तविरोधात्‌ । तयोविशेषणविशेष्यभादस्नु 
तैरिष्टो दृष्श्च, इति न संयोगसमवायाभ्यां विशेषणविशेष्यभावों व्याप्तस्तेन तयोव्याप्तत्वसिद्धेः । 
न हि विशेषणविशेष्यभावस्थामाबे कयोशि्चित्संयोग समवायों था वब्यवतिष्ठते । क्चिद्विशेषण- 
पिशेष्यभाषाविवक्षायां तु संयोगपमकायव्यवहारों न विशेषणविशेपष्यभावस्थाम्यापकत्व ब्यवस्थाप- 
यितुमलम्‌ । सतोड्प्यनथित्वादेविवक्षानुपपत्तेब्यापकत्व प्रसिद्ध, । तत संयोग: समवायों वा 
अन्यो धा$पिनाभावादि. सम्बन्धस्तस्टोव विशेषणविशेष्यभावस्यथ विशेषो5स्तु । 

[ समवायस्य स्व॒तन्त्रत्वे खवथेकत्वे च दूपणप्रद्शनम ) 

६ १४१. ननु च समवायस्थ स्वतन्त्रत्वादेकस्वाश कथमसा तदिशेष' स्थाप्यते 7 हति 

चेत्‌ , न; समवायस्य स्वतम्त्रत्वे सर्वधेकत्वे च दोषसद्भावाद्‌ । तथा हि--- 

स्वतन्त्रस्य कर्थ तावदाश्रितत्वं स्वयं मतम्‌ | 

तस्याश्रितत्ववचन ' स्वातन्त्यं प्रतिहन्यते । ६० ॥ 

समवायिषु सत्स्वेव समवायस्य वेदनात्‌ 

आश्रितत्वे दिगादीनां मूर्तद्रव्याश्रितिन क्रिम ॥६१ , 
माना है और न समवाय | अन्यथा, सिद्धान्त-विरोध आ्रयगा | लेकिन उनमें उन्होंने 
विशेषणविशेष्यभाव अवश्य स्वीकार किया है और बह देख/ भी ज्ञाता है। अतः 
संयोग और समवायके साथ विशेषणविशेष्यभावकी व्याप्ति नहीं हैं किन्तु विशेषण- 
विशेष्यभावके साथ संयोग और समवायकी व्याप्त हैं । यथाथम विशप्रशविशेष्यभावके 
बिना न तो किन्हींमे संयोग प्रदिष्ठित हाता हैं और न समवाय | यह दूमरी बात हैं 
कि कहीं विशेषण विशेष्यभावकी विवज्ञा न होनेपर रूंयोंग ओर समवायका व्यवहार 
होता है । लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह वहाँ नहों हैं--अब्पापक्त है, क्योंकि 
विद्यमान रहनेपर भी प्रयोजनादि न होनस विवक्षा नहीं होती है. और इसलिये उससे 
व्यापकता प्रसिद्ध हैं। अत संयोग या समवाय अथवा अबिनामाव आदि अप्रन्य 
सम्बन्ध उसी विशेष विशेष्यभाबके भेद मानना चाहिए। 

$ १४९. वेशेषिक- समवाय स्वतंत्र और एक है वह उसका भेद कैसे माना 
जासकता है ? 

जेन--नहीं, समवायको स्व॒तंत्र और स्वंधा एक माननेमे दोप आते हैं। वह 
इस प्रकारसे हैं-- 

“यदि समवाय स्वनंत्र है तो उसमे आप लोगोन आशअतपना कीस कहा है ? और 
उसमे आश्रितपना कहनेपर वह स्वतंत्र नहीं बन सकता है। यदि कहां ज्ञाय कि समस- 
बायिओंके होनेपर ही समवायथका ज्ञान होता हैँ, इसलिये समवायमे आश्रितपना कह्दा 
जाता है, तो इस तरह दिगादिक मूलेद्रव्योंके श्राश्नित क्‍यों नहीं हो जायेगे १ दूसरे, 





] मु स द्वि!।9 द 'त्वाप्र!। 3 मु तस्थाश्रितले बचने! । 


कारिका ६२--६७ | इश्वर-परीक्षा १२७ 


रे 5 का का ए [ 

कर्थ चानांश्रत; सद्ध्यत्सम्बन्ध। सवथा क्वाचत | 

स्वरसम्बन्धिषु येनातः सम्भवेन्नियतस्थितिः । ६२॥ 

एक एवं च सर्वत्र समवायों यदीष्यते । 

तदा महेश्वरे ज्ञानं समवेति न खे कथम्‌ ॥६३॥ 

इहेति प्रत्ययोष्प्येप शझ्डर न तु खादिप । 

इति भेदः कथं सिद्ध्यन्नियामकमपश्यत:॥६४॥ 

न चाचतनता तत्र सम्भाव्यत नियामिका । 

शम्भावपि तदास्थानान्खादेस्तदविशषतः ॥६५॥ 

नेशो ज्ञाता न चाज्ञाता' स्वयं ज्ञानस्य केवलम्‌ । 

समवायात्सदा ज्ञाता यद्यात्मव स कि स्वतः॥६६॥ 

नाउयमात्मा न चानात्मा स्वात्मत्तवसमवायतः | 

सदात्मबेति चदृव॑ द्रव्यमव स्वतोडसिधत्‌” ॥६७॥ 
यदि समवाय परमाथत अनुश्रित है, क्योंकि उपचारसे ही उसमें आश्रितपना माना 
गया हैं तो बह सम्बन्ध कैसे सिद्ध हो सकता है ? जिससे कि उसकी कहीं अपने 
सम्बन्धियोंसे नियत स्थिति-बृत्ति सम्भव हो और चूँकि वद्द अनाश्रित है इसलिये उससे 
उसके सम्बन्धियाकी निश्चित स्थिति नहीं बन सकती है | तथा यदि एक ही समवाय 
सब जगह कहा जाय ता महख्वरज्ञानका समवाय महँश्वरमे है, आकाशमें क्‍यों नहीं ९ 
यदि माना जाय कि “इसमे यह? इस प्रकारका प्रत्यय महखरमे होता है, आकाशादिकमे 
नहीं ओर इसलिये महेश्ररज्ञानका समवाय महंखरसें हे, आकाशमें नहीं, तो इस प्रकार 
का भेद केस सिद्ध हो ? क्‍योंकि उक्त प्रत्ययका नियामक-नियमन करनेवाला दृष्टिगोचर 
नहीं होता । तात्पर्य यह कि उक्त प्रत्यय महेश्वरकी तरह आकाशमसे भी क्यों नहीं होता ९ 
क्योंकि नियामक ता हैं नहीं । अगर कहा जाय कि वक्त प्रत्ययमें अचेतनपना निया- 
मक है अथात आकाश अचतन है इसलिये उसमें उक्त प्रत्यय नहीं हो सकता है तो 
वह अचेतनपना ता महेखरमे भी मोजद है और इसलिये उसके आकाशादिकसे कोई 
विशेषता नहीं है । मतलब यह कि वेशेषिकाके यहाँ चेतनाके समवायसे द्वी महेथरकों 
चेतन माना है स्वत. तो उसे अचेतन ही माना है। अगर यह कहा ज्ञाय कि महेख्वर 
स्वयं न ज्ञाता ( चेतन ) है और न अज्ञाता ( अचेतन ) है । केवल ज्ञानके समवायसे 
सदा ज्ञाता है, तो बतलायें वह स्व॒तः क्या है ? यदि वह स्वत: आत्मा है, तो यह 
भी ठीक नहों, क्योंकि आत्म'को भी आत्मत्वके समवायसे आत्मा माना है। यदि 
कहें कि महेश्वर न आत्मा है और न अनात्मा। केवल अपने आत्मत्वके समवायसे 
सदा आत्मा है तो पुनः प्रश्न उठता है कि वह स्वत: क्‍या है? यदि स्वतः द्रव्य 

3द “नवाज्ञाता । 3 दस “द्वत!। 


श्र्८ आप्तपरीक्षा-स्वापज्ञटी का [कारिका ६८-७४ 


नेशो द्रव्यं न चाद्र॒व्य द्रव्यव्यसमवायतः 
सर्वदा द्वव्यमेवेति यदि सन्नेव स स्वतः ॥ ६८ ॥ 

न स्वतः सन्नसश्नापि सच्चेन समवायतः । 

सन्‍्नेव शश्वदित्युक्तो व्याघातः केन वायेते | ६६ ॥ 
स्वरूपेणा5$सतः सच्चसमवाय च खाम्बुज । 

स स्यात्‌ किं न विशेषस्थाभावात्तस्य तताउजञ्जसा ॥ ७० ॥ 

स्वरूपेण सतः सच्चसमव्राये5प सबंदा । 

सामान्यादी भवेत्सच्चसमवायो5विशेषतः' ॥७१॥ 

स्वतः सतो यथा सचसमव्रायस्तथाञउसस्‍्तु भः | 
द्रव्यत्वात्मलववाद्धत्वस मवाया$पि तत्चतः ॥७२॥ 

द्रव्यम्यवात्मनों बोद्ध: स्वयं सिद्धस्य सवदा । 

न हि स्वतोषतथाभूतस्तथाल्वसमवायभाक्‌ ।.७३॥ 

स्वयं ज्ञत्वे च सिद्धेंउस्प महेशस्त्र निरथेकेर । 

ज्ञानस्य समवायेन ज्ञत्वस्य परिकल्पनम्‌ ).७2॥ 





है ता वह स्वत द्रव्य भी सिद्ध नहीं होता, क्योकि द्रत्यत्वत रामवायसे ही द्रत्य 
माना गया हैं। अगर कहा जाय कि महेधर न द्रव्य हैं और न अद्रल्य | केवल 
द्रव्यत्वक समवायसे सवंदा द्रव्य ही है ता फिर सवाल उठता हैं कि ब* स्वयं क्या हें ? 
यदि स्वयं वह सन्‌ हैं तो वह स्वयं सन भा सिद्ध नहीं हाता, कदाक सत्ताके सम- 
वायसे ही उसे सत्‌ माना गया हैं | यदि माना जाय कि वह स्वर न सव हे और न 
असतन्‌ हैं | केवल सत्त्कके समवायसे हमेशा सत ही हँ--असत्‌ नटी हैं ता इसप्रफारके 
कथनमे जो विरोध आता हैं उसका वारण किस तरह छरगे ? क्योकि स्वरूपस असनके 
सत्त्वका समवाय माननेपर आक्राशकमलस वह क्यों न हा जाय ? कारगर, उससे 
उसमे निश्चय ही कोई विशेषता नहीं है-दोनों असत्‌ हैं । और स्वरूपसे सतके 
सक्तका समयवाय स्वीकार करनेपर वह सन्त्यसमवाय सवा सामान्यादिकर्म भी 
हो जाय, क्योंकि महेश्वर ओर सामान्यादिकर्म स्वरूप सतकी अपेक्षा कोई भेद नहीं 
हैं--दोनों समान हैं। और जिस प्रकार स्व॒त सतके सक्त्का समयाय मान लिया 
उसी प्रकार द्रव्यत्व, आस्मत्व, चेतलत्वका समवाय भी स्वत' सिद्ध द्रव्य, आत्मा, 
चतमनके सव्वदी मानिये | क्योंकि बास्तवमे जा स्वयं द्रव्यादिरूप नहीं है उसके द्रध्य- 
त्वादिकका समवाय नहीं बन सकता हैं | और इस तरह जब महेश्वर स्वर्य ज्ञाता सिद्ध 
हो जाता है तो उसके ज्लानके समवायसे ज्ञातापनकी कल्पना करना संबंधा निरथक है। 


] द्‌ 'सत्व॑ं समव्रायाविशेषत:” । 


कारिका ७५, ७६, ७७ ] इंश्वर-परीक्षा १२६ 


तत्स्वाथव्यवसायान्मज्ञानतादात्म्यमृच्छतः । 
कथज्चिदीश्वरस्था5स्ति' जिनेशत्वमसंशयम्‌ ।.७५।| 
स एब मोचमार्गस्य प्रणेता व्यवतिष्ठते । 

सदेहः सर्वविन्नष्टमोहो धमविशेषभाक ॥७६॥ 
ज्ञानादन्यस्तु निर्देह सदेहो वा न युज्यते । 

शिवः करत्तोपदेशम्य सो5भेत्ता कर्मभृमृताम्‌ ॥॥9७॥ 

ह. १९२. स्वत-चअ्रत्वे हि. समवायस्य “पण्णामाश्रितत्थमन्यत्र नित्यद्रब्येभ्य.!” [ प्रश- 
सस्‍तपा० भा० प० ६ ] इति कथमाश्रितत्वं स्वय वेशपिकंरिष्टम्‌ हृति ?, तन्त्रविरोधों दोष., तस्याश्रि- 
तत्वप्रतिपादने स्वतस्त्रव्वचिरोधात । पराश्षितत्थ हि. पारतन्म्यम्‌ , तेन स्वातन्त्यं कर्थ न प्रतिहन्यते ? 

8 १९३. स्वान्मतम--न परमार्थतः समवायस्याश्रितत्य॑ धर्म कथ्यने, यतस्तन्त्रविरोध' 


स्थात्‌, किन्तूपचारात । निम्मित्त तूपचारस्थ समवायिषु सत्सु समवायज्ञानस्‌, समवायिश्ून्ये 
देशे समवायज्ञानासम्भवात्‌ । परमार्थतस्तस्याश्रितत्ये स्वाध्रयविनाशा 7 द्विनाशप्रसड्गत, गुणा- 


अत उस स्वाथव्यवसायात्मक ज्ञानकों महश्वरसे कथंचिन अभिन्न मानना 
चाहिये और उस हालतमे निश्चय ही महेथरके जिनेश्वरपना प्राप्त होता है। वही सोक्ष- 
मागका प्र॒णेता व्यवस्थित होता है और सशरीरी, सर्वज्ञ, वीतराग तथा धर्मविशेषयोगी 
सिद्ध होता हैं । किन्तु ज्ञास मिन्न महँश्वर, चाहे वह सशरीरी हो या 
अशरीरी, माक्षमागंक उपदेशका कत्ता नहीं बन सकता है, क्‍योंकि वह कमपवतोंका 
भेत्ता अथात्‌ रागादिकर्मोका नाशकत्ता नहीं हे । तात्पर्य यह कि जो बीतरागी और 
सर्वज्ञ है । साथमे शरीरनामकर्म और तीथकरनामकर्मके उदयसे विशिष्ट है वह मोक्ष- 
मार्गोपदशक हूँ और वह जिनश्रर ही है, महेश्वर नहीं ।” 

४ १४२. वाम्तवर्मे समवाय यदि स्वतंत्र है तो “नित्यद्रव्योकी छोड़कर छुह 
पदार्थोके आश्रितपना हैं. ।”[ प्रशस्त> भा० प्र०« ६ ] यह वेशेषिकोंने स्वयं उसमें 
आश्रितपना क्‍यों स्वीकार किया ? और इसलिये यह सिद्धान्तविरोध स्पष्ट है। 
क्योंकि उसमें आश्रितपना स्त्रीकार करनपर स्वतन्त्रताका विरोध आता है | कारण, 
पराश्रितपनकों परतत्रता कहा गया है और इसलिये समवायमे पराश्चितपना मानने- 
पर स्वतंत्रताका नाश क्यों नहीं होता ? अथांत्‌ अवश्य होता है। 

$ १५३. बेशेषिक--हम आश्रितपना समवायक्रा वास्तविक धम नहीं मानते, 
जिससे सिद्धान्शविरोध हो, किन्तु औपचारिक धम मानते हैं। श्रौर उपचारका कारश 
समवायिओ्रोंके होनेपर समवायका ज्ञान होना है, क्‍योंकि जिस जगह समवायी नहों 
होते वहाँ समवायका ज्ञान नहीं होता | यदि वास्तवसे उसके ( समवायके ) आश्रि- 





] दे 'कथब्चिरस्थ स्थाज्जिनेश!। 2 मु नाशा! | 


१३० आप्तपरीक्षा-स्त्रोपल्ञटीका [कारिका उ७ 


दिघत्‌, दृति । 
६. ५५४. कदसत्‌; दिगादीनामप्थेवमाश्रितत्थप्रसद्रात्‌ ।! मृतंद्रन्येषु सनन्‍्सूपलब्पिलक्षण- 


प्रापंषु दिग्लिज्षस्येदमत. पृर्षेणेत्यादिश्रत्ययस्थ कादलिड्रम्य च॑ परत्वापरत्वादिप्रत्ययस्थ सद्भावात्‌ 
मुसंद्रव्याध्रितत्वोपचारप्रसड्रात्‌ू । तथा च “अ्न्यत्र नित्यद्वस्येम्य ” हृति ब्याघात:, नित्यद्वब्यस्यापि 
दिगादेसुपचारादाश्रितत्वसिद्धे. । सामान्यस्यापि परमाथंतो5्याथितत्वमनुषज्यते ', . स्वाश्रयधिना- 
शे5पि विनाशाभावात्‌ , समवायवत्‌ । तदिद स्वाभ्युपगसविस्ड वेशपिकाणामुपचारतो5इपि सम- 
दायस्याशितत्व स्वातन्धभ्य वा । 

६ १५५, किझ, समवयायो न सम्बन्ध, सवधा$नाअ्िितत्वाव | यो य. सर्वथाइनाश्रित 
स॒ सन सम्बन्ध , यधा दिगादिः, सघथाअ्नाश्रितरव समधाय., तस्मान्न सम्बन्ध., इति इहेदं- 
प्रस्ययलिढ्ो य सम्बन्ध * स समवायों न स्थात, अनुदसिद्धानासाधाय्याधारभूतानामपि सम्ब- 
न्धान्तरेणा55भ्रितेन भवितच्यम्‌ , सयोगादेरसम्भधात्‌ । समवास्या प्यनाश्रितस्य सरबन्धत्वविरोधात । 





तपना कहा जाय तो आश्रयक नाशसे उसका भी नाश मानना होगा, जेस गणादिक ९ 


६ १४४. जन--अआपका यह कथन समीचोन नहीं हैं, इस प्रकार तो दिशा 
आदिकोके भी आश्रितपनेका प्रसद्ध आयेगा। क्याकि उपलब्ध ह।नेवाले म्॒तद्रब्योक 
होनेपर दिशा ज्ञापक यह इससे पूर्मे हूँ! इत्यादि ज्ञान और काल ज्ञापक पर्त्वापरत्व 
( यह इससे पर--ज्येप्ठ है श्रथवा अपर--कनिए् हे, इस प्रकरारका ) ज्ञान हाता है | 
अत' दिगादिक भी उपचारसे मतद्रब्योंके आशित हा जायेगे । और ऐसी हालनमे ''नित्य- 
द्रत्योंकी छोड़कर छह पदाथके आश्रितपना ६”, यह सिद्धान्त स्थित नहीं रहता है, क्योंकि 
दिगादिक नित्य द्रव्य भी उपचारसे आश्रित सिद्ध होते हे। इसके अतिरिक्त, सामान्य 
भी परमाथत अनाश्रित हो जायगा, क्योंकि समवायकी तरह उसके आश्रयका नाश 
हीं जानेपर भी उसका नाश नहों होता | इस तरह यह आपका समवायका उपचारसे 
भी आश्रित और स्व॒तत्र मानना अपनी स्थ्रीकृद मान्यतासे विरूद्ध 

$ १४४, दुसरे, हस प्रमाशित करेगे कि समयाय सम्बन्ध नहीं है, क्‍योंकि 
वह सवधा अनश्रित हूँ । जो जो सवंधा अनाभित होता है बह बह सम्बन्ध नहीं 
होता, जैसे दिशा आदिक | और सवंधा अनाश्रित समवाय हैं, इस कारण वह सम्बन्ध 
नहीं है। इस प्रकार जो सम्बन्ध इससे यह? इस श्रत्ययसे अनुमानित किया जाता है 
वह समवाय नहीं है| कारण, जो अयुतसिद्ध और आधायाबारभृत है उनका भी अन्य 
सम्बन्ध आश्रित होना चाहिये, संयोगादिक सम्बन्ध तो उनके सम्भव नहीं हैं । समवाय 
यद्यपि उनके सम्भव है लेकिन बहू अनाश्रित है और दसलिये उसके मसम्वन्धपना 
नहीं बन सकता है । मतलब यह कि समवायकों अनाश्रित माननेपर बह सम्बन्ध 
नहों हो सकता है, क्योंकि सम्बन्ध वह है जो अनकोंके आश्रित रहता है । अत. सिद्ध 
है कि समवाय अनश्रित हानेसे सम्बन्ध नहीं है और उस हालतमे श्यतसिद्धोंके 
(हृहृदं? प्रत्ययसे उसका साधन नहीं हो सकता है । 


4 द पम्वेतः। 2मुसप सम्बन्धी! इति नान्ति!। 
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$ १९६. स्थादाहुतमू--समयायस्य धम्मिणोंअ्प्रतिपत्तो हेतोराश्रयासिद्धत्वम्‌ । प्रतिपत्ता 
घर्मिग्राहकप्रमाणवाधित. पत्ती हेतुश्वच कालात्ययापदिष्ट.. प्रसज्यते! । समवायों हि यतः 
प्रमाणात्प्रतिपन्नस्तत एवायुतसिह्ू “ सम्बन्धत्व प्रतिपन्नम्‌ , श्रयुतसिदछ्धानामेव सम्बन्धस्य समदा- 
यग्रब्यपदेशसद्ध ., हति । 

$ १६७, तदपि न साधांय , “समवायग्राहिणा प्रमाणेनाअितस्थंव समवायस्याविष्वग्भा- 
बलत्तणस्य प्रतिपते । तस्याना£तत्वाभ्युपगमे चासस्वन्धस्वस्थ प्रसज्नेन साधनात्‌। साध्यसा- 
धनयोदष्याप्यव्यापकभावसिझों परस्य व्याप्याभ्युपर में रक्षान्तरोयकस्य ब्यापकाम्युपगमस्य प्रतिपा- 
दनात्‌ । न झनाभ्रितत्वमसम्वन्धत्वन व्याप्त दिगादिष्वसिद्धम्‌ । नाउप्यनेकान्तिकम्‌ , श्रनाध्रितस्य 
कस्यचित्सम्बन्धस्वाप्रसिद्ध विपक्षे वृत्यमावातनू । तत एवं न विरुद्धम्‌ | नाउपि सम्प्रतिपत्षम्‌ , 
तस्यानाभ्रितस्यापि सम्बन्धत्वव्यवस्थापकानुमानाभावात्‌, इति न परेषा समचाय. सम्बन्धो5स्ति, 
यत प्रतिनियम, कस्यचिसक्तचित्समवायिनि व्यवस्थाप्यत । 


$ १४६. वेशेपिक- हमारा अभिप्राय यह है कि आपने जो उपयुक्त अनुमानमे 
समवायको घर्मी (पक्ष) बनाया है वह प्रमाणरे प्रतिपन्न है अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो 
आपका हेतु ( सवंधा अनाश्रितपना ) आश्रयासिद्ध है। और यदि प्रमाणसे प्रतिपन्न है 
तो जिस प्रमाणसे घर्मीकी प्रतिपत्ति होगी उसी प्रमाणसे पक्ष बाधित हैं और हेतु 
कालात्ययापदिष्ट--बराधितदिषय हत्वाभास हैं। नि'सन्देह जिस प्रमाणसे समवाय 
प्रतिपन्न ( ज्ञात ) होता है. एर! प्रमाणसे अयुर्तासद्धाका सम्वन्धत्व ( सम्बन्धपना ) 
भी प्रतिपन्न हा जाता हैं, क्योकि अयुर्नासद्धोंक ही सम्बन्धकों समवाय कहा गया हैं। 
खत समवायक सम्बन्धपना प्रमाणसिद्ध हे ? 

४ १४७, जेन--आपका यह कथन भी साधु नहीं है, क्योकि समवायका ग्राहक 
जी प्रमाण हैं उसके द्वारा आश्रितरूप ही अभिन्न समबायका ग्रहण होता है। उसे 
अनाश्रित स्वीकार करनेपर उसके असम्वन्धपना-सम्बन्धप्नंका अभाव हम प्रसद्ज 
( अनिष्टापादनरूप प्रमाण ) से सिद्ध करत हैं । क्योकि यह सभी दाशनक प्रतिपादन 
करते हैं कि यदि साध्य और साथनमे व्याप्य-्व्यापकभाव हो और दूसरा (प्रतिवादी) 
व्याप्य स्वीकार करता हो तो उसे व्याप्यका अयिनाभावी व्यापक अवश्स्थ स्त्रीकार करना 
पड़ता है| यह प्रकट हैं कि दिशा आदि नित्य द्वत्योंमे अनाश्रिपपना असम्बन्ध- 
पनाके साथ व्याप्त होता हुआ असिद्ध नहीं है । और न बह अनैकान्तिक है क्यांकि कोई 
अनाश्रित होकर सम्बन्ध नहीं है और इसलिये वह विपक्षमे नहों रहता हे | तथा सत्प्र- 
तिपक्ष भी नहीं है, कारण उसके अनाश्रित दानपर भी सम्बन्धपनाको सिद्ध करने 
वाला कोई अनुमान नहीं हैँ | इस तरह आपका समबाय, सम्बन्ध सिद्ध नहीं 
होता, जिससे किसीका किसी समवायोमे प्रतिनियम ( अमुकमे ही अमुकका समवाय 
है, एसा नियम ) बने अथवा बनाया जाय । 





3 म्‌ तज्येत'। २द निद्धि!। 3 से समब्रायि! । 
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ह १४८. अभचघतु था समवाय., फिमेकोउनेकों या ? यदि सर्वश्रक एवं समवायोडस्युप- 
गम्यते, सदा महेश्वरे ज्ञानं समबेति न पुन. खे दिगादो वा, इति कथमवबुद्धपते ? इृष्टेति 
प्रत्ययात, इति चेत्‌; न, तस्येह शहूरे क्षानमिति प्रत्ययस्येकसमवायहेतुकस्य खादिग्यचच्छेदेन 
शबइर एवं ज्ञानसमबायसाधनाप्मर्थत्वात्‌ नियामकादशनाद्ध दस्य व्यवस्थापयितुमशक्ते: | 

[ उत्तादृष्टास्तेन समवायस्पैकत्वसाधनम्‌ ] 

8 १९६. नन्ु च विशेषणभेद एवं नियामक , सत्तावत्‌ । सस्ता हि द्वव्यादिविशेषण- 
भेदादेकापपि भिद्यमाना रष्टा प्रतिनियतद्वब्यादिसत्त्वव्यवम्थापिका द्रव्य सत, गुण: सन्‌, कर्म 
सदिति द्वव्यादिविशेषशणविशिष्टस्य सत्प्रत्ययस्य द्वव्यादिविशिष्टसत्ताव्यवस्थापकत्वात्‌ । तद्गत्‌ 
समवायिविशेषण विशिष्टहेदंप्रत्ययाद्ि रिष्टसमवायिविशेषणस्य समवायम्य व्यवस्थिते: । समवायों 
हि यदुपलकितों विशिष्टप्रत्ययात्सिद्धयति तत्प्रतिनिग्रमहेतुरेवाभिधीयतते | यथेह तन्तुषु पट इति 
तन्तुपटविशिष्टेहेदप्रत्ययात्तन्तुप्वेव पटस्य समवायों नियम्यलते न वीरणादिपु। न चाय॑ विशि- 
प्टेहेदप्रत्यय सर्घस्य ॒प्रतिपत्त प्रतिनियतविषय समनुभूयमान पयनुयोगाई: क्िमिति भषन्‌ 
ततन्नव प्रतिनियतो5नुभूयते न पुनरन्यत्र, इति । तथा तम्य पयनुयोगे कस्यचिस्स्वेष्टनस्‍्त्तब्यवस्था- 


६ १४८, यदि समवाय किसी प्रकार सम्बन्च सिद्ध भी हो जाय , फिर भी यह 
सवाल कि वह एक हैँ अथवा अनेक ? बना हुआ है ? यदि सवंत्र एक ही समषाय 
स्वीकार क्रिया जाय तो महेश्वरमे ज्ञानका समवाय है, आकाशमे अथवा दिशा आदियें 
नहीं, यह केसे समझा जाय ? अगर कहे कि इसमें यह! इस ज्ञानसे वह जाना जाता 
हैं तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वह 'इस महेखर्मे ज्ञान है! इस प्रफारका प्रत्यय, 
जो एक समवायके निमित्तसे होता है, आकाशादिकको छोड़कर महेँश्वरमें ही ज्ञानके 
समवायका साथक नहीं हो सकता है। कारण, कोई नियामक न होनसे उनमें भेद 
स्थापित करना शक्य नहीं है. । 

६ १४६. वेशपिक--हम उक्त प्रत्ययका नियामक सत्ताकी तरह विशेषणभेदकों 
स्वीकार करते है। स्पष्ट है कि जिस प्रकार सत्ता एक होती हुई भी द्रव्यादिविशे- 
पंरणोंके भेदसे भदवान उपलब्ध होती है और तत्तन द्रव्यादिक सक्चकी व्यवस्थापक 
है, क्‍योंकि द्रव्य सत्‌ है, गुण सत्‌ है कर्म सत है, इत्यादि द्रब्यादिविशेषणोंस 
विशिष्ट सत्रत्यय ( सत्ताका ज्ञान ) द्रत्यादिविशष्ट सत्ताका साधक है उसी प्रकार 
समवायिविशेषणं!सि विशिष्ट 'इसमें यह इस ज्ञानस विशिष्ट समवायिविशषशण वाले 
समवायकी व्यवस्था होती हैं। वस्तुतः जिससे उपलक्तित समवाय विशिष्ट प्रत्ययसे 
सिद्ध होता है उसके प्रतिनियमनका ही वह कारगा कहा जाता हैं। जैसे, 'इन तन्तुओंमे 
बस्त्र' इस तन्‍्तु-बम्त्र विशिष्ट 'इहेदं! क्ञानसे तन्‍्तुओंमे ही बस्त्रका समवाय नियमित 
होता है, वीरण ( खस ) आदिम नहीं। और यह विशिष्ट 'इहेदं' प्रत्यय, जा सभी 
प्रनिपत्ताओंद्वारा प्रतिनियतविषयक प्रत्तीयमान है, पर्यनुयोग (प्रश्न ) के योग्य 
नहीं है कि वह वहीं क्यों प्रतिनियत प्रत्तीत होता है, अन्यत्र क्‍यों नहीं ? यदि बैसा 
प्रश्न हो तो कोई भी दाशनिक अपने इष्ट तत्त्वकी व्यवस्था नहीं कर सकता है, क्योंकि 
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इनपपसे: । तद्वयवस्थापकप्रस्यथस्थापि पर्यजुयोग्यत्वानिवृत्ते: । सुदूरमपि गत्वा यदि फम्यचित्प- 
स्ययविशेषस्यथानुभूयमानस्य पर्यनुयोगाविषयत्वात्ततस्तक्त्वव्यवस्थितिरभ्युपगम्यत्ते, तदा हद शाहुरे 
ज्ञानमिति विशिष्टेहेदंप्रस्ययात्ममाशोपपन्चाक्तत्रेव ज्ञानसमवायों पष्यवतिष्ठते न खादिपु, विशेषण- 
भेदात्समवायस्य भेदप्रसिद्धे', हति फेचिद व्युत्पन्नवैशेषिकाः समनुमन्यन्ते? । 
[ मत्ताया: समवायस्य च सब थैंकत्वस्य विस्तरत: प्रतिविधानम ] 
ह १६०. लेईपि न यथार्थवादिन', समवायस्थ सर्वथेकल्वे नानासमवायिविशेषणस्वायों- 
गात्‌ । सत्ताइष्टान्तस्थापि साध्यस्वात्‌ । न हि सवर्धेका सत्ता कुतशिचिस्प्रमाणात्सिद्धा। 
$ १६१. नन्‌ सम्प्रययाविशेषाद्विशेषलिज्राभायादेका सत्ता प्रसिदेव, इति चेत; 
न, सर्वयथा सापप्रस्ययाविशेषस्थासिद्धत्वादिशेष*ल्षिद्ञाभावम्थ॒ च । कथन्नित्सत्मस्थयाविशेष- 
स्‍नु फथश्चिदचेक्ृत्व॑ सत्ताया: साधयेत्‌ । यर्थेव दि सत्मामान्यादेशात सत्सदिति 'प्रस्यय- 
स्याविशेषस्तथा सहिशिषादेशास्सस्प्रत्ययविशेषो5पि घटः सन्‌ पट' सन्नित्यादि समनुसूयते । 
घटादिपदार्था एवं तश्न विशिष्टा न सत्ता, इति चेतू, न; एवं घटादीनामपि सबंधेकस्वप्रसज्भत । 


उसके व्यवम्थापक ज्ञानमे भी पयनुयोग ( प्रश्न ) नहीं टाला जासकता है--उसमें 
भी वह उठे बिना न रहेगा । बहुत दूर जाकर भी यदि किसी अलुभूयमान 
क्षानविशेषकों पयनुयोगका विषय न माना जाय और उससे तत्त्वकी व्यवस्था 
स्वीकृत की जाय तो 'महेश्वरम ज्ञान है! इस प्रमाणसिद्ध विशिष्ट इहेद! प्रत्ययमसे महेशख- 
रमे ही ज्ञानका समवाय व्यवस्थित होता है, आकाशादिकमें नहीं, क्योंकि विशपणमभेदसे 
समवायमे भदद है, इस तक॑युक्त बातको भी मानना चाहिये ९ 

$ १६०, जेन--आपका यह कथन भी यथार्थ नहीं है, क्योंकि समवाय जब 
सबधा एक हँ--वह किसी तरह भी अनक नहीं होसकता हैं ता--नाना समवायी उसके 
विशेषण नहीं होसकते हैं । ययार्थमे जब॒समवाय सवंधा एक है तो वह अनेक सम- 
बायिओंस विशिष्ट नहीं हासकता है | ऊपर जो आपने समवायके एकत्वकों प्रमाणित 
करनेके लिये सत्ताका दृष्टान्त उपस्थित किया है बह भी साध्यकोटिमे स्थित है, क्योंकि 
सत्ता भी किसी प्रमाणस सर्वथा एक सिद्ध नहीं है । 

३ १६१, वेशे५िक--सत सन? इस प्रकारका अनुगताकार सामान्य प्रत्यय होने 
ओर विशेष प्रत्यय न होनसे सत्ता एक प्रसिद्ध है ? 

जैन--नहीं, सर्वथा सामान्यप्रत्यय असिद्ध है और विशेषप्रत्ययका अभाष 
भी असिद्ध है । हों, कथचित्‌ सामान्य प्रत्यय सिद्ध हे, किन्तु उससे सत्तामे कथंचित्‌ ही 
एकत्व सिद्ध होगा--सर्वथा नहीं । जिस प्रकार सत्तासामान्यकी अ्रपेक्षासे 'सत्‌ सत्‌, 
इस प्रकारका सासान्यप्रत्यय होता है उसी प्रकार सद्दिशंषकी अपेक्तासे सत्पत्यय- 
विशेष भी होता है, 'घट सत्‌ है”, 'पट सत्‌ है” इत्यादि अनुभवसिद्ध है। 

वेशेषक--घट सन्‌ है? इत्यादि जगह घटादि पदार्थ ही विशिष्ट होते हैं, 

सत्ता नहीं । अत: बह एक ही है, अनेक नहीं ९ 
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शक्यं! हि. वक्‍्तु' घटप्रत्ययाविशेषादेकों घट, तद्धमा एवं विशिएप्रत्ययह्ठेतवों विशिष्टा इति। 
घर स्पेकत्वे कचिड्धटस्य विनाश प्रादुमांवे वा सत्र विनाश प्रादुभौवों वा स्थात्‌ । तथा च परस्परव्या- 
धात, सकृद्घटविनाशप्रादुर्भावयो. प्रसज्येत : , इति चेत्‌, न, सत्ताया भ्रपि सर्वधेकत्वे कस्यचित्थागसत 
सत्तया? सम्बन्धे स्वस्य सकृत्पत्तासम्बन्धप्रसद्भात्‌ । तदसम्बन्धे वा सर्च स्यासम्बन्ध इति परम्परव्या- 
घात सत्तासस्वन्धासम्बन्धयों. सकृद्दु परिहार. स्थाव । प्रायसत. कस्यचिदुश्पादफकारणसब्निधाना- 
दुत्पद्रमानस्थ सत्ता सम्बन्ध, परस्य तदभावात्सत्ता ' सम्बन्धाभाव इति "प्रागक्रदोषाप्रसब्े 
घटस्यापि क्रचिदत्पादककारणभावादुत्पादस्य धर्ंस्य सद्भावे धटेन सम्बन्ध क्रचित्तु विनाशहेतू- 
पधाना  द्विनाशस्य भावों" घटस्य तेनासम्बन्ध इति कृत परोक्षदोषप्रसद्ग, ? स्रथेकत्वेडपि 
घटस्य तड़मांणामुत्पादादी ना स्वकारणनियमाददेशकालाकारनियमोपफ्ते । न हा स्पादादयों 
घमा घटादनथौन्तरभूवा एबं सत्ताधमौणामपि तदनर्थान्तरत्वग्रसड्भात्‌ । तेषां ततो5थौन्‍्तरस्वे 


जैन--नहीं, इस तरह तो घटादिक भी सबंधा एकहों जारेगे | हम कह सकते 

है कि सामान्यघटप्रत्यय दोनेसे घट एक हे, उसके धर्म ही विशिष्ट होते है और वे ही 

विशिष्ट प्रत्ययके जनक है । न्‍ 

वैशेषिक--यदि घट एक हो तो कही घटके नाश होने अथवा उत्पन्न होनेपर 

सबथ जगह उसका नाश अथवा उत्पाद हो जायगा। और एसी हालतमें एकन्साथ घट- 
विनाश और घटोत्पादम परम्पर विरोध प्रसक्त होगा ? 


जन--नहीं, सत्ता भी यदि एक हो तो क्रिसीक, जा पहले सते नहीं हैं, सत्ताका 
सम्बन्ध होनेपर सबके एक-साथ सत्ताका सम्बन्ध हो जायगा | अथबा, उसके साथ 
सत्ताका सम्बन्ध न होनपर सबके सत्ताका असम्बन्ध हो जायगा और इस तरह सत्ता- 
सम्बन्ध और सत्ता-अमम्वन्धम परुपर दुप्परिहाय विरोध आवेगा। 


वेशेपक-बात यह है कि जो पदले अमत्‌ है उसके उत्पादक कारगु मिल 
जानेसे उत्पन्न हुए उस पदाथकर साथ सत्ताका सम्बन्ध हां जाता हैं और अन्यक उत्पादक 
कारण न मिलनेमे उत्पन्न न हुए अन्यके साथ सत्ताका राम्बन्ध नहीं होता और इस- 
लिये सत्ताकां एक माननेमे दिया गया उपयु क्त दोप नहीं ह ? 


जैन--इस तरह तो घटका भो एक माननेसे आपके द्वारा दिया गया दोप नहीं 
है, क्योंकि घटके भी उत्पादक कारण मिलनेसे उत्पाद घमका सड्ाव होता हैं और 
घटके साथ उसका सम्बन्ध होता हैं । किन्तु कहाँ विनाशक्रारंग मिलने त विनाश वम 
होता हैं और घटका उसके साथ असम्बन्ध [ सम्बन्ध ? ] है जाता हूँ। अत घटकों 
सवंधा एक होनपर भी उसके उत्पादादिक धर्मोका अपने कारगोंके नियमस देश, काल 
ओर आकारका नियम बन जाता है । कारण, उत्पादादिक वर्म घटसे अभिन्न ही हों, 
सो बात नहों है । अन्यथा सत्तावमेकी भी सत्तासे अभिन्न मानना पड़गा। और इस- 
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घटाद त्पादादीनामप्य ! थोन्तरस्वं प्रतिपत्तव्यम्‌ू । तथा च त एवं विशिष्टा नघट इति क्थ न 
घटकव्वमापथते । 

$ १६२. नन्नु घटस्य नित्यत्वे कथमुस्पादादयों धर्मा घटेरन्‌?, नित्यस्यानुत्पादाविनाश- 
धरकत्वातू ? इति चेन, ठहिं सत्ताया नित्यत्वे कथमुत्पद्ममानरथें सम्वबन्ध' प्रभज्यमानश्वेति 
चिम्त्यवाम्‌_ ?_ स्वकारणदशादुत्पद्यमाना* प्रभज्यमानाश्वाथो शश्वदवस्थितया सत्तया सम्बन्ध्यन्ते 
न पुन « श्वद्वस्थितिन घटेन स्थकारणसामरध्योदत्पादादयो धर्माः सम्बन्ध्यन्ते, इति स्वद- 
शनपत्तपातमात्रम्‌ । 

६ १६३. घटस्थ सघंगतस्ये परदाथोन्‍्तराणामभावापत्तरु्पादादिधमकारणानामप्यसस्भवात्‌ 
कथमुस्पादादयों धर्माः स्थु ? इति चेत्‌, स्ताया: सर्वंगनत्वेडपि प्रागभावादीनां क्रचिदनपपसे: 
फ्थमुठ्द्यमाने. प्रभज्वमार्मनश्चार्थ सम्बन्ध सिद्ध्येत्‌ ? प्रागभादाभावे हि कथ प्रागसतः श्रादु- 
भंवतः सत्तया? सम्बन्ध' ? प्रध्दसाभावाभावे हि कथ विनश्यत पश्चादसतः सत्तवा सम्बन्धा- 


लिये जब मत्ताधर्म सत्तासे भिन्न है अथवा भिन्न माने जाते है तो उत्पादादिक धर्मोको 
भी घटस भिन्न मानना चाहिये । अतएवं वे ही विशिष्ट हाते हे, घट नहीं, इस तरह 
घटकी एकताका आपादन क्यों नहीं किया जासकता हैं ? अथान्‌ अवश्य किया 
जासकता है । 

« १६०, वेंशीपफ--अगर घट नित्य हो तो उसमे उत्पादादिक धर्म केसे बन 

केंगे ? क्योंकि जो नित्य होता है बह उत्पाद और विनाशधर्म रहित होता है? 
त्ेन--तों सत्ता भी यदि नित्य हा तो उत्पन्न होनेवाले और नष्ट होनेवाले 
पदाधाके साथ उसका सम्बन्ध केसे बनगा, यह भी साचिय । 

वेशेपिक--अपने कारणोंस उत्पन्न और नष्ट होनेबाले पदार्थ सदा ठहरनवाली 
सन्तके साथ सम्बन्धित होते है, अतः काई दोप नहीं है ? 

नन--ता सदा ठहरनवाले घटफे साथ अपन कारणोंस होनेवाले उत्पादादिक 
वस भी सम्बन्धित हो जाये, अन्यथा केवल अपने मतका पतक्षपात कहा जायगा। 
तात्पय यह कि नित्य सक्ताके साथ तो उत्पद्ममान और प्रभज्यमान पदार्थोका सम्बन्ध 
हो जाय और नित्य घटके साथ उत्पादादिक धर्मोका सम्बन्ध न हो, यह तो स्वबथा 
सरासर अन्ध पक्तपात है । 

३ 9६३. वेशेपिक--घट यदि व्यापक हो तो दूसरे पदार्थोका अभाव प्रसक्त 
होगा और तव उत्पादाडिधर्मोके कारणोंका भी श्रभाव होनसे उत्पादादिक धम केसे 
बन सकेग ९ 

जैन--सत्ता भी यदि व्यापक हो तो प्रागभावादिक कहीं भी उपपन्न न होनेसे 
उसका उत्पन्न होनेवाले और नष्ट हानेवाले पदार्थोक्े साथ सम्बन्ध केसे बनेगा ? स्पष्ट 
है कि प्रागभावके अमावमे प्राक असत और पीछे उत्पन्न होनेवाले पदाथंका सत्ताके 
साथ सम्बन्ध केस हो सकता है ? अथात नहीं हो सकता है | तथा प्रध्वंसके अभावमे 
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आाषः ? इति सर्वे दुरबवोधम्‌ । 

$ १६४, स्पान्मतम--सत्ताया: स्वाश्रयवृत्तित्वात्स्वाश्रयापेदया स्वंगतत्व न सकसखप- 
दाथपिक्षया, सामान्यादिषु प्रागभावादिषु च तद्बृत्यमावात्‌ । ?तत्रावाधितस्य सत्प्रत्ययस्थामावा- 
दुद्धब्यादिष्वेव तदनुभवात्‌, इति, तदपि स्वगृहमान्यम; धटस्याप्येवमबाधितधटप्रत्ययोत्यध्ति- 
हेतुष्वेष स्वाश्रयेषु भायात्ष सर्वपदा्थब्यापित्वम्‌, पदार्थान्तरेषु” घटप्रस्ययोग्पस्‍्त्यहेनुपु तदभावात्‌, 
इति धक्तु' शक्यत्थात्‌ । 

६ १६५, नन्‍्येकी घट कथमन्तरालवसिपटाद्थथोन्‌ परिहत्य नानाप्रदेशेषु दविष्टेषु 
भिन्नेष्‌ः वर्त्ते युगपत्‌ ? इति चेतू, कथमेका सा सामान्यविशेषसमवायान्‌ प्रागभावादोंश्च 
परिहत्य प्रब्यादिपदाधोन्‌ सकलान्‌ सक्ृद्‌ ब्याप्नातीति समान. पर्यनयोग । तस्थाः स्वयममूर्ते- 
त्वात्केनचित्पतिघाताभावाददोष  इति चेत्‌, तहि घटमस्या5प्यनभिव्यक्र "मूत्तें: केनचिस्प्रतिबन्धा- 
आाषात्सवंगतत्वे को दोष ? सत्र घटम्रत्ययप्रसब्न इति चेतू, सत्ताया. सर्वंगत्वे सर्वत्र सत्प्रत्यय' 


विनष्ट होनेवाले अतण्व पीछे अ्रसत्‌ हुए पदार्थका सत्ताके साथ सम्बन्धाभाव केसे बन 
सकता है ? इस तरह सब दु्वाध हो जाता है । 

$ १६७. वेशेषिक--हमारा आशय यह है कि सत्ता अपने आश्रयमे रहती है, 
अतः वह अपने आश्रयकी अपक्षा व्यापक है, सम्पूण पदार्धोक्री अपेक्षा बह व्यापक 
नहीं है, क्योंकि सामान्यादिक और प्रागभावादिक पदार्थों वह नहीं रहती है । कार ण, 
उनमे निब्राध सत्मयय (मत्ताका ज्ञान) नहीं होता, द्रव्यादिकोंमे ही वह प्रतीत होता है ? 

जेन--यह भी अ'पकी निजञञकी ही मान्यता हैं, क्योंकि इस तरह घट भी व्यापक 

सिद्ध हो जाता है । कारण, वह भी निवाध घटप्रत्ययके उत्पादक अपने आश्रयोमे 
ही रहता है और इस लिये वह समस्त पदार्थकी अपक्षा व्यापक नहीं हैं, क्योंकि 
अन्य पदार्थामे, जो घटज्ञानके जनक नहीं है, नहीं रहता है । 

$ १६५, बेशे पिक--एक घडा बीचक वम्त्रादिवोकों छोड़कर दृरवती विभिन्न 
ग्रनेक दशॉमि एक-साथ केसे रह सकता हैं ? 

जैन--तो एक सत्ता सामान्य, विशेष, समवाय और प्रागभावादिकोंकी छोड़कर 
समस्त द्वव्यादि पदार्थाकों एक-साथ कैस व्याप्र कर सकती हैं ? इस तरह यह प्रश्न तो 
दोनों जगह बगावर हैं । 

वेशेपिक--सत्ता स्वय॑ अमृतिक है, इसलिये उसका किसीके साथ प्रतिधान नहीं 
होता । अर्थात्‌ समस्त द्रव्यादि पदार्थोकों व्याप्त करनेसे किसीसे उसकी रोक नहीं हं।ती 
ओर इसलिये सत्ताके विपयमें उच्छ दोप नहीं हें ? 

जेन--तों जिस घटकी मूर्ति (आकृति) अनभिव्यक्त हँ--अभिव्यक्त नहों हई है 
डस घटकी किसीसे रुकावट नहीं होती और इसलिये उसको भी व्यापक स्वीकार 
करनेमे क्या दोष है। अथात सत्ताकी तरह घटकों भी व्यापक होनेमे कोई दोप 
नहीं है । 

] द तत्र वाषितश्य स्प्रत्ययस्थ मावात्‌' । 2? दे पदार्थान्तरेप्वघट प्रत्ययोयत्तिहेव॒प! । 3 द 
“मिन्नेष! नास्ति। 4 द तिस्था! इति वाठों नास्ति । 6 मु स क्ति! । 
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कि न स्थात्‌ ? प्रागभावादिष हस्थास्तु तिरोधानान्न स्प्रत्ययहेतुखम्‌, इति चेत, घटस्यापि 
पदार्थान्तरेषु तरिरोधानाडटप्रत्ययहेतुत्क मामूत्‌ | न चेंव॑ “सर्व सवंत्र विद्यते” [ ] 
इति बदत सांख्यस्थ किस्चिद्निर्दठम्‌, बाधकाभावात्‌, तिरोधानाविर्भावाभ्याँ स्वप्रत्यथाविधानस्प्र 
कचित्स्वप्रत्ययधिधानस्थ ' चादिरोधात्‌ । 

8 १६६. किल्न, घरत्वादि सामान्यस्थ "घटादिव्यक्रिष्वशिव्यक्रस्य तदन्तराले “चानभि- 
ब्यव्वस्थ धटप्रत्ययदेत॒त्वाटेलत्वे स्वयमुररी कर्वाण* कथ ने घटस्यथ स्वष्यक्षकदेशे 5भिव्यक्रस्थात्यत्र 
चानभिव्यक्रस्य घटप्रत्ययहेतुत्वाहेनुस्र नाभ्युपगच्छुतीनि स्वेच्छाकारी । 

8 १६७, स्यास्मतम्--नाना घट, सकृद्धिन्नदेशतयोपलभ्यमानत्वात, घटकटमुकुटादि- 
पदार्थान्तरवद्िति, तहि नाना सत्ता, युगपदबाधफराभावे सति भिन्नदेशव्व्यादिपपलभ्यमानस्वा- 
सद्ददिति दशनान्तरमायात्तम्‌, न्‍्यायस्यथ समानत्वात्‌ । न हि विभिन्नप्रदेशेषु घटपटादिष युगपत्स- 


वैशेषिक--घट यदि व्यापक हो तो सर्वत्र घटका ज्ञान होना चाहिए ९ 

जैन-सत्ता भी यदि व्यापक हो ता सब जगह मत्ताका ज्ञान क्यों नहीं होगा ? 

वेशेपिक--ग्रागभाबादिकास सत्ताका तिरोभाव रहता है, इसलिये वहाँ सत्ताका 
ज्ञान नहीं हो सकता ? 

जेन--अन्य पदार्थोम घटका भी तिरोभाव रहता है, अतः उनसे घटके ज्ञानका 
भी प्रसड् मत हो । और इस तरहका कथन तो “सब सब जगह मौजूद हैं! एसा 
कहनेवाले साख्यके कुछ भी विरुद्ध नहीं है, क्योंकि उसमें बाधा नहीं हे | तथा तिरो- 
भाव और आविभात्रके द्वारा उष्ट प्रत्ययका न होना और कहीं इष्ट प्र्य4का होना बन 
सकता है--कोई विरोध नहीं है । 

६ १६६. दुसरे, जब आप यह स्वीकार करते है कि घटत्व” आदि सामान्य 
घटादिक व्यक्तियोमे अभिव्यक्त (प्रकट ) हैं और इसलिय उनमे घटज्ञान होता है । 
किन्‍्तु घटादिव्यक्तियोंके अन्तरात ( वीच ) में वह अनभिव्यक्त है, अत वहाँ घटज्ञान 
उत्पन्न नहीं होता, तो आप इस बातको भी क्यों स्वीकार नहीं करते कि घट अपने 
अभिव्यञ्षकबाले देशमे अभिव्यक्त हैं, इसलिये वहाँ वो घटका ज्ञान होता है और 
अभिव्यश्नकशुन्य स्थानमे वह अनभिव्यक्त है, अतः वहाँ घटका ज्ञान नहीं होता। 
यदि एसा स्वीकार न करे तो आपकी स्वच्छाकारिता क्‍यों नहीं कहलाई जायगी । 

$ १६७, वेंशेपिक--हमारा अभिप्राय यह हैं कि 'घड़ा अनेक है, क्योंकि एक-साथ 
भिन्न देशोंम उपलब्ध होते हे, जैसे वस्त्र, चटाई, मुकुट आदि दूसरे पदाथ / अत, 
घड़ा एक नहों हो सकता है ? 

जन-यदि ऐसा हे तो सत्ताको भी नाना मानिये। हम प्रमाणित करेंगे कि 
जत्ता अनेक है, क्योंकि एक-साथ बिना बाधकके भिन्न देशोंसे उपलब्ध होती है, जेसे 
वस्त्र, चटाई, मुकुट आदि दूसरे पदार्थ ।' अत' सत्ता भी एक नहीं हो सकती और इसलिये 
यह अन्य मन प्राप्त होता है, क्योंकि न्याय तो दोनों जगह एक-सा है | यह भी नहीं 
कि भिन्न देशवर्ती घड़ा, बस्त्र आदि पदार्थोमे एक-साथ सत्ताका उपलम्भ असिद्ध हो, 


व मु सप व्पियिरो। । 2 मु स॒प बिटादि!। 3 द बव्व्यक्ति | $ द्‌ वानमि-'। 


१्श८ आप्रपरीक्षा-स्वो पज्ञटीका [ कारिका ७७ 


त्तो ! पलग्भी सिद्धू , सन्‍्तोउमी >घटपटादय इति प्रतोतेरबाधितत्वात्‌ । ब्योस्नाउनेफाम्तिफोअ्यं 
हेतरिति चेत्‌, न, तस्य प्रस्यक्षतों भिन्नदेशतया5तोन्ठ्रियस्थ युगपदुपलम्भाभावात्‌ । परेषोँ 
युगपश्चि्रदेशाकाशलिब्नशब्दोपलस्भासम्भवाश॒ नानुमानतो5पि भिन्नदेशतया युगपदुपलम्भो5सर्ति 
यतस्तेनानेकान्तिकत्व॒ हेतोरभिधीयते । नानादेशाकाशलिज्शब्दानां नानादेशस्थपुरुषे, श्रवणा- 
दाफाशस्थानुमानात्‌ युगपद्धिज्देशतयोपलस्भस्थ प्रसिद्धावपषि न तेन ब्यभिचार. साधनस्य, 
तस्थय प्रदशमेदान्नानात्वसिद्धे, । नि्रदेशस्थ युगपन्निक्नदेशकालसकलमूतिमद्‌द्ब्यसंयोगानामजु- 
पफ्रोरेकपरमाणुवत्‌ । 
[सत्ताया. स्वतन्त्रपदाथत्वं निराकृत्यासत्ताइप्टान्नेन तस्था: परदाशधमत्वसाधन चातुविध्यसमथनं च ] 
६ १६८, न चर्य सत्ता स्वतन्त्र., पदाथ' सिद्ध!, पदाधधमन्वेन प्रतोग्रमानत्वात, अस- 
स्ववत्‌ । यर्थेव हि. घटस्थासच्च॑ पटस्यासत्त्वमिति पदार्थधमतया प्रतीयमानस्वान्नाःसप््वं॑ स्वतन्त्रः 
पदार्थस्तथा घटस्य सच््वं पटस्यथ सक््यमिति पदाथधमत्वेनोपलभ्यमानत्वान्सत्वमपि, सवंधा विशे- 


क्योकि “ये घड़ा, वम्त्रादिक सत्‌ है? इस प्रकारका निवाध ज्ञान होता है । 

वेशाषक--आपका यह हेतु आकाश साथ अनेक्रान्तिक है, क्योंकि आकाश 
भिन्न देशोमे उपलब्ध होता है, पर वह अनेऊ नहों है--एक है ? 

जेन--नहीं, आकाश अतीन्द्रिय ( इन्द्रियागाचर ) है और इसलिये वह प्रत्यक्षसे 
ए्क-साथ भिन्न देशोंमे उपलब्ध नहीं होता । दूसर, आपके यहाँ ०क-साथ भिन्न देश- 
बर्ती आकाशज्ञापक शब्दंका उपलम्भ भी सम्भव नहीं है, अत अनुमानस भी आका- 
शका भिन्न देशोंसे एक-साथ ग्रहण नहीं हो सकता हैं, जिससे आकराशके साथ हलतकों 
अन॑का न्तिक बतलाय । 

बेशपिक-- विभिन्नदेशवर्ती आकाशज्लापक शब्द विभिन्न देशीय परमुषोद्दाग सने 
जाते हैं और इसलिये आकाशकी अनुमानस एक-साथ मिन्न दशोंस उपलब्धि संप्रसिद्ध 
है । अत. उसके साथ हतु अनेकान्तिक हैं ही १ 


जेन--नहीं, हेतु उसके ( आकाशके ) साथ अनैकान्तिक नहीं है, क्योंकि आ- 
काशको हमने प्रदेशभदस अनेक व्यवस्थापित किया हैं । प्रदेशररहित पदाथमे एक 
परमाणुकी तरह एक-साथ भिन्न देश और कालवर्ती समस्त मूर्तिमान द्रत्योंके संयोग 
नहीं वन सकते है और च कि आकाशका समस्त म॒र्तिसान द्रब्योक् साथ संयोग सब 
प्रसिद्ध हैं । अत उसे प्रद्शभदरहित नहीं माना जासकता हैं | अतएव बह प्रदेशभेदकी 
अपक्षासे अनक हैं और इसलिय॑ उसके साथ अनकान्तिक नहों है । 

६६८, दूसरी बात यह हैं कि मत्ता स्वतन्त्र पदाथ सिद्ध नहों होती 
क्योंकि वद्ठ पदाथंका थम प्रतीत होती है, "से अ्रसत्ता।ग्रकट है कि जिस प्रकार 
अमत्ता 'घटकी असत्ता', पटकी असत्ता' इस तरह पदाथका धर्म प्रतीत होती हे और 
इसलिये वह स्वतन्त्र पदाथ नहीं हैं उसी प्रकार सत्ता भी 'घटकी मत्ता', 'पटकी सत्ता? 
इस तरह पदाथका धमरूपस उपलब्ध होती हैं और इसलिये वह भी स्वतन्त्र पदार्थ 


7 मुस प त्वा!। 2 मस॒ प धिटादय! 
मु म॒ । 
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घाभावात्‌ | सर्वत्र घट. सन्‌ पट सन्‌ इति प्रस्ययस्थाविशेषादेक सत्त पदाथघमंत्वेउपीति चेत्‌, 
तहि सर्वेश्नासदिति प्रत्ययस्थाविशेषाद्वावपरतन्त्रत्वे प्येकमसत्वमभ्युपगस्यताम्‌ । श्रायसत्‌ पश्चाद- 
खसदितरे ' तरदसदत्यस्ता शसदिति प्रत्ययविशेषात्‌ प्रागसच्त्वपश्चादसच्चेतरे तरासच्वास्यन्तासच्त्यमेद - 
सिद्धेनेकससक््वमिति चेत, नन्‍्वेत्र विनाशात्पूर्व सत्य प्राकसत्व ४ स्वरूपलाभादुत्तरं सत्व पश्चा- 
स्पस्व* समानजातोययों केनचिद पेणेतरस्थेतरत्र” सत्त्तमितरेतरसत्व कालत्रयेउप्यनायनन्तम्य 
सचछतमत्यन्तसत््यमिति सत्यमेद कि नानुमन्यते, सम्प्रत्ययस्थापि प्राक्ालादितया " 5विशेषसिद्धे- 
बाधकाभावात । यथा चासचखस्य सर्वशकत्वे क्रचित्कायम्योत्पत्तों” प्रागभावविनाशे स्वत्राभाव- 
विनाशप्रसज्ञात न किश्धित्प्रामसदिति सर्वकायमनादि स्थात, न किल्चित्पश्चादसदिति तदननन्‍्त 
स्थात्‌, न क्रचित्किल्लिटसदिति सर्व सर्वास्मकं स्थात, न क़चिस्किश्वि'दत्यन्तमसदिति सर्वे सत्र 


नहीं हैँ | दोनोंमे कुछ भी विशपता नहीं है । अस. असत्ताकी तरह सत्ताक। भी पदाथका 
घम ही मानना चाहिये. स्व॒तन्त्र पदाथ नहीं । 

वेशेपिक--“घट सत हैं, पट सत्‌ है,' इस प्रकारका सब जगह एक-सा प्रत्यय होता 
हैँ । अत. सत्ता पदाथका घमं हानपर सी एक हँ--अनक नहीं ? 

जैन--तो असत्‌? इस प्रकारका सत्र ज़गह एक-सा प्रत्यय होता है| अतः 
असत्ताकी भी भावपरतन्त्र होनपर भी एक मानिय--उसे भी अनेक मत मानिय । 

प्रेशेपक--पृ्ष असने , पश्चात असन्‌ , परस्पर असन और अत्यन्त असत , 
ईस प्रकारके प्रत्ययविशेष होनसे प्राक असत्ता, पश्चात्‌ असत्ता, इतरेतर असन्ता 
और अत्यन्त असत्ता अथान प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्याभाव और अत्यन्ता 
भाव ) ये चार असन्ताके भद प्रसिद्ध होते है। अतः अमत्ता एक नहीं है-- अनेक है ? 

चेन--इस तरह तो सत्ताक भी अनक भेद हो सकते है, विनाशके पहलेकी 
सत्ता पृ सत्ता, स्वरूपलाभ ( उत्पत्ति ) के बादकी सत्ता पश्चात सत्ता, एक जातीय 
दे। पदार्थॉमि किसी रूपसे एककी दूसरमसे सत्ता इतरतर सत्ता, और तीनों कालोंमे भी 
बतमान अनादि अनन्त सत्ता अत्यन्त सत्ता, इस प्रकार सत्ताके भी भेद क्‍यों नहीं माने 
ज्ञासकते है ? असत्ताके प्रत्यवविशेषोंक्ी तरह सत्ताके भी प्राक्ालिक मत्ता, पश्चा- 
व्कालिक सत्ता आदिरूपस प्रत्ययविशेष होते है और उनमें कोई बाघा नहीं है। और 
जिस प्रकार असत्ताकों सबथा एक हानेमे यह बाधा कही जासकती है कि कहीं कायके 
उत्पन्न हॉनपर प्रागभावके विनाश हो जानेसे सब ज्गह अभावके विनाशका प्रसद्ड 
आयेगा और उस हालतमे न काई प्राक्‌ असत्‌ ( प्रागभावयुक्त ) रहेगा और इसलिये 
सब काय अनादि हो जायेगे तथा न कोई पश्चान्‌ असत ( प्रध्वंसाभावयुक्त ) रहेगा 
ओर इसलिय सब कार्य अनन्त-अन्तरराहत ( नाशहीन ) हो जाय्रेगे, एव न कोई 
किसीसे असत रहेगा और इसलिये सब सबरूप हो जायेगे, और न किसीस कोई 
अत्यन्त असत ( अत्यन्ताभावयुक्त ) बनेगा और इसलिये सब, सब जगह और सब 


] मुस्खरितरद' । 3 मु'ल्तमस! । 8 द प्रती 'प्रक्सत्व! नास्ति। 4 द प्रतो पश्चालत्वं! नाध्ति [5 मु 
शतरतरज? । 6 मु तया विशेष! । 7 “कार्योत्यत्तों! । 8 स मु प प्रतिषु 'किडिचत्‌! गठो नास्त । 


१४० आप्रपरीक्षा-स्वोपल्चटीका [_ कारिका उ७ 


सघंदा प्रसज्येतिति बाधक तथा सच्चेकस्वेडपि! समानमुपलमामहे । फस्यचित्परध्वसे सत्वाभावे 
सर्वत्र सत्त्वाभावग्रसड्भान्ष किब्चित्कुतश्चित्प्राक सत्‌ पस्चात्सद्रा स्थात्‌* । नापीतरसश्नेतरत्लत्स्थात्‌ 
अत्यन्तसट्टेति स्वंशून्यतापत्तिदु ःशक्या परिद्ृत्त मू । ता परिजिहीषता सच्वस्य भेदोअ्भ्युपरन्तब्य 
इति नका सत्ता सर्वथा सिद्ध्येत, असक्तावत्‌, तदनन्तपर्यायतापपत्ते: । 

६ १६६, स्यान्मतिरेषा ते--फस्यचित्कायस्य प्रध्वसेषपि न सत्ताया प्रध्यंस., सस्‍्या 
नित्यत्वात्‌ । पदार्थान्तरेष॒ सत्प्रत्ययहेतुल्वास्प्राद्ालादि विशेषणभेद धप्यभिन्न त्वात्‌ सर्वथा शून्यतां 
परिदररतो5पि सत्ताउनल्तपर्यायताउनुपपत्तिरिति, सा5पि न साधीयसी, कस्यचिस्कार्यस्योत्पादे5पि 
प्रागभावस्याभावानुपपत्तिप्रसज्ञात, तस्यथ नित्यवान, पढार्थान्तराणामुस्पत्ते: पूर्वः प्रागभावस्य 
स्वप्रत्ययहेतों सद्भावसिद्ध । समुत्पन्नंककाय विशेषणतया विनाशब्यवहारे5पि प्रागभावस्थाधि 


कालमे प्रसक्त होंगे । इस प्रकार अमत्ताको सर्ववा एक माननपर यह बड़ी भारी बाघा 
आती है उसी प्रकार सत्ताको भी एक माननेमें भी वह उपस्थित की ज़ासकती है और इस 
तरह दोनों ही जगह हम समानता पाते हैं | मान लीजिय कि एफ जगह फिसीका नाश 
हुआ तो वहाँ सत्ताके न रहनेस सब जगह सत्ताके अभावका प्रसज्ञ आवेंगा और उस 
दशाम न कोई किसीसे प्राक्‌ सन्‌ होगा, न पश्चान सन्‌ होगा और न इतरेतर सन्‌ 
होगा तथा न अत्यन्त सत्‌ होगा और इस तग्द सवशन्यताकी प्राप्ति होती है, जिसका 

परिहार अत्यन्त कठिन हो जायगा। अत यदि आप सवशन्यताका परिहार करना 
चाहते है तो सत्ताकों अनक मानना चाहिये। अतग्व सन्ता सवधा एक सिद्ध नहीं 
होती है, जैसे असत्ता, क्योंकि उसके अनन्त भेद ( पयाये ' प्रमागशसे प्रतिपन्न होने हैं । 


६ २६६. वेशेपिक--हमारा अभिप्राय यह है कि किसी कार्यके नाश हो जानेपर 
भी सत्ताका नाश नहीं होता, क्योकि वह निन्‍्य है । जो नित्य हाता है वह कदापि 
नाश नहीं होता । अतः दूसरे पदार्थामे सत्ताका ज्ञान होनस प्राक कालिकी, पश्चात्का- 
लिकी इत्यादि विशेषणमेद होनपर भी सत्ता एक हैं--मेदवाली नहीं हैं और इसलिये 
स्वशन्यनाका परिहार हो जाता है और सत्ताम उपयु क्त अनन्त भेदोंका प्रसद्भ भी 
नहों आता। तात्पय यह कि मत्ताके विशपशाभत घटपटादि पदार्थाकि नाश हो जाने- 
पर भी सत्ताका न तो नाश होता है और न उसमें अनकता ही। आती हैं। उक्त विशे- 
परणोम ही विनाश, उत्पाद और अनकतादि टोते है । अत सत्ता सबंधा एक है-- 
अनेक नहीं ? 

जेन--आपका यह प्रभिप्राय भी साधु नहीं है, क्योंकि किसी का के उत्पन्न 
है। जानपर भी प्रागभावका अभाव नहीं हो सकता, कारण, वह नित्य है, और नित्य 
इसलिय है कि अन्य दूसरे पदार्थोकी उत्पत्तिके पहले उनके प्रागभावका ज्ञान कराने- 
वाले प्रागभाव विद्यमान रहते हैं। अतः उत्पन्न एक कायरू्पावशपणकी अपेत्तासे 





मु स वाधघकमय तथ) सक्त्यक बाधक्मय रच कत्व! । मेले संशाधितः वाठों निक्षि- 
प्न।४ मु स 'स्थात्‌! नास्ति । 


कारिका ७७] इश्वर-परीक्षा १४१ 


नाशिनो नानाउनुन्पन्षकायपेक्षया विशेषणमेदे८पि सेदससरभवादेकत्वाविरोधात्‌ू । न झ प्पत्ते: 
पृ घटस्य प्रायभाव: पटस्य प्रामभाव हृत्यादिधिशेषणसेदे-प्यभावों भ्रिश्वते घटस्य सत्ता पटस्य 
सत्तेत्यादिविशेषशलेदे5पि सत्ताघन्‌ । 


$ १७०, ननु प्रागभावस्थ नित्यत्वे कार्योस्पत्तिन स्थात्‌, तस्य तत्प्रतिबन्धकत्वात्‌ । 
तदप्रतिबन्धकस्वे प्रागपि कार्योत्पत्ते.” कार्यस्थानादित्वप्रसड्न इति चेत्‌, तहिं सत्ताया निसत्यत्वे 
कार्यस्य प्रध्वसों न स्यात, तस्यास्तस्प्रतिबन्धकत्वात्‌ । तदप्रतिबन्धकल्वे प्रध्वसास्प्रागपि प्रध्व॑- 
सप्रसज्ञात्‌ कार्यस्य स्थितिरिव न स्थात्‌ । कार्यसत्ता हि प्रध्वसात्पाक प्रध्वसस्थ प्रतिघातिकेति 
कार्यस्य स्थिति' सिदृध्येत , नान्‍्यथा । 


६ १७१, यदि पुनबलवत्पध्वंसकारणसजन्लषिपाते कायस्य सत्ता न प्रध्वसं प्रतिबध्नाति 
तत, पूर्व नु बअलवद्धिनाशकारणाभाचात्‌ प्रध्यंसं? प्रतिवध्नात्येवः ततो न प्रागपि प्रध्वसप्रसक्ष 


प्रागभावमें विनाशका व्यवहार होनपर भी अनेक अनत्पन्न कार्याकी अपक्ता अधिनाशी 

गर्भावम विशप्रणभेद होनपर भी भेद नहीं हो सकता है और इसलिये उसके एक- 
पनका कोई विरोध नहीं है । म्पप्ट है कि उत्पत्तिके पूर्व घटका प्रागभाव, पटका प्रागभाव 
इत्यादि विशपशमद हानपर भी अभाव (प्रागभाव) मे कोई भद नहीं होता। जैसे 
घटकी सत्ता, पटकी सत्ता इत्यादि विशेषणभेद होनेपर भी मत्तामे भद नहीं हाता। 
तात्पर्य यह कि सत्ताकी तस्ह प्रागभाव भी नित्य और एक कहा जा सकता है । हम 
कह सकते हैं कि प्रागभावके विशेषणभूत घटपटादि पदढार्थोके नाश होनेपर भी प्राग- 
भावका न दो नाश होता है और न उसमे अनकता ही आती है। उक्त विशे- 
पर्णोंम ही विनाश और शअनेकतादि होते है | अत प्रागभाव एक है। 

६ ४७८, पशेपिक-यदि प्रागभाव नित्य हा नो कायकी उत्पत्ति नहीं हो सकेगी, 
क्योंकि वह उसका प्रतिबन्धक (रोकनवाला) है । और यदि उसे कायों त्पत्तिका प्रति- 
बन्‍्धक न साना जाय तो कार्यों त्वत्तिके पूर्व भी काय अनादि हो जायगा ? 

ज़न-यह दोप तो सत्ताको नित्य माननेमे भी लागू हो सकता है| हम कह 
भकत हूँ कि सत्ता भी यदि नित्य हो तो कार्यका नाश नहीं हो सकेगा, क्‍योंकि बह 
इसकी प्रतिबन्धक हैं । और अगर बह प्रतिबन्धक न हों तो कार्यनाशके पहले भी 
नाशका प्रसड्न आवेगा और उस दशामे कार्यकी स्थिति (अवरस्थान) ही नहीं बन 
सकती है| स्पष्ट है कि कायकी सत्ता नाशके पहले नाशकी प्रतिबन्धक है और इस 
तरह कार्यकी ग्थिति सिद्ध हो सकती है, अन्यथा नहीं । 

$ १७९, वशेषिक--बात यह है कि नाशके बलवान्‌ कारण मिलनेपर कार्यकी 
मत्ता नाशको नहीं रोकती है। लेकिन नाशके पहले तो नाशके बलवान कारण न 
मिलनेस वह नाशको रोकती ही है। अतः कायनाशके पहले भी कायनाशका प्रसह्छ 
नहीं आसकता हे ९ 





] कार्योत्तें:” इति द प्रतों नास्ति | 2 द प्रतौ “प्रध्द॑सं? नास्ति | 


१७२ आप्रपरीक्षा-स्वो पज्ञटी का [ कारिका ७७ 


हृति मतम्‌, तदा बलवदुत्पादकारणोपधानास्कायस्योत्पादं प्रामभाव सज्नपि न ?निरुणद्धि 
१क्वार्योत्पादात्पूषे त्‌ तदुत्पादकारणाभावात्त *निरुणद्धि ततों न ग्रागपि कार्योत्पत्ति येन काय- 
स्थानादित्वप्रसद्ष दृृति प्रागभावस्थ सर्वदा सद्भावों मन्‍्यताम्‌ , सत्तावत्‌ । तथा चेक एव सर्घंत्र 
प्रागभावों व्यवविष्टते | प्रध्वसाभावश्च न प्रासभावादर्थान्तभुत स्थात्‌, कार्यविनाशविशिष्टस्य 
तस्येघ प्रध्वंसाभाव इत्यभिधानात्‌ । तस्ये वेतरेतरव्याब्॒त्ति विशिष्टस्येतरेतराभावाभिधानवत्‌ * । 


$ १७२. ननु चव॒ कार्यस्थ विनाश एद प्रध्वसाभावों न पुनस्ततों5न्यों येन बिनाशवि- 
शिष्ट. प्रध्वसाभाव हृत्यभिधीयते । नापीतरेतरव्यावृन्तिरितरेतराभावादल्या येन तया विशिष्टस्थे- 
तरेतराभावाभिघानमिति चेत्‌, तहींदानी कार्यस्योस्पाद एवं प्रागभावाभाव , सतोडर्थान्तरस्थ 
तत्या  सम्भवात्कथ तेन कार्यस्थ प्रतिबन्ध सिद्ध्येत्‌ ? कार्योस्पादात्पाग»वाभावस्याथोन्तरस्वे 
प्रागेव कार्योत्पाद स्थात, शश्वदभावाभावे शब्वस्सद्धाववत। ने हान्यदेवाभावम्याभावोंउन्यटेव 
भाषस्थ सद्भाव इत्यभावाभावभाव"सद्भावयों कालसेदों युत्र , सब्वन्राभावाभावश्येव भावसददा- 


जैन--इस तरह तो हम भी कह सकते हैं कि उत्पत्ति" बलवान कारण मित्र 
जानेसे आगभाव भी कायकी उत्पत्तिकों नहीं रोकता । हाँ, काया त्पत्तिके पूर्व तो। उसकी 
उत्पत्तिके कारण न होनेसे वह उसको रोकता हैं, अत कायों त्पात्तके पहले भी कायों- 
त्पक्तिका प्रसद्गभ नहीं आसकता हैं, जिससे कि कायम अनादिपना प्राप्त होता । और 
इसलिये प्रागभावक्रा रत्ताकी तरह सवंदा सद्भाव मानिये । अतः सिद्ध हैं कि 
प्रागभाव लब जगह एऊ ही हैं | तथा प्रध्चसाभाव प्रागभावसे मिन्न नहीं है, क्योंकि 
काय विनाशस विशिष्ट प्रागभावका ही नाम प्रध्यसाभाव है| इसी तरह दतरेनरब्यात्र- 
त्तिविशिष्ट प्रागभावका ही नाम इतरेतरगाभाव है । 

$ रैजर, वेशेपिक-- काय का विनाश ही प्रध्वंसानाव हैं उससे अन्य काइ ग्रल्‍्व सा- 
भाव नहीं है, ज्ञिससे विनाशविशिष्ट प्रागभावका प्रत्वसाभाव कहा जाय । और न इत- 
रेतरन्यावृत्ति भी इतर्तराभावस भिन्न हैं, ज्ञिससे इतरेतरव्यावृत्तिस विशिष्ट प्रागभावका 
इनरेतरा[भाव कहा जाय | तात्पय यह कि प्रध्वसाभाव और इतरतराभाव प्रागभावस भिन्न 
हैं और सर्वथा स्वतत्र है--वे उसके विशपणा नहीं हैं ? 

जेन--इस प्रकार तो यह कहना भी अयुक्त न होगा कि जो इस समय कायेदी 
उत्पन्ति हैं वही प्रामभावाभाव है, उससे भिन्न प्रागभावाभाव नहीं हैँ और तब प्राग- 
भावसे कायका प्रतिबन्ध कैसे सिद्ध हां सकता है ? यदि कार्यास्पत्तिस प्रागभावाभाव 
भिन्न हो तो कायात्पत्तिस पहले भी कायकी उत्पत्ति हो जानी चाहिये, जसे नित्य अभा- 
वाभावके होनेपर नित्य सद्भाव होता है। अन्य समयमे ही अभावाभाव हें और 
अन्‍य समयमे ही भावसद्भाव है, इस तरह अभावाभाव और भावसद्धावस कालभेद 
मानना युक्त नहीं प्रतीत होता । सब जगह अभावाभावकों ही भावसद्भावरूप स्वरी- 








], 3 मुप से 'विरणद्वि' | 2 मु स कार्योादनातपूर्व'। 4द मागभिषानासाब- 
बत । 6 मु प थॉस्तरस्थासम्भवा | स थिन्तिग्स्थ सद॒भावा?। 6 मु मा रति नास्ति । 


कारिका ७७] इंश्वर-परीक्षा १४३ 


धप्रसिडें. भावाभावस्थाभाषप्रसिडिचत्‌ू | तथा च॒ कार्यसद्भधाव एवं. तदभावाभावः, कार्योमाव 
एवं च तद्भावस्याभाव इत्यभावविनाशबद्धाधविनाशप्रसिद्ध न भावाभावो.. परस्परमतिशयाते ? 
यनस्तयोरन्यतरस्यवे कत्व-नित्यस्वे नानास्वानिग्यस्ये वा ब्यवतिष्ठेते । 

ह १७३, नदनेनासच्त्वस्थ नानास्वमनित्यत्व च प्रतिजानता सक्तसस्यापि तत्प्रतिज्ञासब्यमिति 
कथब्नित्सता एका, सदिति प्रस्ययाविशेषात्‌ । कथब्निदनेका प्राकसदिस्यादिसस्पत्ययमेदात्‌ । 
कथश्विक्नित्या, संवेय सत्तेति प्रस्यभिज्ञानातू । कथश्विदनित्या, कालभेदान्‌ । पेंवेसत्ता पश्चात्ससेनि 
सत्प्रत्ययसेदात सकलवाधकाभाषादनुमन्तब्या, तस्प्रतिपक्षमृताउपत्तावत्‌ । तत: 'समवायिविशेषण- 
विशिष्टहेदंप्रत्ययहेतुत्वातस्समचाय:.. लमवायिविशेषप्रतिनियमहेनुद्ध ब्यादिविशेषणविशिष्टसत्थत्यय- 
हेनुत्वादद्ृब्यादिविशषप्रतिनियमहेनुससावत्‌' इति विषम उपन्यास , सत्ताया नानात्वसाधनात । 
तद्दत्ममवायस्य नानात्वसिद्धे । 

[ समवायस्थाति मत्तावदेकत्व नेकल्व॑ नित्यत्वानित्यत्व च प्रदर्शयति ] 
१६७४ सो5पि हि कथक्चिदेक एव इहेदप्रत्ययाविशेषात्‌ । कथश्चिदनेक एव नानासम 


कार किया गया हैं और सिद्ध किया गया है, जेसे भावाभावक्रों अभाव सिद्ध किया 
हैं। अत एवं कायका सद्भाव ही कायाभावाभाव हैं और कायका अभाव ही काय- 
सद्भावाभाव है, इस तरह अभावनाशकी तरह भावका भी नाश सिद्ध होता है और 
इसलिये भाव ( रूत्ता ) और अभाव ( असत्ता ) में परस्परमे कुछ भी विशेषता 
नहीं हैं, जिससे उनमेसे भाव ( सत्ता) को ही एक और नित्य और अभाव ( असत्ता) 
की नाना तथा अनित्य ब्यस्थित किया जाय । 

६ १७३. अनः यदि असत्ताको अनेक और अनित्य मानते हे तो सत्ताको भी 
अनेक और अनित्य मानना चाहिये । और इसलिये हम सिद्ध करेगे कि सत्ता कर्थ॑चित्‌ 
एक हैं, क्‍योंकि सन” इस प्रकारका सामान्यप्रत्यय होता हैं । तथा वह क्थ॑ंचित्‌ 
अनक है, क्योकि 'प्राक्‌ सत्‌? इत्यादि विशेषप्रत्यय होते हैं| कथंचित वह नित्य है, 
क्योंकि वही यह सत्ता हैं! इस प्रकारका प्रत्यभिज्ञान होता है।कर्थंचित वह अनित्य 
हैं, क्योंकि कालभद उपलब्ध होता हैँ। पृवकालिकी सत्ता, पश्चात्कालिकी सत्त), इस 
प्रकार कालको लेकर विशेष मत्मत्यय होते हैं और ये प्रत्यय बाधारहित हैं। इसलिये 
सत्ता कथचित अनित्य भी हैं, जेस अमत्ता | 

अत पहले जा यह कहा था कि 'समवाय समवायिविशेषके प्रतिनियमका 
कारण हैं, क्योंकि बह समवायिविशेषणसे विशिष्ट 'इहेदं! ( इसमें यह ) इस ज्ञानका 
जनक है, जेंस द्रव्यादिविशेपणसे विशिष्ट सत्ताज्ञानमे कारण होनसे द्रव्यादिविशेषका 
प्रतिनियम करानवाली सत्ता !? सो यहाँ सत्ताका इृष्टान्त विषम हे अथात वादी और 
प्रतिवादी दोनोकी मान्य न होनेसे प्रकृतमे उपयोगी नहीं है, क्योंकि सत्ता उपयु क्त 
प्रकारस नाना सिद्ध होती हँ--एक नहीं और इसलिये मत्ताकी तरह समवाय नाना 
प्रासद्ध होता हू । 

$ (७४. हम प्रतिपादन करेगे कि समवाय भी कथंचित्‌ एक ही हे, क्‍योंकि इसमें 





] द 'शयेत?। 
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वायिविशिष्टेहेद्प्रव्ययभेदात्‌ । कथश्विनू नित्य एवं, प्रत्यभिजायमानत्वात्‌ । कथश्विदनित्य एव, 
कालमेदेन प्रतीयमानत्वात्‌ ।न चेकत्राधिकरणे परस्परमेकत्वानेकत्वे निश्यत्वानित्यन्वे वा विरुद्धे, 
सकलबाधकर हितत्वे सस्युपलभ्यमानत्वात्‌, फथश्चित्सत््वासस्ववत्‌ । 


[ रुखासत्तप्रोरेकत्र वस्तुनि युगपद्विरोधमाशइक्य तत्परिद्वारप्दश नम ] 

$ १७७, यदष्यभ्यधायि--सत्त्वासप्वे नेकत्र वस्तुनि सक्ृत्सम्भवत., तयोविधिप्रति- 
पेघरूपस्वात्‌ । ययोविधिप्रतिषेघरूपत्व ते नेकत्र पस्तुनि सकृत्सम्भवत , यथा शीतत्वाशीतत्वे । 
विधिप्रतिपधरूपे च सत्त्वासस्वे । तस्माक्रेकत्र वस्तुनि सकृत्सम्भवत हृति, तदसष्यनुपपन्नम्‌, 
घस्तुन्येकत्राभिधेयत्वानभिधेयत्वाभ्यां सकृत्सम्भवद्भ्यां व्यभिचारात्‌ । कस्यचित्स्वा भिधायकामिधानापे- 
क्याउभिधेयत्वमन्याभि धायकामिधानापे क्या चानभिधेयत्व सक्दुपलभ्यमानमबाधितसेकत्रामिधेयत्वा- 
नभिधेयत्वयोी सकृत्सम्भव साधयतीत्यभ्यजुज्ञाने स्वरूपाद्पेत्या सत्य पररूपाश्रपेज्ञया चासत्त्व 
निर्याधमनुभूयमानमेकत्र वरनुनि सत्त्यासत्वयो सकृत्सस्भव कि न साधयेत्‌ ? विधिप्रतिषेध- 
रूपत्वाविशेषात्कथ पिदुपलम्यमानयो विरोधानवकाशात्‌। येनंव स्वरूपेणाः सच्च तेनेवासच्वमिति 
सर्वथा5पिंतयोरेघ सच्वासत््वयोदंगपदेकत्र विरोधसिद्धे । 


यह' इस प्रकारका समान प्रत्यय होता है | कर्थंचिन वह अनेक ही है, क्योकि नाना सम- 
वायिविशेषणेंस विशिष्ट 'इहृद! प्रत्ययांवशप होते है। कर्थाचन वह नित्य ही हैं, क्‍यों- 
कि वहीं यह है! इस प्रकारका प्रत्यभिज्ञान होता है! | कथचित अनित्य ही हैं, क्योंकि 
विभिन्न कालोंमे बह प्रतीत होता है । और यह नहों कि एक जगह एकपना और अनक- 
पना तथा नित्यपना और अनित्यपना परस्पर विरोधी हो, क्योकि बिना किसी बाथकके 
वे एक जगह उपलब्ध होने हैं, जेस कर्थचित्‌ अस्तित्व और कथवित्‌ नास्तित्व । 

३ १७४, वेशेपिक--एक बस्तुसमे एकसाथ अस्तित्व और नास्तित्व सम्भव नहीं 
हैं, क्योंकि व विधि और प्रतिपथरूप हैँ | जा विधि और अतिपवरूप हात है वे एक जगह 
वस्तुमे एक-साथ नहीं रह सकते हैं, जेसे शीतता और उप्णता । और विवि-प्रतिपेथ- 
रूप अस्तित्व और नास्तित्व है । इस कारण वे एक जगह वस्तुंम एक-नाथ नहीं रह 
सकते हैं ९ 

जेन--आपका यह कथन भी युक्त नहीं है, क्योंकि एक जगह एकनसाथ रहनवाले 
अभिधेयपने और अनभिधयपनके साथ आपका हतु व्यभिचारी हैं | किसी एक 
वस्तुके अपने अभिधायक शब्दकी अपक्ता अभिधेयपना और अन्य वस्तुके 
अभिवायक शब्दकी अपक्ञा अनमिधेयपना दोनों एक-साथ स्पष्टतया पाये जाते हैं 
आर इसलिये वह एक जगह अभिधयपन और झनमिधेयपनक्री एक-साथ सम्भवताकों 
साथता है, इस तरह जब्र यह स्वीकार किया जाता हैं तो स्वरूपादिककी अपतक्षास 
अम्तित्त और पररूपादिककी अपतक्षासे नास्तित्व, जो कि निर्वाधरूपस अनुभवमे 
आरहे हे, एक जगह वस्तुमे अस्तित्व और नास्तित्वकी एक-साथ सम्भवताको क्‍यों 
नहीं साधेंगे ? क्‍योंकि विधि-प्रतिपधरूपपना समान हे और इसलिये जिनकी एक जगह 
एक-साथ कर्थचिन्‌ उपलब्धि होती हैँ उनमे विरोध नहीं आता हैं | हों, यदि जिसरूपमे 
अस्तित्व माना जाता है उसीरूपसे नास्तित्व कहा ज्ञाता तो उन सवंधा एकान्तरूप अस्ति- 
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६ १७६, कथब्रित्सस्‍्वासस्वयोरेक्त्र बस्तुनि सक्रत्पसिद्धों च तदृदेकसत्थानेकस्वयोनित्य- 
स्ानित्यत्वयोश्च सकृदेकन्र निर्णयात्न किश्चिद्दिप्रतिषिद्म्‌ । समवायस्यापि नथाप्रतीतेरवाधित- 
त्कात्‌ । संथकत्वे सहेश्वर एवं ज्ञानस्यथ समवायादवृत्तिन पुनराकाशादिग्विति प्रतिनियमस्श 
नियामकमसपश्यतों निश्चयासम्भवात्‌ । न चाकाशादीनासचेतनता नियामिका, चेंतनास्मगुणस्थ 
जानस्य चेतनात्मन्येव महेख्वर समवायोपपत्तेरचतनद्वब्ये! गगनादा लदयोगात, ज्ानस्थ 
तदगुशरवाभावादिति वक्‍नु' युक्रम्‌, शम्भोरपि स्वतोह्चेतनस्वग्नतिज्ञानास्खादिभ्यस्तम्थ  बि- 
शेपासिद्धे, ” । 

६ १७७ स्थादाकृतम्‌ -नेथ्रर स्वतश्चेननाइचतना वा चेतना 'समवाशनल चतथिता 
खादयस्तु न चतनासमवायाच्यवतयितार कदाचित । प्तो5स्ति तेभ्यम्तस्थ विशेष इनि, संदष्य- 
सत्‌, स्वतों महेश्वर्म्य स्वरूपानवधारणाक्षिस्स्वरूपतापत्ते ” । स्व्रय तस्थात्मरूपत्वान्ष स्वरूप- 


त्वन्नास्तित्वथर्मोके ही एक-साथ एक-जगह गहनमे विरोध होता हैं--कथ चितमे नहीं । 

६ १७६ इस प्रकार कर्थ॑चित अम्तित्व और कर्थंचित्‌ नास्तित्थकी एक जगह 
वस्तुमे जब एक-साथ प्रसिद्धि हो जाती है तो बेंस ही एक्पना और अनकपनाकी तथा 
नित्यपना और अनित्यपनाकी भी एक ज्ञगह वस्तुमे एकसाथ सिद्धि हो जाती है । अत 
उसमें कुछ भी विरोध नहीं है । 

समवाय भी एक-अनक, नित्य-अनित्य आदिरूप प्रतीत होता है और उस प्रती 
तिसे कोड बाधा नहीं है | यथाथंसे यदि समवबाय एक हो तो महेश्वरम हो ज्ञानका 
समवायसे वत्ति हें, आकाशादिकर्त नहों' इस व्यवस्थाका कोई नियामक नस 
डिखनसे ज्ञानका महेश्वरसे निश्चय नहीं हे सकता है। और यह कहना युक्त नहीं कि 
आकाशसादिक तो अचतन है और ज्ञान चतन-आत्माका गगा हैं, इसलिये बह 
चननात्मक महश्वरम ही समवायस रहता हैं, श्रचतनद्रव्य आकाशादिकाम नहीं । 
कारगा, ज्ञान उनका गण नहीं हे--महेश्वरका है। अत आकाशादिनिप्न अचेतनता 
उक्त व्यवस्थाकी नियामक हूँ ।' क्योकि वेशपिकान महश्वरका भी स्वत' अचततन 
स्वीकार किया है और इसलिये आकाशादिकस महेश्वरके भद सिद्ध नहीं होता। 
तात्पये यह उक्त व्यवस्थाकी नियामक आक्राशादिक्री अचतनवा नहीं हो सकती हैं 
क्योंकि वह अचेतनता महेश्वरके भी हँ--डउस भी वेशेषिकोन स्वत. अचेतन 
स्वीकार किया ह--चेतनासमवायसे ही उसे चतन माना है | 

६ 73७, वेशेधिक--हमारी मान्यता यह है कि महेश्वर म्वत न चतन हैं और न 
अ्रचतन | किन्तु चतनासमवायस चतन है, लेकिन आकाशादिक तो कभी भी चत्तना- 
समवायस चेतन नहीं हैं । अतः आकाशादिकस महेश्वरके भेद है ही ? 

जन--यह मान्यता भी शआ्रापकी सम्यक नहीं है, क्‍योंकि महश्वरका स्वत काइ 
स्वरूप निश्चित अधवा निधोरित न होनेंसे उसके स्थरूपहीनताकी प्राप्ति होती हैं । 

वेशषिक--महश्बर स्वतः आत्मारूप है, अत; उसके म्बरूपहानि प्राप्र नहीं होती ? 


नल 5 


| मु 'द्रव्यगगना? इति पाठ; | 3 द (६४॥' इति वाठ; । 3 मु तन | 4 दू निरात्मतापक्त ? 
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हानिरिति चत. ने, आरत्मनाव्प्यास्मत्वयोगादास्मस्वेन व्यवहारोपगसात्‌ स्थतोंडनास्मत्वादात्मरूप- 
स्यथा5प्यसिद्धे, ! । 

३ १७८ यदि पुन रवण नाउउत्मा सहशां नाउप्यनात्मा केवलसास्मत्दयोगादात्सेसि 
सतमर्‌ ता स्वेय किमसो स्थान ? उच्यधिति चत न, द्वव्यत्ययोगाएद्रब्यव्यवहारबचनात 2, 
स्वरा ' द्वब्यस्वरूपेशापि महेश्वर॒स्थाच्यवस्थिते | 

३ ६७६, यदि तु न स्वताउसो द्वब्यं नाउप्यद्रब्य द्ृव्यत्वयोगादरद्ृव्यमिति प्रांदपायते, 
'लदा स्वय द्रव्यस्वरूपस्थाप्य भावात्किस्वरूप' शम्मुनंवदिति वकच्यम्‌ ? सन्नेव स्वयमसाबिति 
अत, मे, सच््ययागास्मज्षिति व्यवहारसाधनात स्वत. सद्र पस्पाप्रसिद्धे. | अ्रथ न स्वत सब्न चासन्‌ 
सरदसमयायात्त सन्रिस्यन्िायते, तदा ब्याथातों दुस्‍ुत्तर, स्थात"“, सत््वासच्वयोरन्याॉन्थव्य- 
बन्स;व रापयारेकतरस्थ प्रतिऐवेउन्यतरस्थ विधानप्रसझादुभयप्रतिपेघस्यासम्भवातू । कथमेंव 


जन-+-नहीं, आपके यटा आत्माकी भी आत्मत्यके सम्बन्ध आत्मा स्वीकार 
किया है, स्वत आत्मा नहीं €। अतण्व महब्वरका आत्मारूप भी सिद्ध नहीं होता । 

३ १3 पशपा-तरात यह है कि मदश्वर स्वय न आत्मा है और न अनात्मा । 
केवल आस्मन्वके सम्बन्ब्स आत्मा है ? 

सती आप चनल्ाय कि. वह म्वर्य क्या # ? अथधान स्वत उसका क्या 
म्बम््प हे ? 

माया म्प्यं वह द्रव्य ४, अथान स्वत उसका टत्य स्वरूप ? 

7न-नहीं, आपके शास्त्रोस द्रव्यस्थक सोसस 'द्रव्य' व्यवहार वतलाया गया 

| अत मसबण्वगका स्वत द्रल्यस्थवरूप भी व्यवस्थित नहीं होता । 

२३७६, यशापफ- हमारा कहना यह ह€ृथि मरठर म्थता न ट्न्य ४ और न 
प्रग्र्य है. किन्तु द्रब्यत्वक यागस द्रव्य हैं ? 

पं+-जब महेण्यर स्वय द्रब्यस्वरूप भी नहीं है ता आपको यह स्पष्टनया अस- 
हारा चाहिय कि मह»्य स्का स्वत क्या स्वरूप हैं ? 

व तीप7--बह स्थय सन्‌ ही हू अथात उसवा स्वत, सन्‌ स्वरूप # ? 

पन-+ नहीं, सन्ताक सम्बन्धस आपके यहां 'सत व्यवहार सिद्ध किया गया 

| उसहिय मरेश्वर स्वत सम्म्बरूप भी सिद्ध नहीं होता । 
॥ पक--ह मांगा बत्तव्य यह हैं कि मह्ण्यर स्वत ने सन है ओर ने अगत ह# 

किल्तु सत्ताके समवायस सल है ? 

पल इस ग्रकारका कथन करने पे तो वह सहान विरोध आता है, ज्ञिसका बास्ण 
करना व्यायक लिये कठिन हाज़ायगा क्‍्योंकिसत्ता और असत्ता परस्पर व्यवरूछदमूप 
दी आर इसाललय उनमेस किसी एकक्रा निपध करनपर देसरका बियवान अवश्य मानना 
पढ़ेगा, दानोका प्रतिपध असम्भव €। :सलिय यह कदापि नहीं कहा ज़ासकता कि 


] दे ॥ा६६।४ दत्पधिक: वाठ, । 2 दे ६७॥) दॉत पठ' 43 मु पस प्रात] सता! वाट, । 
4 मु पाठ नम्वय बत्प स्वरूक | 0 दे ॥|छ्त्कों इससिक : पाठ | ७५ दे ॥६६॥? इत्यायिक: पाठ । 
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स्वथासच्चासस्वयों: स्थाद्रादिभि प्रतिषेघे तेषां व्याघातों न भवेदिति उइत, न, ते क्थाद्ध 
स्सष्वासस्वयोबिधानातू । सर्वधासस्वासंघे हि.ः. कथशवित्सच्चासच्वव्यवच्यदेनाभ्युपगस्थेतल । स्वे- 
थासच्वस्य कथकछ्िस्सत्वस्य व्यवच्छेटन व्यवस्यानात्‌ू । असच्चम्य च कथश्विदसस्यच्यवच्छेटिनॉति 
सवयासध्वस्य प्रनिपेघे कथश्वित्सच्वस्य बिधघानात्‌ू । सबंधा चासच्चस्थ निण्ेघ कथशिद ? सच्वस्य 
प्रिधि', हलि कथ स्ंधासस्वासत्तग्रतिषेधे स्याद्रादिना व्याथाता दरूत्तर स्थात ? सं्थ्कानत- 
वाल्नामैव तम्य दुरूुत्तरत्वान । 

६ १८०. एतेन डव्यत्वाद्ब्यत्ययारात्मत्वानात्मस्थयोस्चतनत्वाचननत्वय्राश्च. पररपरच्य 
वच्छृदरूपयोयु गपत्मतिषेणे व्याथातों दुरूत्तर प्रतिपादिल , तदेकतरप्रतिपेश्ेप्ल्थतरस्स्थ लिधेरक- 
व्यम्भावादुभयप्रतिपेघस्थासस्भवाव कथब्वित्सचासखयोवे शर्पिक ग्नभ्युपगमात । 


महें: वर स्वत न सत्‌ है और न असत है, क्योंकि सतेका प्रतिप्ध करनेपर असतका 
विवान अवश्य होगा और असतका प्रतिप्रेध करनपर सतका बिवान होगा“॑दोनोका 
प्रतिपध कंदापि सम्भव नहों है । 

शपिव--यर्दि एसा दे तो फिर आप (नन-स्थाटादी) लाग जब सवथा सत्ता 
शो असत्ताका प्रतिपध करते है तब आपके यहाँ क्यो विराध नहीं आवेगा ? 


न-नहीं हम लाग कथाचत सत्ता और वर्थाचत असक्ताका विधान करत है। 
पट है कि सवधा सत्ता ओर सबधा असत्ता क्थचित सन्‍्ता और कथित असन्ताके 
स्यवज्णागपस स्वीकार की जाती हे । सवबंधा सत्ता क्धाचन गक्षाके व्यवन्छेद्ररूपण 
ओर मबधा असत्ता कपचित »$सक्ताक व्यवच्दो5 रूपस ज्यवस्थापित हादी है | इसलिये 
से सा लाफका प्रतियव करनपर कथाचत सक्षाका विधान हता है और सदा असन्ता- 
जलिपे+ व रनपर स्थचिन अससाकी विधि हॉती है| इस तस्ह खसधा सत्ताओर 
राबबा अरक्षाका प्रतिपव करनपर हमल्नोगा ( स्थाह्रादिया--कथचिती मनन्‍्यताका 
स्वीकार कर्नवालो) के अपरिहाय अथवा दुष्परिहाय विराध कस श्वारुपता हें? 
अधात नहीं आसकता है, वह स्वंधा एकान्तवादियोके ही दुप्पसिटाण &--इनके 
यहा ही उसका परिहार सबंधा असम्भव है। हम अनकान्तवाडियोरे तो डक्त प्रवास्स 
डसका परिहार होजाता है । अत सवधा सत्ता और असत्ताके प्रतिपध करन्‍से हमार 
यहाँ विरोध नहीं आता । 


8 


४ /८घ०., इस कथनसे ट्रब्यपन और अद्वत्यपन, आत्मपन चयर अनात्मपन तथा 
तथा चतनपन और अचतनपनका, जा परम्पर व्यवच्छेदरूप ह, प्रतियध करनमे प्राप 
टुष्परिह्याय विरोधका प्रतपादन जानना चाहिये, क्योकि उनमेसे एकका प्रतिपत करने- 
पर दूसरेका विधान अवश्य हागा, दानोंका प्रतिषथ असम्भव हे ओर वेशाएदान स्व 
चित सत्ता और कथ्थंचित असत्ता एवं क्थलित इत्यत्व और क्थचिन अद्च्यल्ल आदि 
स्वीकार नहीं किया है । 


क्जज-लअििि-त तततत++घ++त++5 ८“ ५+ 
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[ स्वरूपेणासत: सतो वा महे श्वरस्य सत्वसमवायस्वीकारे दोषप्रद्शनम्‌ ] 

ह १८१. किश्, स्वरूपेणासति महेश्वरे सक्यसमयाये अतिक्षायमाने खास्बुजे सरव- 
समघायः परमाथथतः किन्न भवेत्‌ ? स्वरूपेणासत््वाधिशेषात्‌ । खाग्बुजस्थाभावान्न ततन्र सर्व- 
समवायः 2 पारसाथिके सद्गें दृब्यगुणकमंलक्षणे सस्‍्वसमवायसिद्धेमहेश्वर एवास्मद्रस्यविशेषे 
पत्यसमवाय दृति च स्वमनोरथमात्रम्‌ , स्वरूपेणासत. कस्यचित्सद्रगंत्वासिदे: । स्वरूपेण 
सति महेखवरे सक्तसमवायोपगसे सामान्यादावपि सस्वसमवायप्रसड्रः स्वरूपेण सस्याविशेषाद । 
यर्थेथ हि महेखरस्य स्थरूपतः सत्च वृद्ध वेशेषिकेरिष्यते तथा एथिष्यादिव्वष्याणां रूपादिगुणाना- 
मुत्तेपणादिकर्मणां सामान्यविशेषसमचायानां च॒ प्रागभाषादीनामपीष्यत एवं तथापि क्रचिदेख 
सत््वसमवायसिद्धों नियमहेतुवक़ब्य: । सस्सदिति ज्ञानमबाधितं नियमहेतुरिति चेत्‌ » नें; तस्य 





$ १८९. दूसरें, आप स्वरूपत: असत्‌ महेश्वरमे सत्ताका समवाय मानते हैं 
अथवा स्वरूपत: सत्‌मे ? यदि स्वरूपतः असत महेश्वरमे सत्ताका समवाय माने तो 
आकाशकमलम सत्ताका समवाय वास्तविक क्यों नहीं होजाय, क्योंकि स्वरूपस 
असत्‌ बह भी है और इसलिये स्वरूपस असतकी अपेक्षा दोनों समान हैं--कोई 
विशेषता नहीं है । 

वेशेषिक--अकाशकम लका तो अभाव है, इसलिये उसमे सत्ताका समवाय नहीं 
होसकता । लेकिन पारमाथिक द्रव्य, गूण और कमरूप सद्वर्गमे सत्ताका समवाय हो- 
सकता है और इस लिये आत्मद्रव्यविशेषरूप महेश्वरमे ही सत्ताका समवाय सिद्ध है ? 

जेन-यह आपका मनोरथमात्र है--आपके अपने मनकी केबल कल्पना है, 
क्योंकि स्वरूपतः असत_ कोई सद्वग सिद्ध नहीं होसकता। तात्पर्य यह कि जब महें 
शवरको स्वरूपत: असत मान लिया तब वह सद्वगे सिद्ध नहीं होसकता और जब वह 
सद्ठग नहीं है--सबंथा असन्‌ हे तो उसमे और शआाकाशकमलम काई भ्द नहीं हैं । 
अत. स्वरूपस असत्‌ महश्वस्मे सत्ताका समवाय माननपर आकाशकमलम भी 
बह प्रमक्त होता है । 

वेशेपषिक--हम स्वरूपत: असत्‌ महेश्वरम सत्ताका समवाय स्वीकार नहीं करते 
किन्तु स्वरूपसे सत्‌ महृश्वरमे सत्ताका समवाय मानत हैं, श्रत. उक्त दोष नहीं है ? 

जैन--इस तरह तो सामान्यादिकसे भी सत्ताके समवायका प्रसहू आयेगा, 
क्योंकि स्वरूपसे सन वे भी हैं। प्रगट है कि जिस प्रकार वृद्ध बेशषिक महेश्वर्को 
स्व रूपत: सत्‌ म्वीकार करते हैं उसी प्रकार व प्रथित्री आदि द्रव्योंको, रूपादिक गरणणोंको 
और उत्तपणादि कर्मोकों तथा सामान्य, विशेष, समयायको एवं प्रागभावादिकोंकों भी 
स्वरूपसे सत्‌ स्वीकार करते हैं ।फिर भी किन्हींमे ही सत्ताका समवाय सिद्ध किया 
जाय ता उसमे नियामक हँतु बतलाना चाहिये । 
वेशे षिक--सत सन्‌? इस प्रकारका निबाध ज्ञान नियामक हेतु है, इसलिये उप- 


युक्त दोष नहीं है ? 





] मु परारमाथिक:? | 
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सामान्यादिष्वपि भादात्‌ । यर्थेव हि व्रब्यं सत, गुणः सन्‌, कम सदिति श्ानमवाधितमुयथते 
तथा सामान्यमस्ति, विशेषो5स्ति समयायोउस्ति, प्रागभावादय. सनन्‍्तीति श्ानमप्यवाधितमेष 
ग्धामान्यादिप्रागभावादितत्त्वास्तित्वमन्यथा. तद्वादिभि. कथमम्युपगस्थेत ? तत्रास्तिस्वधमंस- 
द्वावादस्तीति ज्ञानं न पुन. सत्तासम्बन्धात्‌, अ्नवस्थाप्रसज्ञत्‌ | सामान्ये हि सामान्यान्तरपरि- 
कल्पनायामनवस्था स्यात्परापरसामान्यकल्पनात्‌ । विशेषेषु  सामान्योपगमे सामान्यज्ञाना- 
दिशेषानुपलस्भादुभयतद्विशेषस्मरणात्थ कस्यचिद्वश्यम्भाविनि संशये तद्धथबच्छेदार्थ विशेषान्तर- 
कल्पनानुषञ्रः । पुनस्तन्रापि सामान्यकल्पने5वश्यम्भावी सशय. सति तस्मिस्तद्ववच्छेदाय तद्विशे- 
घान्तरकल्पनायामनवस्थाग्रसब्न प्परापरविशेषसामान्यकल्पनस्यानिवृत्ते: । सुदूरमपि गत्वा विशेषेषु 
सामान्यानम्युपगमे सिद्धा. सामान्यरद्दिता विशेषा । समयाये च सासान्यस्यासम्भवः प्रसिद्ध 
एव, तस्थेकत्वात्‌ । सम्भवे चानवस्थानुषज्ञातु, समवाये सामान्यस्थ समथायान्तरकल्पनादिति 
न सामान्यादिष सदिति ज्ञानं सत्तानिबन्धनं बाध्यमानत्वात्‌। तथा प्रागभाषादिष्वपि सत्तासमचाये 


जेन--नहीं, “सत्‌ सत्‌” इस प्रकारका निबाध ज्ञान तो सामान्यादिकोंमें भी होता 
है । स्पष्ट है कि जिसप्रकार द्विव्य सत,' गुण सत? 'कम सत' इस प्रकारका अबाधित ज्ञान 
उत्पन्न होता है उसी प्रकार 'सामान्य है, विशेष है, समवाय है, प्रागभावादिक हैं” 
इस प्रकारका ज्ञान भी अ्वाधित ही उत्पन्न होता है। अन्यथा, आप लोग सामान्यादिक 
तथा प्रागभावादिक तर्तवोंके अस्तित्वको केसे स्वीकार कर सकेंगे ९ 

वैशेपिक--सामान्यादिक तथा प्रागभावादिकमे श्रस्तित्वधमकरे सद्भावसे 'सत ! 
का ज्ञान होता है, न कि सत्ताके समवायसे। क्योंकि उनमे सत्ताका समवाय माननेपर 
अनवस्था आती है| प्रसिद्ध है कि सामान्‍्यमें अन्य दूसरे सामान्यकी कल्पना करने 
पर अनवस्था नामक दोष प्राप्त होता है, क्‍योंकि दूसरे-तीसरे आदि सामार्न्योंकी 
कल्पना करनी पड़ती है और जिसका कहीं भी विश्राम नहीं है। तथा विशेषोंमें यदि 
सामान्य माना जाय तो सामान्यका ज्ञान होने, विशेषका ज्ञान न होने और दोनों 
बम्तुओंके विशेषोंका स्मरण होनेसे किसीको संशय अबश्य होगा और इसलिये उस 
संशयको दूर करनेके लिये दूसरे विशेषोंकी कल्पना करना पड़ेगी और फिर उनमें भी 
सामान्य स्वीकार करनेपर संशय अवश्य होगा और उसके होनेपर उसको दूर करनेके 
लिये पुनः अन्य विशेष मानना पड़गा और उस हालतमे अनवस्थाका प्रसंग आवेगा, 
क्योंकि अन्य, अन्य विशेष और सामान्यकी कल्पनाकी निधृत्ति नहीं होती। बहुत 
दूर जाकर भी यदि विशेर्षो्में सामान्य न माने तो प्रारम्भसे भी विशेषोंकों सामान्य- 
गहित ही मानना चाहिये | अत: सिद्ध हुआ कि विशेष सामान्यरह्दित है। और सम- 
वायमे सामान्यकी असम्भवता प्रसिद्ध ही हे, क्योंकि वह एक है और अनेकमें रहने- 
वालेको सामान्य कहा है | और यदि समवायमे सामान्य सम्भव हो तो अनवश्था 
प्रसक्त होती है, क्योंकि समवायमें सामान्यके रहनेके लिये अन्य समवायोंकी कल्पना 
करना पड़ेगी । अतः सामान्यादिकोंमें 'सत' का ज्ञान सत्ताके निमित्तसे नहीं होता, 
क्योंकि उसमे बाधाएँ आती हैं। इसी तरह प्रागभावादिकोंमें भी सत्ताका समबाय 


4 द्‌ सामान्यादिषु प्रागभावादिषु चास्तित्व?। 


१५० आप्तपरीक्षा-स्वो पश्चटीका [कारिका ७७ 


प्रागभावादित्व ' विरोधान्न सत्तानिबन्धनमस्तीति ज्ञानमस्‌ | तत्तो5रितित्वधर्म विशेष णसामर्थ्यादेत्र 
तम्नास्तीति. ज्ञानमभ्युपगन्तब्यम्‌, अन्यथा5स्तीति बव्यवहारायोगात्‌, हति केचिद्वेशेषिका, 
समभ्यमंसत 4 | 

६ १८२. तांश्च परे प्रतिक्षिपन्ति । सामान्यादिपृषचरितसच्चाभ्युपगमान्मुख्यसच्वे बाधक- 
सन्ञावातज्ष पारमाधथिकसत्यं सत्तासम्बन्धादिया5स्तित्वथर्म विशेषणबलादपि सम्भाव्यते सत्ताव्य- 
तिरेकेणास्तित्वधरमंग्राहकप्रमाणाभावात्‌ु । अन्यथा5स्तित्वधर्मेंउप्यस्टीति प्रत्ययादस्तित्वान्तरपरि- 
कल्पनायमनवस्थानुपनब्भनात्‌ । तत्नोपचरितस्यास्तित्वस्य प्रतिज्ञाने सामान्याद्रिश्वपि तदुपचरितमस्त 
मुख्ये बाधकसद्भावात, सर्वश्रोपचारस्थ मुख्ये” बाधकसद्वावादेबोपपत्ते । प्रागभावादिष्वषि 
मुख्यास्तित्वे”/ बराधकोपपत्तेरुपचारत एवास्तित्वव्यवहारसिद्ध रिति । नपां हृष्यादिष्यपि सदिति 
शान सत्तानिबन्धनं कुत. सिदृध्येत्‌ ? तस्यापि बराधकसन्नावात्‌ | तेषा स्वरूपतोासप्वे सत्ते वा 
सत्तासम्बन्धानुपपत्ते. । स्वरूपेणासत्सु द्रव्यादिष सत्तासम्बन्धे ३ तिप्रसद्र स्थबाधकस्य प्रतिपाद- 


माननेपर प्रागभावादिपनका विरोध आता है और इसलिये उनमे जो अस्तित्वका 
ज्ञान होता है वह सत्ताक॑ निमित्तस नहीं होता। इसलिय अस्तित्वधमंरूप विशेषणके 
सामथ्यंस ही उनमे अस्तित्व ( सत ) का ज्ञान मानना चाहिय, अन्यथा उनसे अस्तिस्व- 
का ब्यवहार नही बन सकता है । 
$ १८२, जेन--आपका यह समस्त प्रतिपाइन युक्तिसन्नत नहीं है, क्योकि 
आपने जो यह कहा है कि 'सामान्यादिकोंमे उपचरित सत्ता मानी हैं. उनमें मुल्य सत्ता 
माननमे बाधाएँ होनसे उनमे पारमाथिक सत्ता नहों हैं! वह सनाराम्यन्धकों तरह झारिति- 
लधमरूप विशषणके सामाश्यस भी सम्भव हैं। कारण, सक्तास अतिरिक्त अस्तित्व- 
घमका आहक प्रमाण नहीं है । तात्पय यह कि ऊपर जो मत्तारम्बन्बका लकर कथन 
किया गया है वह अस्तित्वघमंको लेकर भी किया जासकता हैं. क्योंकि सत्तासम्बन्ध 
और अस्तित्वधर्म दोनो एक है । अतः उनमें आप भेद नहीं हाल सकते है। अन्यथा, 
अस्तित्वधममे भी “ सत्‌ ! का ज्ञान होनेसे दूसरे आदि अर्तित्वॉकी कल्पना होनेपर 
अनवस्थाका प्रसन्न आवबगा। 
यदि कहा जाय कि अम्तित्वथर्मम उपचरित अस्तित्व हे ता सामान्यादिकोमे 
भी उपचरित अस्त सानिये, क्‍योंकि वहाँ मुख्य अस्तिवके माननसे बाधाएं है, सब ज्ञण्ह 
मुख्यमें बाधा होनले ही उपचार उपपन्न होता हैं| इसी तरह प्रागभावादिकाम भी 
मुख्य अस्तित्वके स्वीकार करनमे बाघक उपस्थित किये जा सकते है और इसलिये 
उनमे भी उपचारस ही अस्तिन्वका व्यवहार प्रसिद्ध होता हूँ | दूसर, द्रव्यादिकोंमे 
भी 'सठ' इसप्रकारका ज्ञान सत्तानिमित्तक आप केस सिद्ध कर सकेंगे १ क्यो 
उसमे भी बाधक मौजूद है । बतलाइय, स्वरूपसे असत्‌ द्रव्यादिकाके सत्ताका सम्बन्ध 
मानते है अथवा, स्वरूपसे सत्‌ द्रब्यादिकोंके ? दोनों ही प्रकारसे उनके सत्ताका 
सम्बन्ध नहीं बनता है। यदि म्वरूपसे असत द्रव्यादिकामे सत्ताका सम्बन्ध स्वीकार 


] द वादिविरोधा!। 8 से 'समभ्युसंसतः) दे मम्यसन्ता। ७ मुद्‌  मृख्यवाधघक'। 4 मु 
“स्तित्वबाधक! | 
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नात्‌ । स्वरूपत. सत्पु सत्तासम्बन्धेडनवस्थानस्यथ”' बाधकस्योपनिपातात, 2 सत्तासम्बन्धोडपि 
सश्च पुनः सत्तासम्बन्धलपरिकल्पनप्रसड्भात्‌ । तस्य वेयथ्योदकल्पने स्वरूपतः सत्स्वपि तत एव 
सत्तासस्वन्धपरिकल्पन मा भूत्‌ | स्वरूपत. सत्तादसाधारणात्सत्सदिति श्रनुबृत्तिप्रत्यवस्यानुपपत्ते- 
दव॑ व्यादिषु तप्निबन्धनस्य साधारणसत्तासम्बन्धस्य परिकल्पनं न व्यर्थमिति चेत्‌, न, म्वरूपसच्तादेव 
सदशात्सद्सदिति“ प्रत्ययस्थापपत्ते: सहशेतरपरिणामसामर्थ्यांदव द्वव्यादीनां साधारणासाधारण- 
सत््वनिबन्धनस्य सध्यत्ययस्थ घटनात्‌ । सर्वथा5र्थान्तरभूतसत्तासम्वन्धसामर्थ्यात्मदिति प्रस्ययस्य 
साधारणस्थायोगात्‌ । सचावद्द्रब्यम्‌ , सत्तावान्‌ गण., सत्तावल्कर्म, इति सत्तासस्बन्धनिबन्धनस्थ* 
प्रस्ययस्यथ प्रसज्ञात्‌। न पुन सद्द्रब्यम्‌ू, सन्‌ गण', सस्कर्मेति प्रत्ययः स्यात्‌ | न हि घणटा- 
सम्बन्धाद गवि घण्टेति ज्ञानमनुभूयते, घण्टावाज्निति ज्ञानस्थ तत्र प्रतीतेःः । यष्टिसम्बन्धास्पुरुषो 
यश्रिति प्रत्ययदर्शनात्त सत्तासस्वन्धाद्‌ द्वव्यादिष सत्तति श्रत्ययः स्यात्‌, भेदेथ्मेदोपचाराज्न 
पुन सदिति प्रत्यय, | तथा चोपचाराद्द्रव्यादीनां सत्ताव्यपदेशों न पुन. परमाथत, सिद्ध्येत्‌ । 


किया जाय ता अतिप्रसज्भ बाधक पहले कह आय है। अथात्‌ अकाशकमलके भी 
सत्ताका सम्बन्ध प्रसक्त द्वागा, क्थ्रोकि असतकी अपेक्षा दोनों समान है--कोई विशे- 
पता नहीं है। और अगर स्थरूपसे सतोंसे मत्ताका सम्बन्ध हो ता अनवस्था बाधा 
आती है, क्‍योंकि सत्तासम्बन्ध भी सत्‌ हैं और इसलिये पुनः सत्तासम्बन्धकी कल्प- 
नाका प्रसंग आवबेगा। 

अगर कहे कि सत्तासम्बन्धमे पुनः सत्तासम्बन्ध नहीं माना जाता, क्‍योंकि 

है व्यथ है तो स्व॒रूपसे सतोमे भो सत्ताका सम्बन्ध मत मानिये, क्योंकि उनमें भी 
वड ठयथे है | यदि यह माता जाय कि स्वरूपसे सत्त्त असाधारण है, इसलिये उससे 
सत्‌ सत्‌' इस प्रकाका अनुगत प्रत्यय नहीं बन नकता है। अतः द्रब्यादिकोंमे 
अनुगत प्रत्ययक्रा कार्णभूव साधाग्ण सत्ता सम्बन्धकी कल्पना व्यर्थ नही है, ता यह 
मान्यता भी ठीक नहीं हूँ, क्योकि साहरश्यात्मक स्वरूपसत्त्वसे ही 'सत्‌ सत्‌? इस 
प्रकारका प्रत्यय बन जाता है । सहश और विसहरा परिणामोंके सामथ्यसे ही द्रब्या- 
दिकांके साधारण और असाधारण सत्तानिमित्तक सत्प्रत्यय प्रतीव होता है, स्ंधा 
भिन्न भूत सत्तासम्बनन्धके बलस “सत्‌? इस प्रकारका सामान्यप्रत्यय कदापि नहीं बन 
सकता है। अन्यथा 'सत्तावान्‌ द्रव्य', 'सत्तावान्‌ गुण” ओर 'सत्तावान्‌ कम” इस प्रकारका 
सत्तासम्बन्धनिमित्तक प्रत्यय प्रसक्त होगा, न कि 'सत्‌ द्रव्य', 'सत्‌ गुण? और 'सत्‌ कम! 
इस तरहका प्रत्थय होगा । प्रकट है कि घण्टाके सम्बन्धसे गायमें “घण्टा' ऐसा ज्ञान 
नहीं होता, किन्तु 'घण्टावान! ऐसा ज्ञान होता है | यदि कहे कि यपष्टिके सम्बन्धसे पुरूष 
्याष्र हैं! एसा प्रत्यय दा जाता है, अत, उक्त दोष नहीं है, ता सत्ताके सम्बन्धसे 
ट्रृव्यादिकोमे “सत्ता' ऐसा ज्ञान होना चाहिये, न कि “सतू ? ऐसा ज्ञान होना चाहिये, 
क्याकि सदमे अभेदका उपचार मान लिया गया है। एसी दशामे द्रव्यादिकोंके सत्ताका 
व्यपदेश उपचारस सिद्ध होगा, परमाथत. नहीं । 
.. ]समु अनवस्था तस्थः | 3 मुस “सत्तासस्बन्धनायि सत्सु सत्य पन; सत्तासम्बन्ध- 
परिकल्ननप्रसज्ञात्‌! पाठ: । 3 मु स 'सदिति!। 4 मु स सत्तासम्बनन्धस्य! | ० द्‌ प्रतिपत्तिश। 


श्र आप्परीक्षा-स्व्रो प्ञटीका [कारिका ७७ 


$ १८३. स्थान्मतम्‌--सत्तासामान्यवाचकस्य सत्ताशव्दस्येव सच्छुब्दस्पापि सद्भावा? ल्स- 
स्सम्बन्धात्सन्ति व्ृब्यगुणकर्माणीति व्यपदिश्यन्ते, भावस्थ भाववदभिधायिनापि शब्देनामिधान- 
प्रसिद्धे: । विधाणी ककुद्मान्‌ प्रान्तेवालधिरिति गोस्वे लिश्ञमित्यादिवत्‌ विषाण्यादिवाचिना शब्देन 
विषाणित्वादेभावस्यासिधानात्‌, इति, तदप्यनुपपत्नम ;? तथोपचारादेव स्रत्ययप्रसद्भात, पुरुषे 
यष्टिसम्वन्धाद्श्टिरिति प्रत्ययवत्‌ । यदि पुनर्यष्टिपुरुषयो: संयोगात्पुरुषो यष्टिरेति ज्ञानमुपचरितं 
युक्‍त न॒पुनद्र ब्यादों सदिति ज्ञानम्‌, तत्र सत्ततस्थ समवायात्‌, हृति मतम्‌; तदा5वयवेष्बवयवि- 
नः समधायादवयधघिब्यपदेशः स्यात्‌ न पुनरघयवब्यपदेश: । द्वव्ये च गुणस्य समवायाद्‌ गुण- 
ब्यपदेशो5स्तु. क्रियासमवायात्कियाब्यपदेशस्तथा च न कदाचिदवयवेष्यववयथ * प्रत्यय.. गुणिनि 
गुणिप्रत्ययः फक्रियावति क्रियावतृप्रत्ययश्चोपपय तेति महान्‌ ब्याघातः पदाधोन्तरभूठसत्तासम- 
वायवादिनामनुषज्येत । 

$ १८७, तदिवं स्वतः सत एवेग्वरस्थ सस्वसमधायों5भ्युपगन्तब्यः, कथश्विस्सदात्मतया 


$ १८३. वेशेषिक--हमारा अभिमत यह है कि जिस श्रकार सत्ताशब्द सत्ता- 
सामान्यका वाचक है उसी तरह 'सत्‌” शब्द भी सत्तासामान्यका बाचऊ है। अतः सतके 
सम्बन्धसे द्रव्य, गुण, कर्म सत्‌ हैं” ऐसा व्यपदेश होता है | भाववान्‌ वाची शब्दके 
द्वारा भी भावका कथन होता है। 'विषाण ( सींग ) वाली, ककुद वाली, पू छबाली (पृ छ॒के 
अन्तमें विशिष्ट वालोंवाली )! य गायपनेमें लिझ्ड हैं! इत्यादिकी तग्ह्‌ विषाणी आदि 
बाची शब्दके द्वारा विषधाणित्वादिक भावका कथन होता हैं । मतलब यह कि यद्यपि 
 सत्‌ ? शब्द सत्ताविशिष्टों-भाववानोंका बोधक है फिर भी वह सत्ता--भावका भी 
बोधक है । इसलिये सत्के सम्बन्धसे “द्रव्यादिक है? ऐसा प्रत्यय उपपन्न हो जाता है ९ 
जैन--यह भी आपका अभिमत युक्त नहीं है, क्योंकि इस तरह उपचारसे ही 
सतप्रत्ययका प्रसज्ञ आवेगा। जैसे या्टिके सम्बन्धसे पुरुपमें यघ्टिका प्रत्यय होता है । 
वेशेषिक--यष्टि और पुरुषमे तो संयोग सम्बन्ध है, इसलिये पुरुष यष्टि हूँ” यह 
ज्ञान उपचरित मानना योग्य हैे। किन्तु द्रब्यादिकमे जो सतका ज्ञान होता है उस 
उपचरित मानना युक्त नहीं है, वर्योकि द्रब्यादिकसे सत्ताका समवाय है-संयोग 
नहीं है ? 
जैन--तो अवयवॉमे अवयवीका समवाय होनंसे “अवबयवी” का व्यपदेश होना 
चाहिये, न कि भ्रवयव! व्यपदेश । इसी तरह द्वव्यमे गणका समवाय होनेसे गण' 
ब्यपदेश और क्रियाका समवाय होनेसे “क्रिया” ब्यपदेश होना चाहिए ) एसी दशामे 
श्रवयवोमें अवयवश्रत्यय, गुणीमे गुणीग्रत्यय, क्रियावानमे क्रियावानप्रत्यय कभी नहीं 
बन सकेगा, इस प्रकार सत्ता और समवायक्रों सवेथा भिन्न माननेवालोके महान 
सिद्धान्तविरोध आता है । 


$ १८४. अत. स्वयं सत्‌ महेश्वरके ही सत्ताका ससवाय स्वीकार करना चाहिये, 
क्योंकि जो कर्थंचित्‌ सत्स्वभावस परिणत है उसीके सत्ताका समवाय सिद्ध द्वोता 





3 द्‌ व्रद्धावठस्वन्ध? | 2 दे "तदप्यनुउपत्त :! | 3 मु वियविष्ववयावि! 


कारिका ७७] इश्बर-परीक्षा १५३ 


परिणतस्पेव सक्तसमघायस्योपपत्त', अन्यथा प्रमाशेन बाघनात । स्वयं सत. सच्तसमवाये 
स॒प्रभाणत ” पअसिद्धे स्वयं दृब्यात्मना परिणतस्थ दृब्यलसमवाय स्वयमात्मरूपतया परिणत- 
स्थात्मस्वसमवायः  स्वय शानात्मना परिणतस्थ महेश्रस्थ ज्ञानसमवाय इत्ति युक्रमुत्पश्यास., 
स्त्रय॑ नीलात्मनो नोलत्व समरायवत्‌ । न दि कश्चिदतथापरिणतस्तथात्वसमवायभागुपल- 
भ्यतेतिप्रसज्ञात्‌ । तत. प्रमाणबलान्महेश्वरस्थ सच्त्वद्वव्यलात्मत्ववत्‌ स्वयं शत्वप्रसिद्धेज्ानस्थ 
समवायात्त 'स्थ॒ ज्ञत्थपरिकल्पन न कब्निदर्थ पुष्णाति । श्षय्यवहार पुष्णततीति चत्‌, न; ज्ञे प्रसिद्ध 
शब्यवहारस्थापि स्वतः प्रसिद्धे। यस्य हि थो3थे. असिद्ध स तत्र तद्दयघद्दार प्रवर्तयज्नपलब्धों 
यथा प्रसिद्धाकाशात्मा आकाशे तदयवहारम5 , प्रसिहो ज्रच कश्चित, तस्मात्‌ ज्ञे तद्दथबदार 
प्रवत्तयति । यदि तु श्रसिद्धंउपि ज्षे ज्ञ्वसमवायपरिकल्पनमज़ब्यवच्छेटाथमिक्यत तदा प्रसिद्ध- 
अप्याकाशेउनाकाशब्यवष्छेदार्थभाकाशत्वसमवायपरिकल्पनमिष्यताम्‌ , तस्थेकत्वादाकाशत्वासस्भवा- 


है और जो कर्ंचित्‌ सत्त्वभावस परिणत नहीं है उसके सत्ताका समवाय माननेमे 
प्रमाणसे बाघा आती है। और जब स्वयं सतके सत्ताका समवाय प्रमाणसे सिद्ध 
होगया तो स्वयं द्रव्यरूपस परिणतके द्रब्यत्वका समवाय, स्वयं आत्मारूपसे परि- 
णतके आत्मत्वका समवाय और स्वयं ज्ञानरूपसे परिशन महेश्बरके ज्ञानकका समवाय 
मानना भी युक्त है, जैसे नीलरूपस परणतके नीलत्वका समवाय । वास्तबमें 
जो उसप्रकारसे परिणत नहीं है वह सत्तासमवायसे युक्त उपलब्ध नहीं 
होता, अन्यथा जिस किसीके साथ भी सत्ताके समवायका प्रसज्ञ आबंगा। अत 
प्रमाणके बलसे महेश्वरक सत्त्व, द्वव्यत्त और आत्मत्वकी तरह स्वयं ज्ञातापन प्रसिद्ध 
हाजाता है और इसलिये ज्ञानके समवायसे उसे ज्ञाता मानना कोई प्रयोजन पुष् 
नहीं होता | 

वेशपिक--ज्ञव्यवहार पुष्ट होता है। तात्पयं यह कि यद्यपि महेश्वर स्वयं 
ज्ञाता है फिर भी ज्ञानका समवाय उसमे इसलिये कल्पित किया जाता है क्रि उससे 
महश्वस्से ज्ञाताका ब्यवहार पुरष्टिको प्राप्त होता है ? 

जेन--नहीं, जब महंश्वर ज्ञ (ज्ञाता) सिद्ध हाजाता हैं तो उसमें ज्ञव्यवहार भी 
अपन आप सिद्ध होजाता हैं। जिसका जो अथ प्रमिद्ध होता है बह वहाँ उसके व्यव- 
टारकों प्रवृत्त करता हुआ उपलब्ध होता है, जेस प्रसिद्ध आकाशरूप अथ आकाशमे 
अ्राकाशव्यवहारका प्रवृत्त करता हुआ उपल्लव्ध हाता है ओर कोइ ज्ञ अवश्य प्रॉसद्ध है, 
दूस कारण यह ज्षमे ज्क व्यवहार्का प्रवृत्त करता हैं" अगर जझ्ताके प्रसिद्ध होलपर 
भी उसमे ्वानका समयाय अक्षव्यवच्छेदक्के लिये कल्पत किया जाता है ते आकाशकऋ 
प्रसिद्ध हाजानपर भी अनाकाशका निराकरण करनेके लिय आकाशत्वसमवायकी 
भी कल्पना करिये । 

बेशेषक--आकाश एक है. और इसलिये उसके आकाशत्व सम्भव नहीं है। 








] मु स वायेज्स्य च प्रमाणप्रसिद्ध! | 2 ल्वयमात्मत्यादिः द पाठ: । 3 मु 'नोलममव्ाय! | 
4 द्‌ ध्विये जत्वप्रसिद्धे नौनस्प समवायात्‌! इति त्रुटित: । 5 मु 'इखसिद्धो! । 


१५४] आप्रपरीक्षा-स्वोपज्ञटीका [कारिका ७७ 


त्स्‍्वरूपनिश्चयादेवाकाशब्यवहारभ्बृत्तो क्षेपपोश्वरे स्थरूपनिश्चयादेव क्षब्यवहारोउस्तु कि तत्न 
जानसमवायपरिकल्पनया ? शानपरिणामपरिणतो हि ज्ञ: प्रतिपादयितु शक्यो नार्थान्तरमूतज्ञान- 
समवायेन ततो ज्ञानसमवायवानेवेह सिद्ध्येत्‌ न पुनज्ञाता | न स्यात्मार्थान्तरभूते ज्ञाने समुस्पन्े 
जाता स्मरणे स्म्ता भोगे च ओक् स्येतत्थातीत्तिकं? दुशनम्‌ , तदात्मना परिणतस्थेव तथाब्यपदेश- 
प्रसिद्धे: | प्रतीतिबलादि तत््वं व्यवस्थापयन्तों यद्यथा निर्बाध प्रतियन्ति* तत्तथंव ब्यवहरन्तोति* 
प्रेक्ञापू्ष कारियाः स्पुर्नान्यथा । ततो महेश्वरो5पि ज्ञाता ब्यवहत्तध्यो ज्ञातस्वरूपेण प्रमाणतः प्रती- 
यमानत्वात्‌ | यथेन स्वरूपेण प्रमाणतः प्रतीयमानं तत्तथा ब्यवहत्तंब्मू , यथा सामास्यादिस्वरूपेण 
प्रमाणत* प्रतीयमानं सामान्यादि, ज्ञाठस्वरूपेण प्रमाणतः प्रदोयमानश्च महेख्वरः, ततो झातेति 
ब्यवहब्य इति तदथमर्थान्तरभूनशानसमवायपरिकल्पनमनर्थ कमेव । 

६ १८५, तदेव प्रमाणबलात्स्वाथम्यवसायास्मके ज्ञाने प्रसिद्ध महेश्वरस्थ ततो भेदेकान्तनि- 





अतः स्वरूपनिश्वयसे ही आकाशमं आकाशब्यवह्दार अबृत्त होजावा है, इसलिये 
आकारामे अनाकाशका निराकरण करनके लिये आकाशत्यके समवायकी कल्पना 
नहीं हाती ९ 

जैन--तो ज्ञ-इश्वरमे भी स्वरूपनिश्चयसे ही ज्ञव्यवहार हो जाय, वहाँ ज्ञान- 
समवायकी कल्पना करना भी अनावश्यक है। यथाथमे ज्ञानपरिणामसे परिणतकां 
ही ज्ञ कहा जासकता है, भिन्नभूत ज्ञानके समवायसे परिणतको ज्ञ नहीं, उससे तो 
ज्ञानसमवबायवाला! ही सिद्ध होगा, ज्ञाता नहीं। वस्तुत: प्रत्यक्षस यह प्रतीत नहीं 
होता कि आत्मा ज्ञानके सवेथा भिन्न उत्पन्न होनेपर ज्ञाता, स्मरणक भिन्न पेदा होनेपर 
स्मत्ता और भोगके भिन्न होनेपर भोक्ता है, किन्तु उस (ज्ञान आदि)रूपस परिणत आत्मा 
को ही ज्ञाता आदि कहा जाता है। निश्चय ही प्रतीतिके आधारपर तत्त्वकी व्यवस्था 
छग्नवालॉका जो पदाथ जैसा निबाध प्रतीत होता है व उसका बसा ही व्यवहार करते हैं 
ओर ऐसा करनपर ही उन्हें तत्त्वज्ञ माना जाता हैं, अन्यथा नहीं । अत. 'महखर' भी ज्ञा- 
ताव्यवहारके योग्य है, क्योंकि प्रमाणसे वह ज्ञातास्वरूप प्रतीत होता हैं, जो जिसरूपसे 
प्रमाणस प्रतीत होता है वह उस प्रकारसे व्यवहारक याग्य होता हैं, उस सामान्यादि- 
स्वरूपसे प्रमाणसे प्रतीत हो रहे सामान्यादि | और ज्ञातास्वरुपस प्रमाणसे प्रतीत है 
महेप्यर, इसलिये वह ज्ञाताव्यबहारके योग्य है। एसी स्थितिस महेश्वरमे ज्ञाताब्यव- 
हार करनेके लिये भिन्नभूत ज्ञानके समवायकी कल्पना करना संथा निरथथंक है-- 
इससे किसो भो प्रयोजनकी सिद्धि नहीं होती। 

[ वैशेषिक दर्शनका उससंद्वार ] 


६ ८४, इसम्रकार प्रमाणके बलसे अपने और पदाथके निश्चायक ज्ञानके प्रसिद्ध 
होजानेपर तथा महेश्वरका उससे सर्वथा भेद निराकरण कर देनेपर स्वार्थव्यवसाया- 


! मू “नश्यथीन्‍्तर' । 2 मु 'भोक्त ति तत्आाती!। उस अ्रतीयन्ति), म्‌ प्रतीतियन्ति?। 
4 स व्यवद्ाास्यन्त। 


७७] कारिका इंश्वर-परीक्षा १४४ 


राकरणे व कथन्चिस्स्वाथव्यवसायास्मकलानादमेदो अभ्युपगन्तब्यः, कथब्चित्तादात्स्यस्येब् समवाय- 
स्थ ब्यवस्थापनात्‌ । तथा च नाम्नि थिवादों नाथें जिनेश्ररस्थेव महेश्वर इति नामकरणात्‌ , 
कथब्च्ित्स्वाथंग्यवसायात्मक ? श्ञानतादःस्म्यमच्छुत,.. पुरुषविशेषस्य जिनेश्वरस्वनिश्चयात्‌ । तथा 
च स एथ दि मोक्षमागंस्य प्रणेता ब्यवरतिष्ठते, सदेहस्वे धर्मविशेषवत्ये” च सति सघविश्नष्टमोहत्थात्‌। 
यस्‍्तु न मोक्षमार्गस्य मुख्य: प्रणेता स न सदेहों यथा मुक्रात्मा, धर्मविशेषभाग्वा, यथाउन्‍्तकृस्के- 
बली । नापि स्ंविज्षष्टमोहों यथा रथ्यापुरुष', सदेहस्वे धमंविशेषधस्वे च सति सर्च विश्नष्टमाइरच 
जिनेश्वर', तस्मान्मोक्तमार्गस्य प्रणेता ज्यवविष्ठत एवं । स्वार्थव्यवसायास्मकज्ञानात्सवंयाअर्थान्तर- 
भूतस्तु शिवः सदेहो बा न मोक्षमार्गो पदेशस्य कर्ता युज्यते, [ सर्वविश्नष्टमोहत्वाभावात । संर्घविद्ध- 
शमोहश्चासों नास्ति | कममूलतामभेत॒त्वात्‌ । यो य' कमंभूभतामसेत्ता सस न सर्वविज्ञषष्टमोह:, 
यथा55काशादिरभव्यो वा संसारी चात्मा, कर्मभ्रूभ्ताममभेत्ता च शिवः परेरुपेयत, तस्माद्ष सर्व- 
विह्न्टमोह् हति साक्षान्मोत्तमामोपरदेशस्थ कर्ता न भवेत्‌ । निरस्त च पूछे घिस्तरतस्तस्य शब्घत्कम- 


त्मक (अपन और पदार्थके निश्चायक) ज्ञानसे महेश्वरका कथंचित अभेद स्वीकार 
करना चाहिये, क्योंकि कथथंचिन्‌ तादात्म्यरूप ही समवाय व्यवस्थित होता है। अतण्ब 
नाममे विवाद है, अथम नहीं, कारण जिनश्वरका ही महेश्वर नाम किया गया है । 
क्योंकि कथ्थंचित्‌ रवार्थव्यवसायात्मक ज्ञानके तादात्म्यवाले पुरुपविशेषके जिनश्वरपना 
निश्चित होता है । तात्पय यह कि अब महेश्वर और जिनश्वरमे कोई अन्तर नहीं 
रहा । केवल नामभेदका अन्तर हैं--एककों महेश्वर कहा जाता हैँ. और दूसरेका जिन- 
श्वर | अथभद कुछ नहीं हे--दानों ही स्वार्थव्यवसायात्मक ज्ञानस कथंचित्‌ अभिन्न हैं 
और इसलिये हम कह सकते हैं कि स्वार्थव्यव सायात्मक ब्लानस कथंचित अभिन्नरूपस 
माना गया पुरुषविशेष जिनेश्वर ही मोक्षमार्गका प्रणेता व्यवस्थित होता हैं, क्योकि 
वह संदेह और घमंविशेषवाला होकर सर्वेज्ष-बीतराग है । जो मोक्षमार्गका मुख्य प्रेण॒ता 
नहीं है वह सदेह नहीं हे, जेस मुक्त जीव (सिद्ध परमेष्ठी) अथवा धमंविशेषवात्रा 
नहीं है, जैसे अन्तकृत्कवली | और सवज्ञ-बीतराग नहीं है, जैस पागल पुरुष | और सदेह 
तथा धमविशेषवाला हाकर सब्वज्ष-बीतराग जिनेश्वर है, इस कारण बह माक्षमागका 
प्रणेता अवश्य ज्यवस्थित होता है । किन्तु स्वार्थव्यवसायात्मक ज्ञानस सर्वथा भिन्न 
माना गया महेश्वर, चाहे सदेह हो या निदे ह, मोक्षमार्गंके उपदेशक्रा कता व्यवस्थित 
नहीं होता, क्योकि वह [ सर्वेज्ञ-बीतराग नहीं है तथा स्वबज्ञ-बीतराग इसलिय 
नहीं है कि बह ] कमपवतोंका अभेदक हैं । जो जा कमपवबतोंका अभेदक है बह 
बह सर्वेज्ष-बीतराग नहीं हे, जैसे आकाशादि अथवा अभव्य और ससारी 
आत्मा । और कमपर्ेतोंका श्रभेदक महेश्वर वैशेषिकोंद्वारा स्वीकार किया जाता हैं, 
इस कारण वह सबेजक्ष-बीतराग नहीं है । और इसलिये वह साक्षात मोक्ष 
मार्गके उपदेशका कता नहीं है |! पहले विस्तारसे पुरुषविशेषरूष महेश्व॒स्के सदैव कर्मास 


] मु 'शयात्मजञान! | 3 मु स शेषत्वे! । 


१४६] आप्रपरीक्षा-स्वोपज्लरीका [कारिका ७८, ७६ 


भिरस्टटप्टस्वं प्रषषिशेषस्थेत्यलं! घिस्तरेण प्रामुक्रार्थस्थेवान्नोपसद्वारात्‌ । 
[वेश षिकाभिमतं तस्व॑ विस्तरत: समाल्लोच्य तदुपदेष्टुरीश्यरस्थ मोच्षम|गोसदेशस्वाभाव॑ च॒ प्रति- 
पद्मेदा्नी कपिलतमतं दूषयति ] 
६ ५१८६, यथा चेश्वरस्थ मोक्षमार्गोपदेशित्वं न प्रतिष्ठामयति तथा कपिलस्थापीध्यति- 
दिश्यते--- हर 
एतेनेव श्रतिव्यूढः कपिलो5प्युपदेशकः 
[मी यु 
ज्ञानादर्थान्तरत्वस्या5विशेषात्सव था स्वतः ॥७८)। 
ज्ञानसंसगतो ज्ञत्वमज्गलस्थापि न तस्चतः । 
व्योमवच्चेतनस्थापि नोपपद्म त मुक्तवत्‌ ॥७६॥ 
६ १८७, कपिल एव मोक्षमागस्थोपदेशकः क्लेशकर्मंविपाकाशयानां भेत्ता चर रज- 
स्तमसोस्तिरस्करणात्‌ । समस्ततस्वज्ञानवैराग्यसम्प्नों धर्मविशेषेश्वर्ययोगी सच प्रकृष्टसस्‍्त्वस्या- 
विभावात्‌ विशिष्टदेहत्वान्य । न पुनरीश्वर॒स्तस्याकाशस्येवा5शरोरस्य ज्ञानेच्छाक्रियाशक्तयसम्भवात्‌, 


रहितपनेका निराकरण किया जाचुका है, इसलिये इस विषयमें और अधिक विवेचन 
करना अनावश्यक है, विस्तारसे पहले कहे गये अर्थका ही यहाँ यह उपसंहार किया गया है । 
[कप्रिल-ररीक्षा ] 

8 ४८६, जिस प्रकार महेश्वर मोक्षमार्गोपदेशक सिद्ध नहीं होता उसी श्रकार 
कपिज्ञ भी मोक्षमार्गोपदेशक प्रतिष्ठित नहीं होता, इस बातकों आगे कहते है-- 

“पयु क्र कथनसे ही (महेश्वरके मोक्षमार्गोपदेशित्वका निराकग्ण कर देनसे 
ही ) कपिलके भी मोक्षमागापदेशित्वका निराकरण जानना चाहिये, क्योंकि स्वत 

भी अपने ज्ञानसे सवंधा भिन्न है और इसलिये वह सर्वज्षन हो सकनेसे मोक्- 
मागका प्रणेता नहीं बन सकता है | यदि ज्ञानके संसगसे उसे ज्ञाता-सवज्ञ कहा जाय तो 
बह परमाथत: स्वन्ञ नहीं होसकता, जेसे आकाश | अगर यह कहा जाय कि कपिल तो 
चेतन है, आकाश चेतन नहीं है, इसलिये चतन कपिलके ज्ञानसमगंस सर्वज्ञता 
बन जाती है, आकाशके नहीं, तो मुक्तात्माकी तरह वह भी नहीं बनती अर्थात्‌ जिस 
प्रकार मक्तात्मा चतन होते हुए भी सर्वेज्ञ नहीं माना जाता उसी तरह कपिलके चेतन 
होनेपर भी वह सर्वेज्ञ नही हो सकता, क्योंकि उसमें चतनपना या अन्य कोई नियामक 
नहीं है ।! 

8 १८७, निरीश्वरसांख्य--कपिल ही मोज्षमार्गका उपदेशक तथा क्लेश, कम, विपाक 
ओर आशयोंका भेदक है, क्योंकि उसछे रज और तमकां सर्वधा अभाव है। इसके 
अतिरिक्त वह समस्त तत्त्वज्ञान और वेराग्यसे युक्त हे तथा धमविशेष ऐश्वयेंसे सहित 
है, क्‍योंकि उत्कृष्ट सत्तका उसके आविभाव-सद्भाव है और विशिष्ट शरीरवाला 
है । परन्तु महेश्वर ऐसा नहीं है । वह आकाशकी तरह अशरीरी है और इसलिये उसके 
न्ञानशक्ति, इच्छार्शाक्त और प्रयत्नशक्ति ये तीनों ही शक्तियोँ सम्भव नहीं हैं, जंसे वे 


] द्‌ स्यलं पुन? । ४ म स प्रतिषु च? नास्ति | 





कारिका ७६] कपिल परीक्षा १७ 


सुक्रात्मबत्‌। सदेहस्यापि सदा क्लेशकर्मचिपाकाशयेरपराशृश्त्वघिरोधात्‌ । धर्मविशेषसद्धावे च 
तस्य तत्साधनसमाधिविशेषस्यादश्यग्भावात्‌॒ सश्निमित्तस्थापि ध्यानधारणाप्र त्याहाप्राणायामा- 
सनयसनियमलक्षणस्थ योगाड्रस्वाभ्युपगमनीयत्वात्‌ । श्रन्यथा समाधिविशेषासिद्धेघमंधिशेषानु- 
स्पत्तेशोनाथतिशयलक्षणैश्वयोयोगादनी श्वर॒स्वप्रसज्ञात्‌ । सच्तप्रकषयोगित्वे च कस्यथचित्सदामुक्र- 
स्थानुपायसिद्धस्थ साधकप्रमाणाभावादिति निरीश्वरसांख्यवादिनः प्रचकते; तेषाँ कपिलो<5पि 
तोथंकरल्वेनाभिप्रेतः प्रकृतेनेबेश्वर॒स्थ मोक्षमार्गोपदेशित्वनिराकरणेनेव प्रतिब्यूढः प्रतिपक्तब्यः, 
स्वतस्तस्यापि जानादथोन्तरस्वाविशेषास्सबं ज्ववायोगात्‌ । सर्वार्थकानसंसगांसस्यथ सबक्षस्वपरि- 
कल्पनमपि न युक्रमू!, आकाशादेरपि सर्वज्षस्थप्रसह्ञात्‌ू । दयाविधज्ञानपरिणासाश्रयप्रधानसंस- 
गस्याविशेषात्‌ । तदविशेषेषपि कपिल एवं सर्वज्षस्वेतनत्वाश्व पुनराकाशादिरित्यपि न युज्यते 
तेषां? ०मुक्ात्मनश्चेतनस्वेडपि शानसंसगंतः सवक्षस्थानभ्युपगमात्‌ । सबीजसमाधिसम्पज्ञातयोग- 


मुक्तात्माके असम्भव हैं । यदि उसे सदेह भी माना जाय तो वह सदा क्लेश, कम, चिपाक 
ओर आशयोंसे रहित नहीं होसकता है--सदेह भी हो और सदा क्लेशादिसे रहित भी 
हो, यह नहीं बन सकता है। इसी प्रकार यदि उसके धर्मंवशेषका सद्भाव हो तो उसके 
साधनभूत समाधिविशेषका मानना भी आवश्यक है और उसके कारण ध्यान, धारणा, 
प्रत्याहार, प्राणायाम, आसन, यम और नियम इन योगाड्रोंको भी मानना 
उचित है । अन्यथा उसके समाधिविशेष सिद्ध नहीं होसकता और उसके 
सिद्ध न हानेपर धर्मविशेष उत्पन्न नहीं होसकता और उस हालतमें ज्ञानादि अतिशय- 
रूप ऐश्वयसे युक्त न हानेसे उसके अनीश्वरपनेका प्रसद्ग आता है। और सच्त्वप्रकष- 
वाला माननेपर सदासमुक्त एवं अनुपायसिद्ध नहीं बनता, क्‍योंकि उसका साधक प्रमाण 
नहीं है । अत कपिल ही मोक्षमागेका उपदेशक है, इश्वर नहीं ९ 


जैन--तीथकर रूपसे माना गया आपका कपिल भी महेश्वरकी तरह मोक्ष- 
मार्गका उपदेशक मिद्ध नहीं होता, क्योंकि स्वयं वह भी ज्ञानसे सबंथा भिन्न है और 
इसलिये म्ेज्ञ नहीं हे । 

साख्य-- कपिलके सवाथज्ञान ( समस्त पदाथविषयक ज्ञान ) का संसग मौजूद 

, इसलिये उसके सवज्ञता बन जाती है ९ 

जैन--नहीं, आकाशादिकके भी सबनज्नताका प्रसंग आवेगा, क्योंकि सवा्थ- 
विषयक ज्ञानपरिणामके आश्रयभूत प्रधानका संसग आकाशादिकके साथ भी 
विद्यमान है! 

साख्य--यह ठीक है कि सवाथविषयक ज्ञानपरिणामके आश्रयभूत प्रधानका 
संसग आकाशादिकके साथ भी है तथापि कपिल ही सवज्ञ है, क्योंकि वह चेतन है, 
आकाशादिक नहीं ९ 

जैन--बह मान्यता भी आपकी युक्त नहीं है, क्‍योंकि आपके यहाँ मक्तात्मा- 
ओंको चेतन होनेपर भी ज्ञानसंसगर्से सबज्ञ स्वीकार नहीं किया है। अन्यथा सबीज 





4 द्‌ भष्ययुक्रम !। 3 मु ((कपिलानां मतं)! इत्थघिक: पाठ: । 3 दे मुक्तवत! | 


१्श्८ आप्तपरीक्षा-स्वी पञटीका [ कारिका ७६ 


काले5पि स्ज्त्वविरोधात्‌ । 

$ १८८, स्थान्मतम--न मुक़स्य ज्ञानससग' सम्भवति, तस्‍्या! सम्परजातयोगकाल एव 
विनाशात्‌ । “तदा द्वष्टुः? स्वरूपेडवस्थानम्‌” [योगद्शं० १-३] इति बचनानात्‌ | [कित्रल तदा स- 
स्कारपिशेषो <वर्शिष्यते ], मुक्नस्य त॒'संस्कारविशेषस्थापि विनाशात्‌, असम्प्ज्ञातस्येच! संस्कार- 
विशेषतावचनात्‌ । चरितार्थेन ज्ञानादिपरिणामशून्येन प्रधानेन संसर्गमात्रे5पि तन्मक्रात्मानं प्रति तस्य 
नष्टत्वात्ससार्यात्मानमेव प्रत्यनष्टस्थधचनाञज्षन कपिलरय चेतन्यस्वरूपस्यथ” ज्ञानससर्गात्सवंशत्वाभा 
वसाधने मुक़ात्मोदाहरणम्‌ , सत्र शानसंसगस्यासम्भवादिति; तद॒ष्यसारम्‌; प्रधानस्य सथबयश- 
तस्यानंशस्य" ससगंविशेषप्रतिनियमानुपपत्ते” | कपिलेन सह ठस्य संसगें सर्वोत्मना संसर्ग- 
प्रसड़ात॒कस्यचिन्मुक्निधिरोधात्‌ । मुक्लात्मनो था प्रधानेनाससगं कपिलस्यापि तेनाससगगप्रसक्ते: । 
अन्यथा विरुद्धधर्माध्यासात्पमधाननमेदापत्ते. * । 





समाधिसम्प्रज्ञातयो गकालमे भी सवज्ञता नहीं बन सकेगी | 
8 १८८. साख्य--हमारा मत यह है कि मक्तजीवके ज्ञानसंसग सम्भव नहीं 
है, क्योंकि वह असम्प्रज्ञातयोगकाल ( निर्वीजसमाधिके समय ) में ही नष्ट होजाता 
है । “उस समय (असम्पज्ञातयोगकालसे ) द्रष्टा अपने चैतन्य स्वरूपर्म अवम्धित 
रहता है” ( योगद्शन, समाधिपाद, सत्र तीसरा ) ऐसा महर्षि पातश्अलिका वचन 
है । [उस समय केवल उसका संस्कार शेष रहता हू] मक्तजोवर्के तो संस्कारविशेष भी 
विनष्ट होजाता है, क्‍योंकि असंप्रज्ञात योगके ही संस्कार शेष रहनेका उपदेश है। 
तात्यय. यह कि ज्ञानसंसग असम्प्रज्ञातयोगकालमे--निर्वीजसमाधिके समयमे--हीं 
नष्ट होजाता है वहाँ उसका केवल संस्कार अवशेष रहता है। लेकिन मक्तजीबके तो 
न ज्ञानसंसगग है और न वह असम्प्रज्ञावयोगीय अवशिष्ट संस्कार | अत. चरिताथ 
( कृतकृत्य ) हुए ज्ञानादिपरिणामरहित प्रधानके साथ मक्ताव्माका सामान्य 
संसग होनेपर भी [ विशेष संसग न होनेसे ) वह मक्तात्माके प्रति नष्ट माना जाता 
है, केवल संसारी आत्माके प्रति ही बह अनष्ट ( नाश नहीं हुआ ) कहा जाता है । 
अतण्व चेतन्यस्वरूप कपिलके ज्ञानसंसगर्स अभ्युपगत सबज्नताका छभाव सिद्ध करनेमे 
मुक्तात्माका उदाहरण पेश करना उचित नहीं है, क्योंकि मुक्तात्मामे ज्ञानसंसगे अस- 

म्भव है और इसलिये उन्हे सर्वज्ञ स्वीकार नहीं किया है ? 
जैन--आपका यह मत भी सारहीन है, क्योंकि प्रधान जब व्यापक और 
निरंश है तो उसके संसर्गविशेषका प्रतिनियम (अम्मुकके साथ है और अमुकके 
साथ नहीं है, ऐसा नियम ) नहों बन सकता है, कपिलके साथ उसका ससर्ग 
दोनेपर सबके साथ संसर्गका प्रसज्ञ आवेगा और इस तरह किसीके मुक्ति नहीं 
बन सकेगी । तथा मुक्तात्माक्रा प्रधानके साथ संसग न होनपर कपिलका भी प्रधानके 
साथ संसर्ग नहीं हो सकेगा, अन्यथा विरूद्ध धर्मोका अध्यास होनेस प्रधानभेदका 


मु तस्य सम्प्रशा! । 3 मु (पुरुषस्य)!इत्वषिक: पाठ:। 3 द्‌ “शक्तिविशेष!। 4 द्‌ 'स्थ 
च संस्कारशेषता! | 5 मु स चेतनस्‍्य स्वरूपस्य! | 6 मु स॒ स्थानंतस्थ!। 7 सु “विशेषानुपपत्त ४ | 
8 मु अधानमेदोपपत्त :? | 


ज़ 


कारिका 5६] कॉपल-परीक्षा १५६ 


६ १८६, ननु च प्रधानसेक निरघयधं संगत न केनचिदात्मना संस्पृष्टमपरेशासंस्पृष्टमिति 
पिरुद्धधर्माध्यासीष्यते येन तत्ञ दापत्ति: । कि तहिं ? सर्वदा सवोत्मसंसर्गि, केवल मुक्ताप्मानं प्रति 
नष्टमपीतरात्मान प्रत्यनप्ट निवृत्ताधिकारत्वात्‌ प्रवृत्ताधिकारत्वास्वेति चेत्‌; न; विरुद्धधर्माध्यासस्य 
तदवस्थत्वास्प्रधानस्य भेदानिवृत्ते. । न हां कमेव निवृत्ताधिकारस्वप्रयृत्ताधिकारप्वयोयुंगपदघिकरण 
युक्त नष्टव्वानष्टवयोरिव विरोधात्‌ । विषयश्रेदाक्ष तयोविरोधः कश्चित्कचित्‌” पितृत्वपुत्रस्वधमंबत्‌ । 
तथयोरेकविषययोरेव विरोधात्‌ । निद्तत्ताधिकारत्व॑ हि मुक्रपुरुषविषयं प्रव्नत्ताघिकारत्थं पुनरमुक्क- 
पुराषधिषयमिति भिन्नपुरुषापे कया भिन्नविषयत्वस्‌ । नष्टस्वानष्टस्थधर्मयोरपि मुक्रात्मानमेव प्रति 
विरोधः स्यथादमुक्तात्मानं प्रस्येव वा, न चेवम्‌, मुक्ततात्मापेत्षया प्रधानस्थ नष्टत्वधरमंद्रचनादमु- 
क्ता-मापेक्षया” चोनष्टस्थप्रतिज्ञानादिति कश्चितू, सोडपि न विरुद्धधमोध्यासान्मुच्यते, प्रधानस्थे- 
करूपत्थात्‌ । येनेव हि रूपेण प्रधानं मुक्तात्मानं प्रति चरिताधिकारं? नप्ट च प्रतिशायने 


प्रसंग आवबगा | अथान्‌ उसे सांश मानना पड़ेगा | 

६ १८६, साख्य--हम एक, निरंश और व्यापक ग्रधानकों किसी सर्वरूपस संसर्ग- 
युक्त और अन्य स्वरूपसे असंसर्गयुक्त ऐसा विरुद्ध धमाध्यासी नहीं कहते हैं, जिससे 
प्रधानभदका प्रसक्ल प्राप्त हो, किन्तु हमारा कहना यह है कि प्रधान सवंदा सब- 
रूपसे ससगयुक्त है, केवल मुक्तात्माके प्रति नष्ट होता हुआ भी अन्य संसारी आत्माके 
प्रति अनष्ट है, क्योंकि मुक्तात्माके प्रति तो निषृत्ताधिकार है--निवृत्त हो चुका है 
ओर संसारी आत्माके प्रति प्रवृत्ताधिकार है-उसके भोगादिके सम्पादनमें प्रवृत्त 
रहता है ? 

जेन--नहीं, क्योंकि विरुद्ध धर्मोका अध्यास प्रधानके पहले जैसा ही बना हुआ 
है और इसलिये प्रधानभेदका प्रसंग दूर नहीं होता। प्रकट है कि एक ही प्रधान 
प्रवृत्ताधघधकार और निषृत्ताधिकार दोनोंका एक-साथ अधिकरण नहीं बन सकता है, 
क्योंकि नभ्टत्व और अनष्टत्वकी तरह उनमें विरोध है । 

साख्य--दोनोंमे विषयभेद होनेसे विरोध नहों है, जैसे किसीमें पिठृत्व और 
पुत्रत्व दोनों धर्म विषयभेदसे पाये जाते हैं।हों, एकविषयक माननेमे ही उनमें 
विरोध आता है। स्पष्ट है कि निवृत्ताधिकारपना मुक्त पुरुषको विपय करता है और 
प्रवृत्ताघिकारपना संसारी पुरुषको विषय करता है, इसलिये भिन्न पुरुषकी अपेक्षासे 
भिन्नविषयता विद्यमान है। यदि नष्टत्व धर्म और अनष्टत्व धर्म दोनों मुक्तात्माके 
प्रति ही कहे जाये तो विरोध है अथवा दोनों संसारी श्रात्माके प्रति कहे जायें तो 
विरोध है लेकिन ऐसा नहीं है, मुक्तात्माकी अपेक्षासे प्रधानके नष्टत्व धम कहा गया है 
ओर अमुक्तात्माकी अपेक्षासे अनष्टत्व धर्म स्वीकार किया गया है। अतः उपयु क्त दोष 
( विरोध ) नहीं है ? 

जेन--ऐसा कथन करके भी आप विरुद्ध धर्मोके अध्याससे मुक्त नहों होते, 
क्योंकि प्रधान एकरूप है। प्रकट है कि जिस रूपसे प्रधान मुक्तात्माओंके प्रति 
चरिताधिकार (निशृत्ताधिकार) और नष्ट स्वीकार किया जाता है उसी रूपसे 


] द “कस्यचित्‌? । 2 द 'मुक्तापेक्षया? । 3 द वसिताधि-?। 


१६२ आप्तपरीक्षा-स्वो पश्चटीका [कारिका ७६ 


तेनैवानघसिताधिकारमनष्टममुक्तात्मानं प्रतीति कथं न विरोधः प्रसिद्ष्येत ? यदि पुना रूपा- 
न्तरेण तथेष्यते तदा न प्रधानमेकरूप स्यात्‌ रूपहयस्थ सिद्धे. । तथा चेकमनेकरूप प्रधान 
सिद्ध्यत्‌ सथमनेकान्तात्मक॑ वस्तु साधयेत्‌ । 

६ १६०, स्थादाकृतस--न  परमाथत. प्रधानं विरुद्योधंमंयोरधिकरण तयो: शब्द- 
जानानुपपातिना बस्तुशूल्येन विकल्पेनाध्यारोपितत्वात्‌ पारमाथिकस्वे धर्मयोरपि धममोन्तरपरिकल्प- 
नायासनवस्थानात्‌ । सुदूरमपि गत्वा कस्यचिदारोपितधर्माभ्युपगसे प्रधानस्याप्यारोपितावेव 
नष्टरवानश्त्वधमी स्थातामबसितानवसिताधिकारत्वधर्मों च तद्पेज्ञानिमित्त ” स्वरूपद्वर्थ च ततों 
नैकसनेकरूप प्रधान सिद्ध्येत्‌ु, यत. सर्घ घस्त्वेकानेकरूपंः साधयेदिति, तदपि न विचारसहम्‌; 
मुक्ताम॒क्तत्वयोरपि पु सामपारमार्थिकत्वप्रसब्नात्‌ ! 

[ प्रधानध्य मुक्तत्वाम॒क्वत्वे न पुरुपस्थेति कल्पनायामपि दोषपमाह ] 
$ १६१. सत्यमेतत्‌, न तत्त्वतः पुरुषस्थ मुक्तत्वं संसारित्व वा धर्मो5स्ति प्रधानस्येत 





अमुक्तात्माके प्रति अनवसिताधिकार ( प्रवृत्ताधिकार ) और अनप्ट माना जाता है। 
तब बतलाइये, विरोध केसे प्रसिद्ध नहीं होगा ? यदि विभिन्नरूपसे वैसा ( नष्टानप्टा- 
दिरूप ) कहे तो प्रधान एकरूप सिद्ध नहीं होता, क्‍योंकि उसके दो रूप सिद्ध होते 
हैं। और उस दशामे प्रधान एक और अनेकरूप सिद्ध होता हुआ समश्त वस्तुओंको 
अनेकान्तात्मक--एक और अनेकरूप सिद्ध करेगा । 

8 १६०, साख्य--हमारा अभिप्राय यह है कि यथार्थमे प्रधान दो विरूद्ध धर्मोका 
अधिकरण नहीं है, क्योंकि शब्द और शाब्द ज्ञानकों उत्पन्न करनेवाले वस्तुशुन्य 
विकल्पके द्वारा बे उसमे आरोपित होते हैं यदि प्रधानकोी उनका वास्तविक्र अधि- 
करण माना जाय तो उन धर्मोमे भी अन्य धर्मकी कल्पना होनेपर अनवस्था आती 
है | बहुत दूर जाकर भी किसी घमंको आरोपित धर्म स्वीकार करनेपर प्रधानके भी 
नपष्॒त्व धर्म और अनष्टत्व धर्म तथा अवसिताधिकारत्त धर्म ओर अनवसित्ताधिकारतत 
धर्म आरोपित ( अपारमार्थिक ) ही होना चाहिये और उनकी अपेक्षाके निमित्तभूर 
दोनों स्वरूप भी आरोपित स्वीकार करना चाहिये। अत' प्रधान एक और अनेक 
सिद्ध नहों होता, जिससे वह समस्त वस्तुओंकी एक और अनक रूप अथात अने- 
कान्तात्मक सिद्ध करे ९ 

जैन--आपका यह अभिप्राय भी विचारयोग्य नहीं है, क्‍योंकि इस तरह 
मुक्तनना और अमुक्तपना ये दोनों धर्म भी पुरुषोंके अवास्तविक हो जायेगे। तात्वय 
यह कि यदि प्रधान वास्तवमें दो बिरोधी धर्मोका आधिकरण नहीं है--केबल कल्पनासे 
व उममें अध्यारोपित हैं तो पुरुषषोंके मुक्तना और अमुक्तपना ये दो विरोधी धर्म 
भी वास्तविक नहीं ठहरेंगे--अव।स्तविक मानना पड़ेंगे। 

8 १६९, साख्य--वेशक, आपका कहना ठीक है, यथाथथंत. मुक्पना और 
अमुक्तपना पुरुषका धर्म नहीं है । प्रधानके ही अमुक्तपना प्रसिद्ध है ओर उसीके ही 


3 द्‌ जाविति!। 2 मस वबस्वे कानेकात्दक । 


कारिका ८०--८३] कपिल-परीक्षा १६१ 


ससारित्वप्रसिद्धे: । तस्थेंव च सुक्विकारणतर्वज्ञानवे राग्यपरिणामान्मुक्तत्वोपपत्ते. ?] तदेव” 
ला मक्‍तेः पूर्व नि.श्रेयसमार्गस्योपदेशक प्रधानमिति परमतमनूद्य दृषयज्ञाह -- 


प्रधान ज्ञत्वतो मोचममार्गस्या5स्तृपदेशकम्‌ । 
तस्थेव विश्ववेदित्वादूभेत॒त्वात्कमंभूभृताम्‌ ॥८०॥| 
हत्यसम्भाव्यमंवास्या5चेतनल्वात्पटादिवत्‌ 

तदसम्भवतो नूनमन्यथा निष्फलः पुमान्‌ ||८१॥ 
भोक्ता5 त्मा चेत्स एवा5स्तु कर्ता तदविरोधतः । 
विराधे तु तयाभोक्तुः स्थाड्भ जो कत्त ता कथम्‌ ॥८२॥ 
प्रधानं मोक्षमार्गस्थ प्रात, स्तृयते पुमान्‌ । 
मुमुकछुभिरिति, ब्यात्कोउन्यो5किख्ित्करात्मन: ॥८३॥ 


8 १६२, प्रधानसेयास्तु मोक्षसार्गस्योपदेशक झत्वात्‌, यस्तु न मोक्षमार्गस्थोपदेशकः से 
न ज्ञो दृष्ट', यथा घटादि., मुक्तात्मा च४, ज्ञ च प्रधानम्‌, तस्मान्माक्षमार्गस्योपदेशकम्‌ । न च कपि- 


मुक्तिक कारणभूव तत्त्वज्ञान तथा वैराग्य परिणाम सिद्ध होनेसे मुक्तपना उपपन्न है । 
और बहीं प्रधान मुक्तिके पहले मोक्षमार्गंका उपदेशक है ? 

आग सांख्योंके इस मतको दुहराकर उसमे दृषण दिखात है-- 

प्रधान मोक्षमागंका उपदेशक है, क्‍योंकि बह ज्ञ है ओर ज्ञ इसलिये है कि वह 
विश्ववेदी--सबज्ञ है तथा सर्वज्ष भी इसलिय है कि वह कम पवताका भदक है । किन्त 
साख्योका यह मत असम्भव है, कारण वह ( प्रधान ) वस्त्रादिककी तरह अचतन हें 
इसलिये उसके कर्म पबताका भेत्तापन, विश्रवेदिता और ज्ञातृता एवं मोक्षमागकरा उप- 
देशकपना ये सब असम्मव है | अन्यथा निश्चय ही पुरुष निरथक हो जायगा। अगर 
कहे कि पुरुष भोक्ता है, इसलिये बह निरथक नहीं है तो वही कतो हो, क्योकि कत्‌ त्व 
और भोक्तृत्वमे विरोध नहीं है--दोनों एक-जगह बन सकते है। ओर यदि उनमे 
विरोध कहा जाय तो भोक्ताके भुजिक्रिया सम्बन्धी कठ ता केसे बन सकेगी, अथात्‌ 
भोक्ता भुजिक्रियाका कता केसे हो सकेगा ? सबसे अधिक आश्चयकी बात तो यह हैं. 
कि प्रधान मोक्षमार्गका उपदेशक है और स्तुति मुमुछु पुरुषकी करते हे! इस प्रकारका 
कथन आत्माकों अकरिडिचत्कर मानने या कहनवा ले ( सांख्यों ) के सिवाय दूसरा कोन 
कर सकता है 0 अथांत्‌ सांख्योंके सिवाय ऐसा कथन कोई भी नहीं करता हैं ।! 

$ १६२, साख्य--प्रधानकों ही हम मोक्षमार्गका उपदेशक मानते हैं, क्यों 
बह ज्ञ है। जो मोक्षमागंका उपदेशक नहीं है वह ञ्ञ नहीं देखा जाता, जेस घटादिक 
अथवा मुक्तात्मा । और ज्ञ प्रधान है, इस कारण वह मोक्षमागंका उपदेशक हे । तथा 
43934: ++0माहक ९७» - कक ७७५७४ ५ का एन न साकफना ७७७५४ कक. 
4 द्‌ 'णामात्मत्वोपपत्त 2 | ४ मु स तदेव॑?। 3 द वा! । 


१६२ आप्रपरीक्षा-स्वोपज्वटीकां [कारिका ८रे 


लादिपुरुषसंसगंभाजः प्रधानस्थ शत्वमसिर्ध विश्ववेद्त्वात्‌ । यसस्‍्तु न क्ष: सन विश्ववेदी, यथा 
घटादिः, विश्ववेदि च प्रधानम्‌, ततो क्षमेष 'च। घिस्ववेदि च तत्सिद सकलकमंभृस्ठर्ध ठत्वात्‌ । 
सथा हि--कपिलात्सना संस्एष्ट' प्रधान विश्ववेदि फर्मराशिविनाशित्वात्‌ । यप्त न विश्ववेदि सच्च कम - 
राशिविनाशीष' दृष्ट' वा, यथा व्योमादि । कर्मराशिविनाशि च प्रधानम्‌, तस्माद़ि श्ववेदि । म चास्थ 
कर्मराशिविनाशित्वमसिद्धमू ,. रजस्तमोधिव ततशिदकर्मनिकरस्य सम्पज्ञातयों गबलास्मध्च ससिद्धे: 
सस्वप्रकर्षाश्ष सम्प््नातयोगघटनात्‌ । तत्र सर्वज्वादिनां विवादाभाचात्‌ इति सांख्यानां दर्शनमर, 
तद्प्यसस्साब्यमेव, स्वयमेब अधानस्याचेतनत्वाभ्युपगमात्‌ । तथा हि--न प्रधान कर्मराशिविनाशि 
स्वयमचेतनत्वात्‌ , यर्स्वयमचठन तम्न कमंराशिविनाशि दृष्टम्‌ , यथा वस्थ्रादि । स्वयमचेतनं च॑ 
प्रधानम्‌ , तस्मान्न फमेराशिबिनाशि । चेतनसंसर्गात्म्रधानस्थ चेतनत्वॉपगमादसिद्ध साधनमिति 
चेत्‌ ; न, स्वयमिति विशेषणात्‌ | स्वय' द्टि प्रधानमचेततनमेव चेतनससर्गोत्तपचारादिव तश्चेतनमुच्यते 
स्वरूपत: पुरुषस्येव चेतनत्वापगमात्‌ । “ चेतन्यं पुरुषस्य स्वरूपम्‌ ” [ योगभाष्य १-६ | इति 
बचनात्‌ | तत, मिद्धमेवेदं साधन कर्मराशिविनाशित्दाभावं साधयति | तस्माश्च विश्ववेदिस्वाभावः 


कपलादिकपुरुपसंसर्गी प्रधानके यह झ्पना असिद्ध नहीं हैं, क्योंकि वह विश्ववेदी- 
सर्वज्ञ है। जो ज्ञ नहीं है. वह विश्ववेदी नहीं है, जेसे घटादिक। और विश्ववेदी प्रधान 
है, इ्सालये वह ज्ञ ही है। और प्रधान विश्ववेदी हैं, क्योंकि वह समस्त कम पव तोका 
पत्ता है। वह इस प्रकारसे-कपिलकी आत्मासे संसर्गी प्रधान विश्ववेदी हैं. क्योंकि 
कर्मसमहका नाशक हैं । जो विश्ववेदी नहीं है वह कर्मसम्‌ूहका नाशक इृष्ट नहीं हैं 
अथवा देखा नहीं जाता है, जैसे आकाशादिक | और कमसभूदका नाशक प्रधान है, इस 
कारण वह विश्ववदी हे । और प्रधानके कर्म समुहका नाशकपना असिद्ध नहीं हैँ, क्योंकि 
रज और तमके परिणामरूप अशुद्ध कमंसमृहका उसके सम्प्रज्ञानयोगफे बलसे नाश 
सिद्ध है और सक्त्वका अकप होनसे सम्प्रज्ञातयोग समुपपन्न हैं, क्‍योंकि उसमें स्ज्ञ 
बादियोंकों विवाद नहीं हैं--जों सर्वज्ञका मानते है वे उसके सम्प्रक्नातयाग ( जैन सान्‍्य- 
तानुसार तेरहवे गुणस्थानवर्ती शुक्लध्यान ) को अवश्य स्वीकार करत है | अत. सिद्ध 
हैं कि प्रधान ही ज्ञाता आदि होनेस मोक्षमार्कका उपदेशक है ९ यह हमारा दशन है 

सैन--आपका यह दर्शन (मत ) भी अमम्भव है, क्योंकि आपने स्वर्य 
हो प्रधानकी अचतन स्वीकार किया है । अतः हम सिद्ध करेंगे कि अथान कर्मसमहका 
नाशक नहीं है, क्योंकि बह स्वयं अचतन हैं । जो स्वयं अचेतन हैं बह कर्मसमह्का 
नाशक नहीं देख जाना, जेसे वस्त्रादिक | और स्थ॒य॑ अचेतन प्रधान है, टस कारण वह 
कर्मसमूहका नाशक नहीं है ! 

सांझ्य--चतन (आत्मा) के संसमगेंसे श्रधानकां हमने चतन माना है, अतः आपका 
हेतु असिद्ध हैं ? 

जेत--नहीं, उक्त हतुमे स्वर” विशेषण दिया गया है। स्पष्ट है कि स्वयं प्रधान 
अचेतन ही हे । हाँ, चतनके संसर्गसे उपचारसे ही उसे चतन कहा जाता है, स्वरूपसे 
पुरुषकों ही चेतन स्वीकार किया है । कहा भी हे--“चेतन्य पुरुषका स्वरूप है” 
[ योगभाष्य १-६] | अत. उपयु क्त देतु सिद्ध ही है--असिद्ध नहीं और इसलिये बह 


कीरिका ८३] कपिल-परी कज्षा १६३ 


कमंराशिविनाशित्वाभाये कस्यचिद्विश्ववेदिस्वविरोधानू । ततर्च न प्रधानस्थ जल स्वयमधेतनस्थ 
शत्वानुपल्तव्ये: । न॒चाज्ञस्थ मोक्षमार्गोपदेशकल्व॑ सम्भाव्यत हति प्रधानस्थ सर्वमसम्भावध्यसेथ, 
स्वयमचेतनस्य सम्प्रज्ातसमाधेरपि दुर्घटस्वात्‌ । शुड्धिसर्वप्रकर्षस्यास+भवाद्र जम्तमोसलावरणचिस 
सस्यापि दुरुपपादत्वात्‌ । यदि पुनरचेतनस्थापि प्रधानस्थ विपयंग्रादूबन्धसिद्धें: सम्गरित्व॑ तच्वका 
नास्कंमलावरणविगसे सति समाधि विशेषाद्दिवेकख्यात्े: सर्वशन्ध मोक्तमार्गोपदेशित्य॑ जीवन्मुक्त- 
दशाया विवेकल्यातेरपि निरोथे निर्बी तससाधेमक्तस्वमिति कापिला: मन्यन्ते, सदाउयं परुषः परि- 
कल्प्यमानो ! निष्फल ” एव स्यात्‌ , प्रधानेनैच संसारमोक्षतत्कारणपरिणाममभ्टूसा * प्मांप्तत्वात । 

$ १६३, ननु चू सिद्ध5पि प्रधाने संसारादिपरिणामानां कतरि भाग्ये भोक्‍्ता पुरुष करप- 
नीय एवं, भोग्यस्य भोक्‍्तारमन्तरेणानुपएत्ते रिति न मन्तब्यम््‌; तस्येथ भाक्तुरात्मन. कत्‌ त्वसिद्धे 
प्रधानस्य कसंः परिफल्पनानथक्यात्‌ । न टद्दि कत्‌ त्वभोक्ततृस्वयों कश्चिद्वरोधाउस्ति, भोवतुसेजि 


प्रधानके कर्म समहके नाशकपनेके अभावकों साधता है। और उससे विश्रत्रेदीपनक 
अभाव सिद्ध होता हैं, क्योंकि कर्मेसमहके नाशकपनेके अभावम कोई विश्वत्रदी उपलब्ध 
नहीं होता। अत प्रधान झञ नहीं है, क्योंकि जो स्वयं अचतन होता हैं वह ज्ञ उपलब्ध 

हीं हाता । और अन्न मो त्ष॒मार्गका उपदेशक सम्भव नहीं हैं, इस तरह प्रधानके सत्र 
असमम्भव ही है | इसके अनिरिक्त, स्वयं अचेतनके सम्प्रज्ञात समाधि भी नहीं वन 
सकती हैं | बद्धिसच्च॒का प्रकप ( कबलज्ञान जैसा उत्कृष्ट ज्ञान ) भी अचेतनके असम्भव 
है आर इसलिये रज़ तथा तमरूप मलावरणुका नाश भी उसके ( अचतन प्रधानक ) 
नहीं बनता है । 

सास्य यद्यपि प्रधान अचतन है फिर भी उसके विपययपे बन्ध सिद्ध होनेसे 

संसारीपना, तत्त्वज्ञानस कमरूप मलावरणके नाश हो जानेपर समाधिविशेषसे विबे- 
करयाति (प्रक्रृति-परूषका भेदझ्ान) और विवेकरख्यातिस स्वज्ञता तथा मसोक्षमार्गपि- 
दरशिता थे जीवन्मुक्तदशाम ओर विवकख्यातिके भी नाश हो जानपर निर्बीजसमाधिस 
मुक्तपना, ये सब ही बाते उपपन्न होजाती है और यही हमारा मच हैं ? 


जेन--तों आपके द्वारा कल्पना किया गया यह पुरुष ब्यथ ही ठहरंगा, क्‍योंकि 
प्रघानसे ही, जो संसार, मोज्ञ और उनके कारणभूत परिणामोक्रों धारण करनवाला 
है, सब कुछ हो जाता है और इसलिये उसीकों मानना पयाप्र है । 

$ १६३ साख्य--संसारादिपरिशारमोके कता एवं भोग्य प्रधानके सिद्ध होजान 
पर भी भाक्ता पुरुषफी कल्पना करना ही चाहिय, क्‍योंकि भोग्य भाक्ताके बिना नदी 
बन सकता है । अतः पुरुषकी कल्पना व्यथ नहीं है ? 

जेन--यह मानना भी ठीक नहीं है, क्योकि उसी भोक्ता पुरुषके कतापन सिद्ध है 


ओर इसलिये प्रधानका कता कल्पित करना निरथक है | यह नहीं कि कर्तापन और ओोक्ता- 
पनमें कोइ विरोध है, अन्यथा भोक्ताके भुजिक्रिय[सम्बन्धी कतू ता भी नहीं बन सकती है 





] द स “कल्ममानो! । 4 दस “निःफल! | 3 मु रिणामत/पर्याः । 


१६४ आप्तपरीक्षा-स्वो पल्ञटीका [कारिका झरे 


क्रियायामपि कत्त त्वविरोधानुषड्ञात्‌ । तथा च॑ कत्तोर भोक्तृत्वानुपपत्ते ! मॉक्तेति न ब्यपदिश्यते | 
ह १६४ स्थान्सतस्‌?--भोक्न ति कत्तरि शब्दप्रयोगा * व्युरुषस्थ न धास्तवं कतृ त्वम्‌, शब्द- 
ज्ानानुपातिनः ऋतृ त्वविकल्पस्थ बस्तुशूल्यत्वादिति; तद्प्यसम्ब्स्‌; भोक्‍तृत्वादिधमाणामपि 
पुरुषस्यावास्तघत्वापत्ते: । दथोपगमे* चेतन: पुरुषो न वस्तुतः सिद्ध्येत, वेतनशब्दशानानुपातिनों 
विफल्पस्थ वस्तुशून्यत्वात, कत्‌ स्वभोक्‍तृत्वादिशब्दज्ञानानुपा तदिकल्पवत्‌ । सकलशब्दधिकल्प- 
गोचरातिकरान्तरवाच्वति<क्र . पुरुपस्यावक्त्व्यस्वमिति चेत्‌ ,न; तस्याघकक्‍्तव्यशब्दुना<पि धचनविरोधात्‌ । 
त्थाउप्यचचने कूथ परप्र्यायनमिति सम्प्रधायंम्‌ | कायप्रक्षप्तरराप £८दाविधयस्वेन” प्रवृष्ययोगात्‌ । 
स्वय च तथाविधं पुरुष॑ सकलवाग्गोचरातीतमकिद्चित्करं कुत: श्रतिपद्येत ? स्वसवेदना[दिति चेत, 
न, तस्य श्ानशुून्ये प्‌ स्यसम्भवात्‌, स्वरूपस्ण च स्वयं संचेतनायां पुरुषेण प्रतिज्ञायमानायां “बुद्धूय? 


ओर इस प्रकार कतोमे मोक्तापन न बननेसे 'भोक्ता? यह व्यपदेश नहीं होसकता है । 

६ १६७. साख्य--हमारा आशय यह है कि 'भोक्ताः यह कर्ता अर्थमें शब्दगप्रयोग 
द्वोनेस परुषके वास्तविक कतू ता (कतापन) नहीं है, क्योंकि शब्र और शाब्द्‌ ज्ञानको 
त्पन्न करनेवाला कतू ताविषयक विकल्प वस्तुरहित है--अवस्तु हे ? 

जेन--आपका यह आशय भी अयुक्त है, क्‍योंकि भोक्तापन आदि 

धम भी पुरुषके अवास्तविक होजायेंग । और वैसा माननेपर पुरुष वास्तविक चेतन 
सिद्ध नहीं होगा, कारण “चेतन' शब्द और शाब्दज्ञानका जनक चेतनविपयक विकल्प 
भी वस्तुशुन्य है --अवरतु है । जेंसे कह ता, भाकतृता आदि शब्द और शाब्दज्षानके 
जनक विकल्प | 

साख्य--चितिशक्ति समस्त शब्दों और विकल्पोंका विपय नहीं है! और इसलिये 
परुप अवक्तन्य है--किसी भी शब्द अथवा विकल्प द्वारा कहन योग्य नहीं है ? 

जेन--नहीं, क्‍योंकि सबंधा अवक्तज्य होनकी हालतसे वह अवक्तव्य शब्दके 
द्वारा भी नहीं कहा जा सकेगा । फिर भी उसे अब कठ्य कहे तो दूसरोकों उसका ज्ञान 
केसे होगा ? यह आपको बतलाना चाहिये, क्‍योंकि दूसरोंको ज्ञान शब्द-प्योग- 
द्वारा ही होता हैँ । यदि कहें कि कायप्रज्ञप्ति--शरीरज्नानसे दूसरोंको उसका ज्ञान हो 
जाता है, तो यह कथन भी आपका यक्त नहीं हैं, कारण कायफप्रन्नप्रिकी भी शब्दके 
अविषय पुरुपमे प्रवृत्ति नहीं बन सकती हू | तात्पयय यह कि पुरुष जब किसी भी 
शब्दका बिपय नहीं है तो उसमें शरीरज्ञानरूप कायोनुसानकी भ्रवृत्ति असम्भव है । 
अतः शब्दव्यवहारक बिना दूसरोंको पुरुषका ज्ञान अशक्य है | तथा स्वयंको भी उस 
प्रकारके पुरुषका कि वह समस्त शब्दोंका अविषय एवं अ्रकिब्ज्वित्कर है, ज्ञान केसे 
होगा ? अ्रगर कहा जाय कि स्वसंवदनसे उसका ज्ञान हो जाता है तो यह कथन भी 
सगत नहीं है क्‍योंकि वह (स्वसंवेदन) ज्ञानरहित पुरुषमें असम्भव है। और यदि 
स्वरूपकी प॒रुषद्वारा स्वयं संचेतना (अनुभूति) मानी जाय तो “बुद्धिसे अवसित--ज्ञात 





] स प्रतो 'भोक्तृत्वानुपपचे :? इति पाठो नास्ति | 2 द प्रती 'स्यान्मतम! नात्ति ।3 स मु 
शब्दयोगात्‌? । 4 मु स्‌ “गमाब्वेतयत इति?। 5 रू 'बयस्तरे श्रवृ१। द ये प्रव' । 6 मु चुदू- 
घ्यध्यवसित 


कारिका ८३] कपिल-परीक्षा १६४ 


वसितसर्थ पुरुषस्चेतयले?ः [ ] इति व्याहन्यते, स्वरूपस्य बुद्धधाउनध्यवसितस्यापि? तेन 
सवेदनात्‌ | यथा च शबुद्धुवाउनध्यवसितमास्मानमात्मा संचेतयते तथा बहिरथंमपि सश्जे तयताम्‌ , 
किमनया बुद्धया निष्कारणमुपफल्पितया ? स्वाथंसंवेदकेन पुरुषेण तत्कृत्यस्थ कृतस्वात्‌ । 

$ १६५. यदि पुनरथसंवेदनस्य कादाचित्कस्वाद्‌ बुद्धयध्यवसायस्ततन्नापेचयते तस्थ स्वकारण- 
जुद्धिकादाचित्कतया कादाचिस्कस्यार्थ संवेदनस्थ कादाचिस्कताहेतुत्वसिद्धे: । बुद्धधध्यवसानपेज्षायां 
प्‌ 'सोम्थंसंवेदने शश्वद्थसवेदनप्रसब्ञादिति मन्‍्यध्यम्‌?, तदा5थंसवेदिनः पु रुषस्यापि संचेतना कादा- 
चित््का फिमपेक्षा स्यात्‌ ? अर्थसंवेदुनापे ज्ञवेति! चेत्‌ , किसिदानीमरथसंवेदनं पुरुषादन्‍्यदमभिधीयते ! 
तथा5मिधाने स्वरूपसवेदनमपि प्‌ सोड्न्यत्माप्तम्‌ , तस्य कादाचित्कतया शाश्वतिफत्वाभावात्‌ | 
ताहशस्वरूपसंवेदनादात्मनो 5नन्यत्वे जानादेवानन्यत्वमिप्यताम्‌ । ज्ञानस्थानिस्यत्वाक्षतों 5नन्यस्वे पुरुष- 
स्यानिस्यत्वप्रसद्ञ इति चेत्‌ , न,* स्वरूपसंवेदनादप्यनित्यादा  स्मनो 5ननन्‍्यस्वे कथश्विदनित्यस्वप्रसड्े 


अशथ्को पुरुष संचेतन (अनुभव) करता है” [ यह मान्यता नहीं रहती है, 
क्योंकि बुद्धिस अज्ञात भी स्वरूप उसके द्वारा जाना जाता हूँ । और जिस प्रकार परुष 
बुद्धिसे अज्ञात (अनध्यवमसित) अपने स्वरूपको जानता है उसी प्रकार वह बाह्य 
पदार्थोको भी जान ले | ब्यथमें इस बद्धिको कल्पित करनेसे क्‍या फायदा ? क्योंकि 
स्वाथसंबेदक पृमुपद्वारा उसका काय पूरा होजाता है । 

$ १६४, साख्य--बात यह हैं कि बाह्य पदार्थोका ज्ञान कादाचित्क हे--कभी होता 
है और कभी नहीं होता हैं, इसलिये उसमे बुद्धिके अध्यवसायकी अपेक्षा होती है और 
चूंकि बुद्धिका अध्यकसाय अपनी कारणमूत बुद्धिक कादाचित्क होनेस कादाचित्क है। 
अत, वह बाह्यपदा््यज्ञानकी कादाचित्तताका कारण सिद्ध होजाता है। मतलव यह 
कि बद्धिके कादाचित्क होनसे उसका काय रूप बाह्मपदाथज्ञान भी कादाचित्क है। यदि 
पुरुषके अथसंबेदनमे बद्धिक अध्यवसायकी अपेक्ता न हो तो सदेव अथंसंबेदनका 
प्रसंग आवेगा, लेकिन ऐसा नहीं है --अथसंचेदन कादाचित्क है ? 

जेन --तो यह बतलाइये कि अथमंत्रेदी पुरषकी भी कादाचित्क स्वरूपसंचेतना 
(अनुभूति) किसकी अपेक्ञासे होती है अथात्‌ उसमें किसकी अपेक्षा होती है ९ 

साख्य--अथमंबेदनकी । 

जैन--तां क्या आप अथंसंवेदनस पुरुषकों भिन्न कहते है ९ 

साख्य--हाँ, उससे पुरुषकों भिन्न कहते हें । 

जेन--तो स्वरूपसंवेदनसे भी पुरुषको भिन्न कहना चाहिए, क्योंकि बह का- 
दाचित्क होनेसे शाश्वतिक ( नित्य--सवेंदा रहनेवाला ) नहीं है | 

साख्य--स्वरूपसंवेदनस हम पुरुषको अभिन्न कहते हे ? 

जैन--तो ज्ञानसे ही पुरुषको अभिन्न कहिये । 

साख्य--क्षान अनित्य है, इसलिये उससे पुरुषकों अभिन्न कहनेपर पुरुषके 
अनित्यपनाका प्रसंग आता है। अतः झ्ञानसे पुरुष अभिन्न नहीं है 





] मु “बुदुष्यनवसित' । 2 मु स बुद्ध्यनवक्तित! । ह द “मन्यध्यम! पाठस्थाने अश- 
बत्‌? पाठ: । 4 मु 'पेक्चयेति?। 6 स मु प्रतिष 'न? पाठों नास्ति | 6 मु स॒त्यव्वादात्म' । 


१६६ आम्रपरीज्ञा-स्वो पश्चटी का [कारिका ८३ 


हुःपरिह्ार एव । स्वरूपसंवेदनस्य नित्यत्वेड्थंसंवेदनस्यापि नित्यना स्यादेव । परापेरातस्तस्यानिस्यत्वे 
स्वसूपसंवेदनस्या उप्यनित्यर्वमस्तु | न चाप्मनः कथश्विदनित्यत्वमयुक्तम्‌ , सर्वंथा नित्यत्वे प्रभाग- 
विरोधात्‌ । सो5यं सांख्य: पुरुष कादाचिस्का्थंसंचेतनाव्मकमपि निरन्शिय निव्यमाचक्षाणों ज्ञानाप्का- 
दाचित्फादनन्यत्वमनित्यत्वभयाज्न प्रतिपच्यत ईति किमपि महाम्लुतस्‌ ? प्रधानस्यथ चानित्या' हृ॒यकता- 
दुनथोन्तरभूतस्य निष्यतां प्रतीयन्‌ परुषस्यापि ज्ञानादशाश्वतादनथोन्तरभूत्तस्य नित्यस्वमुयेल, 
सघंथा विशेषाभावात्‌ | केवल ज्ञानपरिणामाश्रयस्य प्रधानस्याद्टटस्यापि परिकल्पनायां ज्ञानात्मकस्य 
च प्रुषस्य स्वारथब्यवसायिनो दृष्टस्य हानि. पापीयसी स्थावत्‌। “दृष्टहानिरच्ष्पपरिकल्पना च पापी- 
यसी ” [ ] इति सकलप्रेज्ञावतामम्युपगमनोयत्वात्‌ । ततस्तां परिजिद्दीषंता पुरुष एव 

न--नहीं, क्‍योंकि अनित्य स्वमूपसंवेदनसे भी परुषको अभिन्न कहनेमें 
पुरुषके कथ्थंचित्‌ अनित्यता प्रसक्त होती हे और जो दुष्परिहाय है--किसी तरह भी 
उसका परिहार नहीं किया जासकता है । 

साख्य--स्वरूपसंवेदन नित्य हे, अतः उक्त दोप नहीं है ९ 

जेन--तो अर्थसंवेदन भी नित्य हो और इसलिये पूृर्वोक्त दोष उसमे 
भी नहीं है । 

साख्य--अथंसंवेदनमे परक्री अपेक्षा होती है, इसलिय बह छनित्य है ? 

जेन--स्वरूपसंवेदन भी अनित्य है, क्योंकि उसमें भी परतवो अपन्ञा समभतव 
है | दूसरे, आत्माके कर्थंचत अनित्यपना अयुक्त नहीं है, क्‍योंकि सर्वथा नित्य मान- 
नेसे प्रमाणका विरोध आता हे अथान प्रत्यक्ञादि प्रमाणसे आत्मा सर्वथा नित्य-- 
कूटस्थ श्रतीत नहीं होता | आश्चर्य है कि आप लोग अनित्य स्वरूपसवंदनात्मक 
भी पुरुषकों निरतिशय नित्य (अपरिगामी नित्य ) प्रतिपादन करते है, पर अनित्य 
अथसंवदनस अभिन्न उस अनित्यताके भयसे स्वीकार नहीं करत । वास्तव 
जब अनित्य स्वरूपसंवेदनसे पुरुष अभिन्न रह कर भी निरतिशय नित्य बना रह 
सकता है तो अनित्य ज्ञानस भी वह अभिन्न रह कर निरतिशय नित्य बना रह सकता 
है--उसमें कोई आर्पत्ति नहीं हानी चाहिये। 


अप च, जब आप अनित्य महदादि ब्यक्तसे अभिन्नभूत प्रधानके नित्यता 
ही घोषित करते हैं--अनित्य महद्ादि व्यक्तसे अभिन्न होनेपर भी उसके अनित्य- 
ताका प्रसंग नहीं आता है तो अ्रनित्य ज्ञानसे अभिन्नभूत पुरुषके भी नित्यता स्वे.कार 
करिये, क्योंकि दोनों जगह कोई विशेषता नहीं हैं। सिफ ज्ञानपरिणामके आश्रयभत 
प्रधानकी, जो कि अटहृष्ट है--देखनेसे नहीं आता, परिकल्पना और ज्ञानस्वरूप 
स्वार्थब्यव साथी परुषकी, जो रृष्ट है--दखनमे आता है, हानि प्राप्र होती है और 
जो दोनों ही पाप हें--अहितकर हैं । “हृष्ट--देखे गयेकी न सानना और अरृष्ट-- 
नहीं देखे गयेकी कल्पित करना पाप है--अश्रेयस्कर हे” [ ] यह 
सभी विवेकी चतुर पुरुषोंने स्वीकार किया है। अतः इस प्राप्त अद्ृष्टपरिकल्पना 








 मरु चिानित्यत्वाइय! । 


८४ कारिका] सुगत-परीक्षा १६७ 


जञानदर्शनोपयोगल्त्णः कश्चित्‌ प्रक्षेणकर्मो सकलतत्त्वसाक्षात्कारी मोक्षमार्गस्य प्रणेता पुएयशरीरः 
पृण्यातिशयोदये स्रिहितोक्तपरिग्राहकथिनेयमुख्यः प्रतिपत्तव्य:, तस्थेव मुमुक्षमिः प्रेक्ाबन्निः” 
स्त॒त्यतोपपत्ते:* | अ्रधानं तु मोक्षमार्गस्थ प्रणेत्‌ ततोव्थोन्‍्तरभूत एवात्मा मुम॒त्षभिः स्तूथते इत्य- 
किज्ित्करात्मवायेव ब्रयान्न ततोउन्य हदृस्यलं प्रसड्रेन । 

[ रुगतस्थ मोक्षमार्गंप्रणेत॒त्वाभावग्रतिपादनम्‌ ] 


8 १६६, योअ्प्याह--माभूस्कपिलो निर्वाणमार्गस्य” प्रणेता महेश्वरवत्‌, तस्य विचार्य- 
साणस्य तथा व्यस्थापय्रितुमशक्रें '। सगतस्तु निवाणमार्गस्योपदेशको  ५$सस्‍्तु सकलवाधकप्रमाणा- 
भावादिति तमपि निराकत सुपक्रमते--- 


सुगतोषपि न निर्वाणमार्गस्य प्रतिपादकः । 


विश्वतखज्ञताउपायात्तत्वत; कापलादवंतू || ८४ ॥ 
६ १६७, यो यस्तप्त्वतो घिश्वतस्‍््वज्ञताउपेत, सस न निर्वाणमार्गस्थ प्रतिपादक', यथा 
कपिल्लादि , तथा च सुगत इति | अतन्र” नासिद्धं साधनम्‌, तक्त्वतों विश्वतक्तज्ञतापेतस्वस्य सुगते 


और दृष्टहानिरूप पापकों दूर करना चाहत हैं तो ज्ञान और दर्शन उपयोगस्वरूप 
किसी विशिष्ट परुपषको ही कर्मोका नाशक, सव्ज्ञ, मोक्षमार्गका उपदेशक, उत्तम 
शरीरवाला, विशिष्ट पुस्यकर्मके उदयवाला और निकटवर्ती एवं उनके उपदेश- 
ग्राहक गणधरादिविनयोंम श्रेष्ठ ईसा मानना चाहिये, वही विवेकी मुमुछुओंद्वारा स्तुति 
किये जाने योग्य प्रमाणसे सिद्ध होता है। किन्त्‌ जो यह कहते हैं. कि “प्रधान मोक्ष- 
सागका उपदेशक है और उससे भिन्न आत्माकी मुमुछु स्वुति करते हैं? वे आत्माको 
अकिब्वित्कत कहनबालों--कता आदि स्वीकार न करनेवालों ( सांख्यों ) के 
सिवाय अन्य कोई नहीं है अथान वैसा प्रतिपादन सांख्य ही कर सकते हैं, अन्य 
नहीं | इसप्रकार सांख्य मतका संक्षिप्त विवेचन करके उसे समाप्त किया जाता 
हँ--उसका और विस्तार नहीं किया जाता । 
[ सुगत-परीक्षा 
६ १६६. जो कहते हैं कि कपिल मोक्षमागंका उपदेशक न हो, जैसे 
महेखर, क्योंकि विचार करनेपर उसके मोक्षमार्गोपदेशकपना व्यवस्थित नहीं होता। 
लेकिन सुगत मोक्षमागका उपदेशक हो, कारण उसके कोई भी बाघकप्रमाण नहीं है। 
उनके भी इस कथनको निराकरण करनेके लिये प्रस्तुत प्रकरण ग्रारम्भ किया जाता है-- 
सुगत भी मोक्षमागका प्रतिपादक नहों हे, क्‍योंकि उसके परमाथतः सब- 
ज्ञताका अभाव है, जेस कपिलादिक [? 
$ १६७. जो जो परमाथतः सर्वज्ञतारहित है बह बह मोज्षमागका प्रतिपादक नहीं 
है, जेसे कपिल वगेरह | और परमार्थतः स्वेज्षतारहित सुगत है। यहाँ साधन असिद्ध 
नहीं है, कारण परमा्थतः सर्वक्षताका अभाव सुगतरूप धर्मीमें विद्यमान है। यदि 





] द प्रती '्रेक्षावद्धिःः नास्ति । 2 द 'स्तुत्योपपत्त । 3 मु स 'निर्वाशस्य!।स चायुक्तः | 
मूले द भतेः पाठो निद्तिप्त: । 4 म्‌ स “मार्गोपदेश” । 5 मु स 'इस्पेव॑!। 


श्द््‌८ आप्रपरीक्षा-स्व्रो पज्ञटीका [ कारिका ८४ 


धरमिणि सद्धावात । स॒ हि विश्रतत्वान्यतो ठानागतवत्तमानानि साक्तातकुवेस्तद्वे तुकोउभ्युपगन्तब्य' , 
तेषां सुगतज्ञानहेतुत्वाभावे ' सुगतज्ञानविषयत्वविरोधात्‌ । “नाकारण विधय:” [ ] 
इति स्वयमभिधानात्‌ । तथा5तीतानां वत्कारणत्वेषपि न वत्तमानानामथौनां सुगतज्ञानकारणत्वम्‌ , 
समससयभाषिनां ” कारयकारणभावाभावादन्वयब्यत्रिकानुविधानायोगात्‌ । न श्ाननुकृतान्वयब्यति- 
रेको5थ: कस्यचित्कारणमिति युक्र' बकक्‍तुम्‌ , “अनुकृृतान्वयब्यतिरेकं कारणमिति प्रतीते' । तथा 
अविष्यरतां 4बाउथोनां न सुगतज्ञानफारणता युक्‍ता यतस्तद्विषयं सुगतज्ञानं स्यादिति विश्वतत्त्व- 
ज्ञतापेतस्थं सगतस्य सिद्धमेव । तथा परमार्थत. स्वरूपमात्रावलम्बित्वात्सवं विज्ञानानां सुगतज्ञान 
स्यापि स्वरूपमात्रविषयत्वसेवोररीकत्तन्यस्‌ , तस्य बहिरथविषयस्वे” “सघचित्तच त्तानामात्म- 
संयेदनं प्रत्यक्षम्‌!? [न्यायबिन्दु. पर. १६] इति वचन विरोधमध्यासीत्‌", बहिरथ्थाकारतयोत्पथ्मान 


वास्तवमे सुगत समस्त--भून, भविष्यत्‌ और वतमान तत्त्वोंका सा्ञान ज्ञाता हो ता 
उसके ज्ञानको समस्ततत्त्वकारणक अधात समस्त तत्त्वोस जनित स्वीकार करना 
चाहिये, क्योंकि समस्त तत्त्व यदि सुगतज्ञानके कारण न ही तो वे सुगतज्ञानके विषय 
नहीं हो सकते हैं । कारण, बौद्धोने स्वय कहा है कि “नाकारणं विषय.” [_ ] 
अथात्‌ 'जो कारण नहीं है वह विपय नहीं होता !। ऐसी हालतमे यदि किसी प्रकार 
अतीत पदाथ सुगतज्ञानमे कारण हो भी जाये, यद्यपि उनमें अब्यवहित पूर्वक्षणके 
सिवाय अन्य सब अतीत पदाथ कारण सम्भव नहीं है तथापि वतमान पदार्थोक 
सुगतज्ञानकी कारणता असम्भव है. क्योंकि एक-कालमे होनेवाल पदाथमि कायकारए।- 
भाव न होनेसे उनमें अन्वय-ठ्यतिरेक नहीं बनता है। प्रकट हैं कि जिस पदाथ का 
अन्वय और व्यतिरेक नहीं है बह क्रिसीका कारण नहीं कहा जासकता, क्योकि अन्यय- 
ब्यतिरेकवाला ही कारण प्रतीत होता है । तथा भविष्यत्‌ पदार्थोक भी सुगतज्ञानकी कार- 
णता युक्त नहीं है जिससे सुगतज्ञान उनको विषय करनवाला हो, क्योंकि कार्यसे पूबब- 
वर्तीको ही कारण कहा जाता हैं, उत्तरवर्तीको नहीं और भविष्यत पदार्थ कायक उत्तर- 
कालीन है तब वे सुगतज्ञानके कारण केस हो सकते है ? तथा कारण न होनेकी हालतमे 

सुगतज्ञानके विषय भी केसे ७ सकते है ? अर्थात्‌ नहीं हो सकते है । अत सर्वज्ञताका 
अभाष सुगतके सिद्ध ही है| दूसरी बात यह हूँ कि समस्त ज्ञानोको परमाथ तः स्वरूप- 
मात्रविषयक होनेस सगतज्ञानको भो स्वरूपमात्रविषयक ही स्वीकार करना चाहिये। 
और इस तरह उसके विश्वतत्त्वज्ञताका अभाव धिद्ध है। यदि उसे बहिरिथंविषयक्र 
(बाह्य पदार्थोंकी विबय करनेवाला) कहा जाय तो “समस्त चित्तों और चेत्तों---अ्र्थ - 
मात्रआही विज्ञानों और विशेष अवस्थाग्राही सुखादिकोंका स्वसंवदन प्रत्यक्ष होता है” 
[_न्यायबिंदु ए० १६] इस बचनका बिराध प्राप्त होता है, क्‍योंकि बाह्य पदाथकाररूपसे 
बह उत्पन्न होगा । तात्पपय यह कि सगतज्नानको बहिरथ विषयक माननपर उसका 
स्वसंवेदन नहों हो सकता है और इसलिये उक्त न्‍्यायबिन्दुकारके वचनके साथ विरोध 
आता है। अगर कहा जाय कि उपचारसे सुगतज्ञानको बहिर्थ विषयक मानते हैं तो 





] द प्रती पाठोञ्यं नास्ति । 2 द प्रतौ त्रुटितोड्यं पाठ: । 3 मु स 'नाननुकृता' । 4 मु स 
वा! | 6 द्‌ बद्स्थिसंतदकत्वात्‌ !। मुं स 'बहिरिथविषयत्वे स्वाथसंवेदकत्व/त्‌! । ४ द मु 'खीत!। 


कारिका ८४] सगत-परीक्षा १६६ 


स्वात्‌ । सुगतज्ञानस्य बहिरथविषयत्वोपचारकल्पनार्याँ न परमार्थतों बहिस्थविषय सगतज्ञानमत 
तस्यलः? हृति विशेषणमपि नासिद्ध साधनस्य । नापि विरुद्धम्‌ , विपक्ष एव कृत्तेरभावात्‌ कपिलादी 
सपचे5पि सद्घावात । 

$ १६४८, ननु_ तत्वतो विश्वतत्त्यज्षतापेतेन मोक्षमार्गस्थ प्रतिपादकेन दिग्नागाचार्या दिना 
साधनस्य ब्यभिचार हति चेत्‌; न; तस्यापि पक्षीकृतत्वात्‌। सुगतग्रहणा!' त्सुगतमतानुसारिणा 
सर्वधां गृहीतत्यात्‌ । तहि स्थादह्वादिना5लुप्पक्रकेवलज्ञानेन तत्चतो चिश्वतस्वज्ञताउपेतेन सुत्रकारा- 
दिना निर्वाणमार्गस्योपदेशकेनानैकान्तिकं साधनमिति चेत्‌; न; तस्यापि सर्वज्षप्रतिपादितनिर्वाणमार्गों- 
पदेशिस्वेन *तदलुबादकष्वात्मतिपादफत्थसिद्धेः । साचात्तत्वतो विश्वतत््वज्ष एव हि निर्वाणमार्गस्य 
प्रवक्‍ता । गणशधघरदेवादयस्तु सूत्रकारपयन्तास्तदनुवक्तार एवं ग्रुरुषषंक्रमा 'विच्छेदाव, इसि स्या- 
द्वादिनां दर्शनम्‌ , ततो न ॒तैरनकान्तिको द्ेतुयंतः सुगतस्य निर्वाणमार्गस्योपदेशित्वाभाव न 
सापयेत्‌ । 

[ सौगताना स्वपच्धसमर्थ नम ] 

६ १६६, स्थान्मतम--न सगतज्ञानं विश्दतस्वेभ्य. समुत्पन्न॑ तदाकारतां चापञ्न तदध्यव- 

साथि च तत्साक्ास्कारि सौगतेरभिधीयते। 


सुगतज्ञान परमायतः बहिरथ विषयक सिद्ध नहीं होता। अत. “तत्त्वतःः यह हेतुगत 
विशेषण भी असिद्ध नहीं हूँ । तथा हत विरुद्ध भी नहीं है. क्‍योंकि विपत्तमे बह नहीं 
रहता है और कपिलादिक सपक्षमे रहता हे। 

१६८. शरोड--परमाथतः सवज्षतासे रहित एवं मोक्षमागके प्रतिपादक दिग्नागा- 
चायादिके साथ आपका हतु व्वभिचारी है ९ 

जेन--नहीं, दिग्नाचायादिककों भी पक्षान्तगंत कर लिया है, क्योंकि सगतके 
प्रहणसे सगतमत।नसारी सबोंका अहरण विवज्षित है । 

बौड--यदि ऐसा है तो जिन्हें केबलज्ञान प्राप्त नहीं है और इसलिये परमाथ त 

जो सबज्ञतासे रहित है किन्तु मोक्षमार्गक प्रतिपादक है, ऐसे स्थाद्वादी सूत्रकारादिकोके 
साथ साधन व्यभिचारी है ९ 

जेन--नहीं, व भी सवज्ञोक्त मोजझ्ञमागक परम्परा उपदशक होनसे अनवादक 
श्रथवा अनुप्रतिपादक हैं. और इसलिये श्रतिपादक सिद्ध है। मोक्षमागंका माक्षात्‌ 
प्रवक्ता (प्रधान प्रतिपादक) निस्सन्देह परमार्थत. सवज्ञ ही है। गणधरदेवस लेकर 
सूत्रकार तक तो सब उनके अनुवक्ता है, क्‍योंकि गुरुपरम्पराका क्रम अविच्छिन्न चलता 
रहता है, यह हमारा दर्शन है--सिद्धान्त है । अतः उनके साथ हेतु व्यभिचारी नहीं हे. 
जिससे वह सुगतके मोक्षमार्गोपदेशकताका अभाव सिद्ध न करे । अपितु सिद्ध करेगा ही । 

$ १६६, बौद्--हमारा अभिप्राय यह है कि हम सुगतके ज्ञानकों विश्वतत्त्वोंसे 


उत्पन्न, तदाकारताको प्राप्त और तद्॒ध्यवसायी होता हुआ उनका माकज्षात्कारी नहीं 
कहते हैं। क्योंकि--- 





] स मु 'प्शणेनः । 2? द्‌ तदनुप्रतिपादकत्वात्‌ ” | 8 द्‌ 'क्रियानि!। 4 द 'मार्गोपदेशि! । 
8 द्‌ “'तदाकारतापन्न वा | 


१७० आप्रपरीज्षा-स्वी पक्ञटीका [कारिका ८४ 


“मम्िन्नकाल॑ कथ॑ं आश्ममिति चेद्‌? ग्राह्यतां विदुः । 
हेतुत्वमेब युक्तिज्ञास्तदाकारापंणक्षमम्‌ |” [प्रमाणवा, ६-२४७] इति। 
$ २००. पअ्नेन तदुत्पत्तिताद (प्ययोग्राह्यस्वलच्षणत्वेन च्यवहारिण. प्रत्यमिधानात्‌ । 
“यत्रेव जनयेदेनां तत्रेषास्य प्रमाणता ।” [ ]इति। 

६ २०१ क्रनेन च तदृध्यवसायिष्वस्य भ्रत्यक्षलस्णस्वेन धचनमप न सुगतप्रत्यक्षापेक्या 
व्यवहारिजनापेक्षयेघ: तस्य व्याख्यानाव्‌, सुरातप्रत्यज्षे स्वसवेदनप्रत्यक्ष इव तल्लक्षणशस्यासम्भवात्‌ | 
यर्थव हि स्वसवेदनश्रत्यक्ष स्वस्मादनुत्पद्ममानमपि स्वाकारसननुकुर्वाण स्वस्मिन्‌ ब्यवसायमजनयस्‌ 
प्रव्यक्षमिष्यते कल्पनापोदाभश्रानतत्वलक्षणसद्वावात्‌, तथा योगिप्यक्षमपि वर्चमानातीतानागततस्वेभ्यः 





प्रत्यक्षज्ञान भिन्नसमयवर्तीकी केसे प्रहण कर सकता है, यदि यह पृद्धा 
जाय तो युक्तिक्ष पुरुष तदाकारके अपणयमे)ं समथ हेतुताको ही ग्राह्मता कहते हैं । तात्पर्य 
यह कि यद्यपि अर्थंके समय ज्ञान नहीं हे और ज्ञानके समय अथ नहीं हँ--अथके 
नाश हो जानेके बाद ही ज्ञान उत्पन्न होता है--अथके सद्भावमें नहीं होता है और 
इसलिये पृब॑क्षण, पूबेक्षणझ्ञानसे भिन्नकालीन है ओर जब वह भिन्नकालीन है तो 
बह प्राह्मय केसे होसकता है? तथापि युक्तिके जानकारोंका कहना हैँ कि पृव॑क्षण 
अपना आकार छोड़ जाता हे और ज्ञान उसको ग्रहण कर लेता है, यह आकारापशण- 
रूप हेतुता--युक्ति ही उसकी भ्राश्यतामे प्रमाण है ।? [ ]। 

$ २००, इस पद्द्वारा तदुन्पत्ति और ताद्रप्यको ग्राद्यता (प्रत्यक्ष ) के लक्ष- 
णरूपसे व्यवहारियोंके प्रति कहा हँ--सुगतके प्रति नहीं। अथान हम व्यवहारियोंक 
प्रत्यक्षज्ञानके द्वी तदुत्पक्ति और ताद्रुप्य लक्षणरूपल अभिद्दित हे, सुगतप्रस्यक्षके 
नहीं । तथा “जहाँ ही निबिकल्पक प्रत्यक्ष संविकल्पक बुड्धिको उत्पन्न करता है वहाँ 
ही वह प्रमाण है? [ ] 

४ २०१. इस पद्मांशद्वारा तदृध्यवसायिताकों प्रत्यक्षक लक्षणरूपसे कथन 
करना भी सुगतज्ञानकी अपक्षासे नहीं हे, व्यवहारीजनोंकी अपक्षासे ही है, ऐसा 
व्याख्यान काना चाहिये, क्‍योंकि सुगतप्रत्यक्षमे स्वसंबदन प्रत्यक्षकी तरह उक्त 
प्रव्यक्षलक्षण ( तदुत्पत्ति, तदाकारता और तद्ध्यवसायिता ) असम्भव है । स्पष्ट 
है कि जिसप्रकार स्थसंवेदन प्रत्यक्ष अपनेसे उत्पन्नन होता हुआ, अपन आकारका 
अनकरण न करता हुआ ओर अपनेमे व्यवसाय (निश्चय ) को पेदा न करता 
हुआ भी प्रत्यक्ष कहा जाता है क्योंकि उसमे कल्पनापोढपना और अश्लान्तपन्ारूप 
प्रत्यक्षलक्षण मौजूद है उसी प्रकार योगिप्रत्यक्ष भी बतमान, अतीत और अनागत 
तक्त्वोंस उत्पन्न न होता हुआ, उनके आकारका अनुकरण न करता हुआ और उनके 
अध्यवसायको पेदा न करता हुआ प्रत्यक्ष माना जाता है क्‍योंकि कल्पनापोढफना 
और अश्ान्तपनारूप लक्षण उसमें विद्यमान है। यदि ऐसा न हो--विश्व तस्त्वोंसे 


किला 5 


] द प्रतो 'मिन्नेस्यादि! पंक्तिनौस्ति। 2 स॒ व्यवद्दारजननापेछ?, मु व्यवद्दारमनापेक्षः | 
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स्वयमन॒त्पथ्यमान तदाफारमननुकुव॑ त्‌ तदध्यवसाय ” मजनयत्‌ प्रस्यक्ष ततलक्षणयोगित्वाटयतिपयत्ते” । 
कथमन्यथा सकलाथंबिपय विधूतकल्पनाजाल च सुगतप्रत्यक्ञ सिद्ध्येत्‌ ? तस्य भावनाप्रकषपथन्त- 
जत्वान्य न समस्ताथेजत्व युक्रम्‌, “भावनाप्रकर्षपयेन्तर्ज योगिशञानम्‌” न्यायबिन्दु पए० २०] इति 
धचनात्‌ । भावना हि द्विविधा श्रतमयी चिन्तामयी च | तत्र श्रतमयी श्रयमाणेभ्य: परार्थानुमा- 
नवाक्येभ्यः समुत्पयमानज्ञानिन ! श्रुतशब्दवाच्यतामास्कन्दता नित्र त्ताः पर ग्रकर्ष प्रतिपद्यमाना स्वा- 
थीनुमानज्ञान “ लक्षणया चिन्तया निबृ सा? चिन्तामयी भावनामारभते | सा च प्रकृष्यमाणा पर प्र- 
कर्षपयन्तं सम्प्राप्ता योगिप्रत्यक्कष॑ जनयति, ततस्तर्वतो विश्वतत्वज्षतासिद्धेः सगतस्य न तदपेतत्य 
सिद्ध्यति यतो निर्वाणमार्गस्य प्रतिपादकः स॒रातो न भवेदिति । 


[ छुगतमतनिराकर णम्‌ ] 
8 २०२, तदपि न विचारक्षमम्‌ू, भावनाया विकव्पात्मिकाया श्रतमय्याश्चिस्ताम- 
य्याश्चावस्तुविधधाया . वस्तुविषयस्थ योगिज्ञानस्थ जन्मविरोधान्‌ । कुतश्चिद्तश्वविषयाद्‌ 


उत्पन्नादिरूष हो तो मस॒गतप्रत्यज्ष समस्ताथेविषयक्र और कल्पनाजालर हित केसे 
सिद्ध हो सकेगा ? फलितार्थ यह कि सगतप्रत्यक्षमे विश्वत्तक्वोंकोी हम कारण 
नहीं मानते है, क्‍योंकि कारण माननेकी हालतमे सगतप्रत्यक्ष उनसे उस्पन्न न हो 
सकनेसे समस्त पदार्थोंका ज्ञाता सिद्ध नहीं होता। अतण्व ततदुर्त्पक्ति, ताद्रप्य और 
तदध्यवसायिताका जो प्रतिपादन है बह हम लोगोंके प्रत्यक्षज्ञाककी अपेक्षा है, 
सगतप्रत्यक्षरी अपक्षा नहीं । दूसरे, सुगतप्रत्यक्ष भावनाके परमग्रकषसे उत्पन्न 
होता है--विश्वतच्बोंस नहीं, इसलिये भी वह समत्त पदाथजन्य नहीं माना जा- 
सकता है क्योकि “भावनाके चाम प्रकपसे उत्पन्न होनवाले ज्ञानकों योगिन्नान 
अथवा योगिप्रत्यक्ष कहते हैं।” [ न्‍्यायबिन्दु प्र० २० ] ऐसा न्यायबिन्दुकार आचार्य 
घमकीतिका डपदश है। प्रकट है कि भावना दो प्रकारकी कही गई है--एक श्रतमयी 
ओर दूसरी चिन्तामयी।जो सुन जानेबाले पराथानुमानवाक्योंस उत्पन्न एवं श्रुत 

से कहे जानेबाले श्र॒तज्ञानसे उत्पन्न होती है बह श्रतमयी भावना हैं। यह 
श्रुतमयी भावना परमप्रकषको प्राप्त होती हुई स्वाथानुमानात्मक चिन्ताद्वारा ज़नित 
चिन्तामयी भावनाको आरम्भ करती है और बह चिन्तामयी भावना बढ़ते-बढ़त 
अन्तिम प्रकषको प्राप्त होकर योगिग्रत्यकज्षको उत्पन्न करती है। अतः सगतके पर- 
माथत: सव्ेज्ञता सिद्ध है और इसलिये उसके सवज्ञताका अभाव सिद्ध नहीं होता 
जिससे सुगत सोक्षमार्गका प्रतिपादक न हो, अपितु बह है ही । 


६ २०२, जेन--यह्‌ कथन भी विचारसह्‌ नहीं है--विचारद्वारा उसका खण्डन 
होजाता है, क्‍योंकि श्रतमयी और चिन्तामयी भावनाएँ विकल्पात्मक है और इस- 
लिये वे अवस्तुको विषय करनंवाली है, अतः उनसे वस्तुविषयक योगिज्ञान उत्पन्न 
नहीं होसकता है। दूसरे, अवस्तुको विषय करनेवाले किसो विकल्पन्नानसे वस्तुको 


2 मु तदृव्यवसाय? । 2 स प्रतिपादते! । 3 द तथा हि?, स 'तहिं तत्रः। 4, 6 मु ज्ञान! 
नास्ति | 5 द्‌ “निवु ता!। ॥ दस “निद्न ता? । 
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विकल्पज्ञानात्ततवविषयस्थ ज्ञानस्थानुपलब्धे. । कासशोकभयोन्मादचोर ' स्वप्नाथुपप्लु तक्ञानेभ्यः 
कामिनीसतेष्टजनशत्र संघालानियताथंगोचराणां पुरतो3वस्थितानामिद दर्शनस्याउप्यभूतार्थविषयतया 
सक्चवचिषयतया तस्यविषयत्वाभावात्‌ | तथा चाभ्यधायि--- 
“काम-शोक-भयोन्‍्माद चौर *-स्वप्नाथ्‌ पप्लुता: । 
अभूतानपि पश्यन्ति पुरतोडवस्थितानिव ॥” [ प्रमाणवा० ३-२८र ] इति । 
[ सौज्नान्तिकाना पूर्वंप्क्षः ] 

६ २०३, ननु व कामादिभाषनाजानादभूतानामपि कामिन्यादीनां पुरतो5यस्थितानामिघ स्पष्ट 
साक्षाहर्शनमुपलम्यते किमड्न पुनः श्रुतानुमानभावनाज्ञानात्परमग्रकर्षप्राप्ताशत॒रायसत्यानां परमार्थसतां 
दु.ख-समुदय-निरोध-मागोशां योगिन: साक्षाहशन न भधतीत्ययमर्थोउस्थ श्लोकस्य सोंगतेर्विवक्धित*, 
स्पष्ज्ञानस्य भाषनाप्रकषांदुत्पत्ता* कामिन्यादिषु भावनाप्रकषस्थ *स्पष्टशानजनकस्य दृष्टान्दतया 
प्रतिपादनात्‌ । न च श्रतानुमानभावनाज्ञानमतस्वधिषयं ततस्त्वस्य प्राप्यस्वात्‌ । भ्रुत हि पराथोनुमान 
त्रिरूपलिब्डप्रकाशक वचनम्‌, चिन्ता च स्पार्थानुमान साध्याविनाभाविश्विरूपलिड्ज्ञानम्‌ , तस्य विषयो 


विषय करनेवाला ज्ञान उपलब्ध नहीं होता। यही कारण है कि काम, शोक, भय, 
उन्माद, चोर और स्वप्नादि युक्त ज्ञानोंसे उत्पन्न हुए कामिनी, मृत प्रियजन, शत्रसम्‌ ह, 
ओर अनियत पदार्थोकों विषय करनेवाले ज्ञान भी, जिनसे वे कामिनी आदि 
पदाथ सामने खड़े हुएकी तरह दिखते है, अपरमाणभूत पदार्थोकी विधय करनेसे 
बसस्‍्त॒विषयक नहीं है। तात्पय यह कि जिनका ज्ञान कामादियुक्त है उन्हें कामिनी आदि 
पदार्थ सामने स्थितकी तरह दिखते हैँ और इसलिये उनके ज्ञान अतत्त्वकों विषय 
करनेसे तक््वविषयक नहीं है | अतण्व कहा है-- 
काम, शोक, भय, उन्माद, चोर और स्वप्नादिसे युक्त परुप असत्य अर्थोको 
भी सामने स्थितकी तरह देखते हैं |! [ प्रमाणवातिंक ३-८२ | 
$ २०३. बौंद्ध--जब कामादिकके भावनाज्षानसे असत्यभूत भी कामिनी आदिकों- 
का सामने स्थितोंकी तरह स्पष्ट साज्षातू भ्रत्यक्षज्ञान उपलब्ध होता है तब क्या कारण 
है कि श्र॒मयी और चिन्तामयी भावनाक्षानसे, जो परमप्र #षक्रो प्राप्त है, दुःख 
मुदय (द खके कारण ), निरोध ( द:खनिश्वत्ति ) और मार्ग ( द्‌ःखनिवृत्तिके उपाय ) 
इन चार परमाणभूत आयसत्योंका योगीको माक्तात्‌ प्रत्यक्षज्ञान नहीं होता ? 
यह अशभ्य उपरोक्त पद्मका हमें विवक्षित है, क्‍योंकि भावनाके प्रकपसे स्पष्ट ज्ञानकी 
उत्पत्ति सिद्ध करनेमें स्पष्ट ज्ञानके जनक, कामिनी आदिमें होनेवाले भावनाप्रकषको 
हम दृष्टान्तरूपसे श्रतिपादन करते है। दूसरी बात यह है कि श्रतमयी और चिन्ता- 
मयी भावनाज्ञान अवस्तकों विषय करनेवाला नहों है, क्‍योंकि उससे तत्त्व प्राप्य 
हे | प्रकट है कि परमाथानुमानरूप त्रिरूपलिब्लप्रकाशक वचनको श्रत कहते हैं और 
स्वाथानुमानरूप साध्यके अविनाभावी ( साध्यके होनेपर होनेवाला और साध्यके 
अभावमे न होनेबवाला ) त्रिरुपलिम्नके ज्ञानको चिन्ता कहते हैं । इन दोनों 


, 2 द मु स प्रतिय चोर! । 3 मुस प्रकर्षोस्ततां! | 4 मु स॒ (तद्विप्रसस्पष्टज्ञान? । 
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द्वेधा प्राप्यश्चाल्मम्पनीयश्च । उत्रारूम्ब्यमानस्यथ साध्यसासान्यस्य तद्विषयस्थाघस्तुत्वादतरव ? विषयस्वे- 
5पि प्राप्यरवलक्षणापेक्षया ठक््यविषयत्व॑ व्यवस्थाप्यते, “दस्तुविषयं प्रामाण्यं दयोरपि प्रत्यक्षन- 
मानयो: ? [ ] इति वचनात्‌ | यर्थेव हि प्रत्यक्षादर्थ परिच्छिय प्रथत्तमानो5्थंक्रियायां 
न विसंवाद्यत हत्यथक्रयाकारि स्वलक्षणवस्तुधिषयं प्रत्यक्ध॑ प्रदीयते तथा पराथानुमानात्स्वाथोनुमाना- 
काथ' परिच्छिद्य प्रवत्तमानोंइथक्रियायां न विसंषाद्यत हृत्यथक्रियाकारि चतुरायसत्यचस्तुविषयमनुमान- 
मास्थीयत हृस्युभयो. प्राप्यवस्तुविषय प्रामाण्य सिद्धम्‌, प्रत्यक्षस्येवानुमानस्यारथासम्भवे सम्भवाभाव- 


साधनाव्‌ । तदक़म्‌ -- 
“अर्थस्यासम्भवे5भावात्मत्यक्षेडप प्रमाणता | 
प्रतिबद्धस्वभावस्य तद्धेत॒त्वे सम॑ द्वयम्‌ ॥” [ ]४ति। 


४ २०४, तदवथ “अश्रतानमानभावनाकज्ञानात्प्रकषपयन्तप्राप्ताश्षतरायसस्यज्ञानस्य स्पष्टतमस्थोत्प- 





भावनाज्षानोंका विषय दो प्रकारका है-णएक प्राप्प और दूसरा श्रालम्बनीय । उनमें 
जो आलम्बन होनंवाला उसका विषयभत साध्यसामान्य है--वह अवस्तु है 
इस लिये शआलम्बनीय विषयकी अपेक्षासे वह अतत्त्वविषयक होनेपर भी 
प्राप्यस्वलक्षणकी अपक्षासे वस्तुविपयक ब्यवस्थापित किया जाता है, क्योंकि 
“प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों ही में वस्तुविषयक प्रमाण्य है अर्थात भ्रत्यक्षकी तरह 
अनुमानमें भी वस्तुविपयक प्रमाणता है ।” [ ] ऐसा कहा गया है । 
निःसन्देह जिसप्रकार प्रत्यक्षसे अर्थको जानकर प्रधृत्त हुए पुरुषको अ्रर्थक्रियामें 
कोई विसबाद नहीं होता और इसलिये उसका वह प्रत्यक्षज्ञान अर्थक्रियाकारी 
एव स्वलक्षणरूप वस्तुको विषय करनेवाला प्रतीत होता है उसीप्रकार पराथानुमान 
ओर स्वाधोनमानस अथकफोी जानकर प्रवृत्त होनेवाले पुरुषको अथक्रियामे कोई 
विसंबाद नहीं होता और इसलिये उसका वह अनमानज्ञान अथक्रियाकारी एवं 
चार आयेसत्य (दु'ख, समुदय, निरोध और मार्ग ) रूप वस्तुको विषय करनेवाला 
माना जाता है। इसप्रकार प्रत्यक्ष और अनुमान दोनो प्राप्य वस्तुकी अपेक्षा आरमाण्य 
सिद्ध है, क्योंकि प्रत्यक्तकी तरह अनुमान भी अथके अभावमें नहीं होता है। 
कहां भी है-- 

“अथके अभावमें न हानसे प्रस्यक्षमें भी प्रमाणता है और साध्यके सद्भावमें 
होनेवाला तथा साध्यके असद्भावमे न होनेबाला अथात्‌ साध्याविनाभावी त्रिरूपलिज्ञ-- 
प्रतिबद्धस्वभाववाला साधन अनमानमे कारण है--उसके होनेपर ही अनमान उत्पन्न 
होता है और उसके न होनेपर अनुमान उत्पन्न नहीं होता है और इसलिये उसमें भी 
प्रमाणता है | अतएव प्रत्यज्ञ और अनुमान दोनों समान हैं | तात्यये यह कि प्रत्यक्तकी 
तरह अनुमान भी प्रिरूप लिड्आात्मक अथसे उत्पन्न होता है--उसके अभाषमें नहीं 
होता है ।” [ ] 

$ २०४. इसप्रकार चरम प्रकषको प्राप्तू--श्रतमयी और चिन्तामयी भावनाज्ञान- 
से स्पष्टटम--अत्यन्त विशद चार आयसत्योंका ज्ञान उत्पन्न होनेमें कोई विरोध नहीं 


 द्‌ “बल्लुत्वादेकत्वविषयः। 2 द अ्रतानुमानभावनाप्रकर्ष परयन्तप्राप्तेः। 
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त्तेरविरोधास्सुगतस्य विश्वतत्ततज्ञता प्रसिद्धेव, परमचे तृष्णयवत्त्‌ | सम्पूण' गतः सुगत इति निर्चंचनात्‌, 
सुपूर्य 'कलशवत्‌, सुशब्दस्य सम्पूर्णवाचित्थात्‌ ! सम्पूर्ण हि साक्षादत॒रायसत्यज्षानं सम्प्राप्तः सुगत 
इच्यते | तथा शोभन गतः सुगत इति सुशब्दस्थ शोभनार्थत्वात्सुरूपकन्यावत्‌ निरुच्यते । शोभनो 
हावियातृष्णाशून्यों ज्ञानसन्तान:, तस्याशोभनाभ्यामविद्यातृष्णाभ्यां व्यावृत्तत्यात्‌ , [त] सम्पाप्त 
सगत इति, निराखवचित्तसस्तानस्य सगतत्ववणनात्‌ | तथा सुष्ठु गतः सुगत इति पुनरनाबृत्यागत 
इत्युच्यते, सुशब्दस्थ पुनरनाइत्यथंत्वात्‌ , सुनष्टज्यरवत्‌ | पुनरविद्यातृष्णाक्रान्तचित्तसन्तानाबूसेर- 
भावात्‌ , निराखवचित्तसन्तानसद्भावाद्य । “तिष्ठन्व्येव पराधीना येषां तु मद्॒ती कृपा ।? [प्रमाणवा० 
२-१६ ६ ] इति घचनात्‌ । कृपा हि त्रिविधा--स्त्वालम्बना पुत्रकलम्रादिषु घधमोलम्बना सद्भादिष 
निराखम्बना “शिलासम्पुटसन्दश्मण्ड्कोड रणादिए । तश्र महती निरालम्बना कृपा सगतानां सक्ष्य- 
धर्मानपेक्षत्वादिति ते तिप्टन्त्येव न कद्राचिलब्रिवोन्ति घध्मदेशनया जगद॒फकारनिरतत्वाजगतश्चानन्त- 


है और इस लिये सगतके सर्वज्षता प्रसिद्ध ही है, जेसे परम वेतृष्णय भाव अथात 
तृष्णाका सर्वधा अभाव। क्योंकि जो सम्यक प्रकारस पूराताकों प्राप्त है वह सगत 
है, ऐसी सगत शब्दकी व्युत्पात्ति है, जैसे सुपूरा कलश । यहाँ 'स॒? शब्द सम्पूरा अथंका 
वाची है । स्पष्ट है कि जो सम्पूएं चार आय सत्योंके साज्षात ज्ञानकां प्राप्त हाजाता हे 
उसे सगत कहा जाता है| तथा जो शोभन--शोभाका प्राप्त हैं उसे सगत कहते हैं, ऐसी 
भी सगत शब्दकी व्युत्पत्ति है, क्योंकि सुरूप कन्या (शोभायुक रूपवाली बालिका) की 
तरह “स” शब्द यहाँ शोभनाथ क है | यथाथ में अआंब्रद्या ओर तृष्णास रहित ज्ञानस- 
न्तानकों शोभन कहा जाता है और सगत अशाभन अविद्या तथा तृष्णास रहित ई, 
इसलिये उस शोभन ज्ञानसन्तानको जो प्राप्त है वह सुगत है, क्योकि निराखब चित्त- 
सनन्‍्तानकों सगत वर्शित किया गया हैं। तथा, जा अच्छी तरह चला गया (मसध्यु गत 

इति)--फिर लौटकर नहीं आता उसे सगत कहते हूँ | यहां 'स्‌ शब्दका अनादृत्ति-- 
लौटकर न आना--अर्थ है, जेसे सनष्ट ज्वर अथात्‌ अच्छी तरह चला गया-फिर लौटकर 
न आनेवाला ज्वर । चंकि जो सुगतत्वको प्राप्त हा चुके है उन्हें पुन अविद्या और 
तृष्णास व्याप्त चित्तसन्तान प्राप्त नहीं होता और सदेव निरासत्रवः चित्तमन्तान प्राप्त 
रहता है। कहा भी हे--/ सगतो की महान कृपाएँ दूसरोके लिये बनी ही 
रहती है--सदैब ठहरी रहती है । ” [ प्रमाणवातिफक २। ११६ ] । बिदित हैं कि 
कृपाएँ तीन प्रकारकी हैं--एक तो सत्त्वालम्बना--जीवमात्रकों लेकर होनवाली, जो पुत्र, 
स्त्री बगैरहमे की जाती है, दूसरी धर्मालम्बना--धमंकी अपेक्षाम होनवाली, जो श्रमण- 
संघ आदिम की जाती है और तीसरी निरालम्बना-- सत्त्व-धमांदि किसीकी भी अपेक्षा 
सेन होनेवाली अर्थात्‌ रागनिरपेज्ष, जो पत्थरके ढुकड़ेसे दवे या सांपसे डसे मेढकका 
उद्धार करने आदिसे की जाती है | इनमे सबसे बड़ी कृपा सगतोंकी निगरालम्बना कृपा 
है क्‍योंकि उसमे सत्त्त और धम दोनो ही की अपक्षा नहीं होती है । और इसलिये जे 
सदैव स्थिर रहती हैँ । कभी उनका नाश नहीं होना, क्योंकि सभी सगत धर्मोपदेशद्वारा 
जगतका उपकार करनेमें सतव तत्पर रहते हैं और जगत (लोक) अनन्त ह--संसारी 


4 मु सुकलशवत्‌!, स संपूकलशवत्‌! | 2 मु स 'शिला! नास्ति। 
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स्वात्‌ । “बुद्धों भवेयं जगते हिताय”? [ अद्वयघज्नसं० ए० ४ ] इति भावनया बुद्धृत्वसंवत्तकस्य घर्म- 
विशेषस्योत्पसेधमंदेशनाविरोधाभाषादवि वक्षामन्तरेणा 5पि घिधृतकल्पनाजालस्य बुद्धस्य मोक्षमार्गोप- 
दशिन्या धाचो धम विशेषादेव प्रवृत्ते. | स एवं निवोणमागंस्य प्रतिपादकः समवतिष्ठते विश्वतष्वज्ष- 
स्वात्‌ कारस्स्स्यंतों वितृष्णस्वाच्चेति केचिदाचक्षते सौत्रान्तिकमतानुसारिणः सौगताः। 
[ शौत्रान्तिकमतनिराकरणे जेनानाम॒त्तरपक्ष: ] 

$ २०९. तेषां तरववब्यवस्थामेव न सम्भावयामः । कि पुनर्थिश्वतत्वज्ष:ः सगतः ?स च 
निर्वाणमार्गस्य प्रतिपादक इत्यसम्भाब्यमानं प्रमाणविरुद्धं प्रतिपद्रेमहि ! ह 

$ २०६, तथा हि--प्रतिक्षणविनश्वरा बहिरथा: परमाणवः प्रत्यक्षतों नाजुभूता नाजुभूयन्ते, 
स्थिरस्थूलघार णाकारस्य॒प्रत्यक्षबुद्धा! घटादेरथस्त् प्रतिभासनात्‌ । यदि पुनरत्यासन्ना5संसष्टरूपाः 
परमाणव. भ्रस्यक्षबुद्धों प्रतिभासन्ते, प्रत्यक्षपृष्टभाविनी नु कल्पना संबृत्तिः स्थिरस्थूलसाधारणाकार- 
सात्मन्यविद्यमानमारो पयती ति सांवृत्तालम्बना: पन्च विज्ञानकाया हृति निगद्यते, तदा निरंशानां 
क्षणिकपरमागूजा का नामाअस्यासक्षता ? दइति विचायम्‌ | व्यवधानाभाव इति चेत्‌, तहिं सजातीयस्य 
प्राणी अनन्त मंख्यक है। श्रत एव “ मै जगतका हित करनेके लिये बुद्ध होअँ” [_] 
इस भावनास सुगताको बुद्धत्व (त्ीथे) प्रवत्तक धर्मविशेषका लाभ होता है और इसलिये 
उनके विवक्षाके अभावमे भी धर्मोपदेशका कोई विरोध नहीं है--वह्‌ बन जाता है। 
यही कारण है कि समस्त कल्पनाओंसे रहित बुद्धके मोक्षमागंका उपदेश करनेवाली 
वाणीकी धर्मविशेषे ही प्रश्त्ति होती है। अतः सुगत ही मोक्षमागंका प्रतिपादक सम्यक्‌ 
प्रकारस व्यवस्थित होता है क्योंकि बह विश्वतत्त्वज्ञ है और सम्पूर्णात: वितृष्ण्य-- 
तृष्णारहित है । इस प्रकार हम सौत्रान्तिकोंका कथन हैं ? 

$ २०५. जेन--आपको तत्त्वव्यवस्थाको ही हम सम्भव नहीं मानते हैं, फिर 
सुगत विश्वतस्वज्ञ केसे हो सकता है ? ओर ऐसी दशामे “बह मोक्षमागंका प्रतिपादक 
है! इस असम्भव बातकों भी हम प्रमाणविकद्ध समभते है । तात्पय यह कि “मूलाभावे 
कुतों शाखा! इस न्यायानसार जब आपके तत्त्तोंकी ब्यवस्था ही नहीं बनती है तो उन 
तत्त्वोंका ज्ञाना और मोज्ञमागंका प्रतिपादक सुगत है, यह कहना स्वंथा असंगत और 
प्रमाणबिरुद्ध हैं । वह इस श्रकारस है-- 

$ २८६. आपके द्वारा माने गये प्रतिक्षणविनाशी बहिरथपरमाण प्रत्यक्षसे न 
तो कभी अनुभूत हुए है और न अनुभवमे आते हे, स्थिर, स्थूल और साधारण आकार- 
वाले घटादिक पदार्थोंका ही प्रत्यक्षज्ञानमे प्रतिभास होता है । 

सौत्रान्तिक -- अत्यन्त निकटवर्ताी ओर परस्पर संसगेंसे रहित परमाणु 
प्रत्यक्षज्ञानमे प्रतिभासित होते हैं। लेकिन प्रत्यक्षके पीछे उत्पन्न होनेवाली कल्पना, जो 
कि संबूति है--अवास्तविक है, स्थिर, स्थूल और सामान्य आकारको, जो वास्तवमे 
अविद्यमान है--उसमे नहीं है, अपनेसे आरोपित करती है और इसीसे “पाँच विज्ञान- 
काय सांक्षृतालम्बी--काल्पनिक कहे जाते हैं ९ 

जैन--यदि ऐसा है तो यह विचारिये कि निरन्तर क्षणिक परमाणुआओंकी अत्यन्त 
निकटवर्तिता क्‍या है ? 


१७६ आप्रपरीक्षा-स्वोपक्षटीका [कारिका 5४ 


विजातीयस्थ य ब्यवधायकस्याभावात्तेषां ब्यवधानाभावः संसगग एवोक़ः स्थात्‌। स॒ च सर्वामना 
न सम्भवत्येबेकपरमाणुमान्रप्रचयप्रसज्ञात्‌। नाउप्येकदेशेन दिग्भागभेदेन षढ़भिः परमाशुभिरेकस्प् 
परमाणोः ? संसज्यमानस्य पड़ंशतापत्ते । तत एवसंसष्टा: परमाणवः भ्रत्यक्षेणालम्ब्यन्त इति चेत, 
कथमप्यासपास्ते पिरोधात्‌ , दविष्टदेशब्यवधानाभवादत्यासब्ञास्ते हृति चेत; न; समीपदेशब्य- 
क्धानोपग्रमप्रसद्ञात्‌ !। तथा च. समीपदेशब्यधधायक॑ घस्तु ब्यवधीबसानपरमाणुभ्यां 
संसृष्ट' ब्यवद्दितं था स्यात्‌ ?, गत्यन्तराभावात्‌ । न टाचल्संसष्टं तस्संसगंस्य सर्वात्मनेकदे- 
शेन था विरोधात्‌ । ना5पि व्यवहितम्‌, व्यवधायकान्तरपरिकल्पनानु5षतञ्ञात्‌ | ब्यव्धायकान्तर- 
सपि व्यपधीयमानाभ्यां संरृब्ट  ब्यवहितं चेति पुनः पयजुयोगेडनवस्थानादिति क्रात्या- 


सौत्रा०--परमारणुओंके मध्यमे व्यवधान न होना, यह उनकी अत्यन्त निकट- 
बतिता है । 

जैन--तो आपने सजातीय और विजातीय व्यवधायकके न होनेसे उनके व्यव- 
धानाभावको संसगे ही बतलाया जान पड़ता है । सो वह ससगे सम्पूर्रपनेस सम्भव 
नहीं है, क्योंकि एकपरमाणुमात्रके प्रचयका प्रसंग आता है अथात्‌ एकपरमाणुसे दूसर 
परमागणुओंका सर्वात्मना संसग माननेपर केबल एकपरमारणुका ही प्रचय होगा, 
क्योंकि दूसरे सब परमाणु उसी एक परमारुके पेटमे समा जायेगे। एकदेशस भी वह 
संसरग सम्भव नहीं है, क्योंकि छह दिशाओंस छुहट परमाणुओंद्वारा एकपरमाणुक 
साथ सम्बन्ध होनेपर उस परमाणुके षडंशताकी प्राप्ति होती है अ्रथात्‌ छ्व (पूते, पश्चिम 
उत्तर, दक्षिण, ऊपर और नीचेकी) ओरसे छह परमाणु आकर जब एक परमाण से प्क 
देशसे सम्बन्ध करे गे तो उस एक परमारुके छह अंश प्रसक्त होंगे और इस तरह वह 
निरंश नहीं बन सकेगा । 

सौत्रा०--इसीसे परमाणु असम्बद्ध-सम्बन्धरदित प्रत्यक्षस उपलब्ध होते हें ? 

जेन--फिर उन्हें आप अत्यन्त निकटवर्ती केसे कहते है ? क्योंकि परस्पर विरोध 
है--जो असम्बद्ध हैं वे ्रत्यन्त निकटवर्ती कैसे ? और जो अत्यन्त निकटबर्ती है व 
असम्बद्ध केसे ९ 

सौत्रा०--बात यह है कि दूर देशका व्यवधान न होनेसे उन्हें अत्यन्त निकटवर्ती 
कहा जाता है ? 

जैन--तो इसका मतलब यह हुआ कि आप उनके समीपदेशका व्यवधान स्वी- 
कार करते हैं और उस दशामे आपको यह बतलाना पड़ेगा कि समीपदेशरूप ठयवधा- 
यक वस्तु व्यवधीयमान परमाणुओंसे सम्बद्ध है या व्यवहित ? अन्य विकल्पका 
अभाव है। सम्बद्ध तो कहा नहीं जासकता, क्‍योंकि वह सम्बन्ध सम्पूणपने और एक- 
बेश दोनों तरहसे भी नहीं बनता है । व्यवहित भी वह नहीं है, क्योंकि अन्य व्यवधा- 





यककी कल्पनाका प्रसंग आता है, कारण वहू अन्य व्यवधायक भी व्यवधीयमौन -« 


परसाणुओंसे सम्बद्ध है या व्यव॒हित ? इस तरह पुनः प्रश्न होनेपर अनवस्था प्राप्त 





ध्द्ध ड़ 
4 मु स॒प 'संमृष्ट। 


दहन 


८४ कारिका] सुगत-परीक्षा १७७ 


सद्ना ! 5संसृष्टरूपाः परमारवा बहि सम्भवेयु' ये प्रत्यक्षविषया. स्युस्तेषां प्रत्यक्ताविषयत्वे च! न 
कार्यलिड्र' स्वभावलिड्ञ' वा परमाग्वात्मकं प्रत्यक्षतः सिद्ध्येत, परमाण्वात्मकसाध्यवत्‌ । कचित्त- 
दसिद्धो च न कार्यकारणयोद्याष्यव्यापकयोर्ता तद्भाव. सिद्ध्यत्‌ , प्रत्यक्षानुपलम्भब्यतिरेकेश तत्मा- 
घनासस्भवात्‌ | तदसिद्धों च न स्वारथोनुमानमुदयात्‌*, तस्थ लिब्नदुर्शनसम्बन्धस्मरण/भ्य।सेवेडय 
प्रसिद्धे', तदभावे तदनुपफत्ते, । स्वार्थानुमानानुपपत्तो च न परार्थानुमानरूप श्रतमिति क्क श्रतमयी 
चिन्तामयी च भावना स्यात्‌ ? यतस्तस्प्रकर्षपर्यन्तज योगिप्रत्य्तमुररीकियते । ततो न विश्वतत्त्व- 
जश्ञता सुगतस्य तत्त्वतो5स्ति, येन सम्पूर्ण गत सुगत., शोभनं गत' सुगत , सुप्दु गतः सुगत* इूनि 
सुशब्दस्य सम्पूर्णाद्रथंत्रयमुद्ाद्वय सुगतशब्दरुय निवचनत्रयमुपव्रण्यत सकलाविद्यातृष्णाप्रहाणात्र 
सर्वार्शानवे तृष्ण्यसिद्धे , सगातम्थ जगड़ितेबिण प्रमाण भू तस्थ सन्‍्तानंन" सवेदाध्वस्थितस्य किधित 
फेल्पनाजालस्थापि घधमविशेषाद्विनयजनसतत  तस्‍्वोपदेशप्रणयन सम्भाव्यत”, सौत्रान्तिकस्य” मे 
विचायमाणस्य परमार्थता5थंस्य ब्यवस्थापनायोगादिति सके सगता5पि निवशमागस्य न प्रतिपाद 


होती है । ऐसी स्थितिसे अत्यन्त निकटवर्ती और असम्बद्धरूप बाह्य परसारण कहाँ सम्मचर 
है, जो प्रत्यक्षक विषय हो ? और जब वे श्रत्यक्षके विषय नहीं हे तब परग्माणुरूप काय- 
लिन्न हेतु अथवा स्वभाव लिट्ठ हेतु भी प्रत्यक्षस सिद्ध नहीं होता, जैसे पर मारुरूप साध्य | 

गौर जब वे परमाणुरूप साथ्य तथा साधन दोनो असिद्ध है तो कार्य-कारणमे कार्य-का- 
रणभाव और ठ्याप्य-व्यापक द्याप्य-ड्यापकावरूप सम्बन्ध सिद्ध नहीं हे सकता है 
क्योंकिग्रत्यक्ष-- अन्वय और अनुपल्लम्भ--व्यतिरक के बिता उसकी सिद्धि सम्भव नहीं है 
ओर उसवी सिद्धि न हानेपर स्वाथानुमान उत्पन्न नहीं होसकता हैं, क्योंकि वह लिड्ञे दशेन- 
लिज्लक दखन और सान्यसाधनमम्बन्बक स्मरण होनसे ही उत्पन्न होता है, यह प्रमिद्ध 
हे । अत. उनके अभावमे बह नहीं बन सकता है। और स्वाथानुमानके न बननपर परा- 
थानुमानरूप श्रत भी नहीं बन सकता हैं । इसप्रकार श्रमयी और चिन्तामयी भावनाए 
कहों बनती है, जिससे उनके चरम प्रकपेंस उत्पन्न हानवाला यागिप्रत्यक्ष स्वीकार किया 
जाती है ? तात्पय यह कि उक्त भावनाओक सिद्ध न हासेस उनसे यागिप्रत्यक्षकी उत्पत्ति 
सानना असम्भव और असड्भत है | अत' सगतके परसाथत सवनज्नता नहीं है, जिससे 
कि सम्पूण गत सगन , शाभन गत सगत , सप्ठ गत सगत.-”--जो सम्प्रणताका प्राप्त 
है बह सलगत है, जो शाभनको प्रॉप्त हैं वह सगत है, जो अच्छी तरह चला गया है-- 
लौटकर आनेवाला नही है वह सगत है, इसप्रकार सशब्दके सम्पूर्णादि तोन अर्थाका 
उदाहरणाद्वारा बतलाकर 'सगत” शब्दकी तीन निष्पत्तियाँ वशित करते है तथा समस्त 
अवबिद्या और तृष्णाक नाशस समस्त पदार्था का ज्ञान एवं वितृष्ण ताके सिद्ध होनेस उसे 
जगताहतेपी, प्रमाणभूत, सनन्‍्तानरूपसे सबदा स्थित और कल्पनाजालस रहित बतलात 
हुए उसके धमरविशेषस शिप्यजनेोंके लिय निरन्तर तत्तोपदेश करनकी सम्भावना करते 

है, क्योकि आप (सौत्रान्तिकों) के सतमे विचारणीय वास्तविक अथकी व्यवस्था नहीं 
नल ककरपनीननीनननननत-।य भन भा 


पाक 


] द स 'कात्यासन्ना: ससप्ट-? | 2 द भ्रत्यक्षविषयत्व! | | मु 'च' नास्ति। 4 मुः'मदियात' । 
5 मु सुगव! नाध्ति। 0 मु स 'सन्‍्तानेन! नास्ति। 7 मु स सम्मता। 6 मु 'नमम्भाज्यत! । 
9 मु 'छौत्रान्तिकमते! । 


श्् आपमपरीक्षा-स्वो पल्चटी का [कारिका दह॑ 


कम्तचक््चतो विश्वतक्यज्ञता 5पायात्‌, कपिलादिवत! इति । 
[ योगाचारमतं प्रदश्य तन्निराकरणम ] 
$ २००७, ये5पि श्ञानपरमाणव एवं प्रतिक्षणविसरारध'? परमार्थलन्तों न बहिरथपरमाणव:, 
प्रमाणाभावात्‌ , अवयब्यादिवदिति थोगायारमसानुसारिण. प्रतिपश्यन्ते, सपामपि न संचित्परमाणव:ः 
स्वसवेदनप्रत्यक्षत: प्रसिद्धा,, तन्न तेषामनवभासनादन्तरास्मन एवं सखदु.खाद्यनकविवर्तब्यापिनः 
प्रतिभासनात्‌ । तथाप्रतिभासो5नायविद्यावासनावलात्समुपजायमानों आन्त एवेनि चेक्न, बाथक- 
प्रमाणाभावात्‌ । 


५ २०रू, नन्‍्वेकः पुरुष. क्रमभुव. सरबादिपर्यायान्‌ सहरुवर्ख गणान्‌ किमेकेन स्वभावेन 
स्याप्नोस्यनेकेन वा ? न तावदेकन तेषामेकरूपतापसे: । नाप्यनेकेन तस्याप्यनेकस्वभावत्यात्‌ भेंद- 
प्रसड्रादेकत्वविराधात्‌, इत्यपि न बाधकम्‌ , वेद्रवेदकाकार कज्षानेन तस्यापसारितत्वात्‌ | सवेदनं द्ां क 
वेच्वेदुकाकारं। स्वसवित्स्वभावेनेफेन व्याप्नाति, न व तयोरेकरूपता, सिद्ध पेणकरूपतवेति धन, 


होती है । अतग्व यह ठाक ही कहा गया है कि “सुगत भी मोक्षमागका प्रतिपादक नहीं 


है क्योकि उसके परमार्थत. सर्वज्ञताका अभाव है, जेसे कॉपलादिक' । 

६ २०७. योगाचार--प्रतिक्षण नाशशील ज्ञानपरमारणु ही वास्तविक है, बाह्य- 
परमाणु नहीं, क्योंकि उनका साधक कोई प्रमाण नहीं हैँ, जेस अवयवबी आदि । 
अत सुगत ज्ञानपरमाणुओंका ज्ञाता ओर उनका :रतिपादक सिद्ध होता हैं ? 

जैन--आपके भी ज्ञानपर माणु स्वसंतदन प्रत्यक्षसे सिद्ध नहीं हैं, क्योंकि उसमे 
उनका प्रतिभास नहीं होता हैं, केवल सुखदु.ख्वादि अनेक पयायोमे व्याप्त अन्तरात्मा- 
का ही उसमें प्रतिभास होता है । 

योगाचार--उक्त प्रकारका प्रतिभास अनादिकालीन अविद्याकी वासनाक बलसे 
उत्पन्न होता है और इसलिये वह भ्रान्त है-सचूचा नहीं है ? 

जैन--नहीं, क्योंकि उसमे कोई बाधक प्रमाण नहीं हैँ | तात्पय यह कि श्रान्त बढ़ 
प्रतिभास हाता है जो प्रमाणसे बाधित होता है, किन्तु सुखदु सवादि पर्यायोमे व्याप्त 
अआत्माका जा स्वरसंवदन प्रत्यक्षस प्रतिभास होता है बह अब्ाधित ह--बाथित नहीं है । 

६ २०८. योगाचार--एक आत्मा क्रमवर्ती अनक सुखादि पयायों और सहभावी 
गु्णोंको क्या एकस्व॒भावसे व्याप्त करता है अथवा अनकस्वभावस ? एकस्वभावसे तो बह 
व्याप्त कर नहीं सकता, क्योंकि उन सबके एकपनका प्रसन्न आता हैं । अनकस्वभावस 
भी बह व्याप्त नहीं कर सकता, कारण उसके भी अनक स्वभात्र हानसे अनकपनका 
प्रमद्न प्राप्त होता है और इसलिये वह एक नहीं हंसकता है, यह बाधक मौजूद है, 
नव इसे आप अबाधित कैस कहत हैं ? 

जैन-यह भी बाधक नहीं है, क्‍योंकि वह वेद्याकार और वदकाकाररूप एक 
लानके द्वारा निराकृत होजाता है । प्रकट हैँ कि एक ज्ञान वद्याकार और वेदकाकार डुन 
दो आकारोंकी अपने एकल्लानस्वभावसे व्यांप्न करता है, लेकिन उनके एकता नहीं 





रा 


3 मुं 'विशरारबः? | 


कारिका ८४] सुगत-परीक्षा श्अ 


तद्यात्मा 'सुखज्ञानादीन्‌ स्वभावेनकेनास्मत्वेन *व्याप्नोत्येव तेषामात्मरूपतर्यकत्थाधिरोधात्‌ । कथमेव 
सुलादिभिन्नाकार 'प्रतिभासः ! इति चेत, वेद्यादिभिन्नाकारम्ततिभासः कथमेकन्न सबे.ने स्थास ? 
इति सम: पर्यनुयोग: । वेचादिदासना-सेदादिति चेत, सुख्यादिपर्यायपरिणाममेदादेकत्रात्मनि खुखा- 
दिभिन्नाकारप्रतिभास' कि न भवन  वेद्याद्याकारप्रतिभासभेदे5प्येक संवेदनमशक््यविवेचनत्वा 
दिति बदसपि सम्वायनेकाकारप्रतिभासे <प्येक एवारमा शश्वटशक्यविवेचनत्वादिति बदन कर्थ 
प्रत्याचज्ञीत | यर्थेव हि संवेदनस्येकस्यथ वेद्याद्याकारा: संवेदनान्तरं “नतुमशक्यत्वादशक्यािवेचना- 
सवेदनमेक तथा: 5२मन. सुम्बायाफारा शश्वदात्मान्तरः ' नेतुमशक्यस्वाद्शक्यविवेचना क्थमेक 
गवास्मा" न भवेत्‌ ? यद्यथा प्रतिभासते तत्तसेव व्यवहर्त्तव्यम्‌, यथा वेध्ाद्याकारात्मकेकसंवेद- 
नरूपतया प्रतिभासमान स्वेदनम, तथा च सुखशानाथनेकाकार कास्मरूपतया प्रतिभासमानशचात्मा, 
होती--बे अनक ही रहने है। 

योगाचार--ज्ञानरूपस उन (वेद्याकार और वदकाकार दोनों) के एकरूपता हैं ही ? 

जेन--तों आत्मा सस्ब, ज्ञान आदिको एक आत्मत्वरूप स्वभावसे व्याप्त करता 
ही है, क्योंकि वे आत्माके रूप होनेस उनके एकपनेका काई बिरोध नहीं है । 

योगाचार--यदि एसा हैं तो सुस्वादि-भिन्नाकारोंका प्रतिभास कँसे होता है. ? 

जैन--एक संबदेनस वेद्यादि भिन्नाकारोंका प्रतिभास केसे होता है ? यह प्रश्न 
दोनो जगह समान हैं-- अथान हमारा भी यह प्रश्न आपस है। 

योगाचार--बेद्याकार और वेदकाकारकी वासनाएँ भिन्न हैं, अत' उनकी बास- 
नाओके भेदस एक स्वेदनसे वद्यादि भिन्नाकारोंका प्रतिभास होता है | 

जैन-- सखादिपयायोक परिणमन भिन्न हैं, अत उनके परिणमनाके भेदसे एक 
आत्माम सखादि भिन्नाकारोंका प्रतिभास क्‍यों न हाव ? 

योगाचार--हमारा कहना यह हैं कि वेद्यादि आकारोके प्रतिभास भिन्न होनपर 
भी संवदन एक ही है क्‍योंकि उन आकारोका उससे वितवेचन--विश्लेबण करना 
अशक्य है ९ 

जेन--तो हमार भी इस कथनका कि “सुखादि अनक्र आकारोंका प्रतिभास 
हं।नपर भी आत्मा एक ही हूँ क्योंकि उन आकाराका उससे विवेचन करना सदा अशक्य 
है! आप केसे निराकरण कर सकते है ? स्पष्ट है कि जिस प्रकार एक संबेदनके वेद्यादि 
आकार दूसर स्वेदनको प्राप्त करनसे अशक्य हैँ, अत वे अशकक्‍्यविवेचन हे और 
इमसलिय संबदन एक है उसी प्रकार आत्माके स॒स्बादिक आकार दूसरी आत्माका 
प्राप्त करने सदा अशक्‍्सय हैं, इसलिये वे अशक्यविवेचन है, इस तरह एक ही 
आत्मा कंसे नहीं होसकता है? जो जेसा प्रतिभासित हाता है उसका वैसा ही व्यवहार 
करना चाहिये, जसे वंद्यादि आकारात्मक एक संबेदनरूपसे ग्रतिभासित होनबाला 
संवेदन | और सुख, ज्ञान आदि अनेक आकारोंमे एक आत्मारूपस प्रतिभासित हा नवाला 


] मु 'सुलदुःखजाना!। 2 मु व्वाप्नोति!। 8 मु कार प्रतिभास-4 4, 5 द्‌ 'नेठुमशक्प्विये- 
चना:' | 6 दे स “कथमेक एजात्मन: कथमेक एवात्मना?। 


१८० आप्रपरीक्षा-स्थरो पक्ञलटीका [कारिका ८५ 


तस्मात्तथा व्यवहत्तेब्य इति नान्‍्त. ! खुखागनेकारात्मा प्रतिभासमानो निराकत्ते' शकयते। यदि 
बेद्यवेदकाकारयोश्रोन्तत्वात्तद्विविक्रमेव सवेदनमात्र परमार्थसत्‌, ईति निगद्यत, तदा सत्प्रचयरूप- 
मेकपरमाणुरूप या ? न तावन्प्रचयरूपम्‌, बहिरथंपरमागनामिव सवेदनपरमारपृनामप प्रचयस्य 
विचायमाणस्यासम्भवात । नाउप्येकपरमाणुरूपस्‌, सकृद्रपि तस्य प्रतिभासाभावादबहिरथेकपरमाणु- 
ब्रन | ततो” न स्वित्परमाणुरूपो5पि सुगत सकलसन्तानपविस्परमाग्ुरूपाणि चन॒राशख्सत्यानि 
द खादीनि परमाथत' संवेदयते वेश्ववेदकमावप्रसद्भादिति न कचतो विश्वरुष्वज्ः स्यथात, “यताञसो 
निवाणमागस्य प्रतिपादकः समनमन्यते । 

[ रुगतध्य संवृक्ष्या विश्वतत्नजत्व॑ मोक्तमार्गयदेशकरत्य चेति प्रतिधादने दोपमाइ ] 

$ २०४, स्यान्मतम्‌--सकृत्त्या वेख्वेदकभावरय सह्वाबरास्सुगतों विश्वतक््याना ज्ञाता श्रेयो- 
मार्गस्य चॉपदेष्टा स्तूयते, तस्व॒तम्तद्सम्भवादिति, तदष्यज्नवेष्टित्मिति निवेदयति-- 


संवृत्या विश्वतत्वन्नः श्रेयामागपिदेश्यपि | 
बुद्धा बन्‍्धो न तु स्वप्नस्तादगिन्यज्नचष्टितम्‌ ||८<५॥ 
९४०१० ननु च सावृतत्वाविशेषे5परि* सुगतस्वप्नयो सुगत णवं वन्ध , तम्य भुतस्व॒भसाव- 


आत्मा है, इस कारण ( बेसा उनमे एक आत्माका ) व्यवहार करना चाहिय। इसतरह 
सु खादि अनेक आकार रूपसे प्रतिभासित होनेबाले अन्त -आत्माका निराकरण नहें 
किया जासक्ता हैं । 

जेन--तों आप यह बतलाइये कि बह स्वेदनप्रचय ( अनेक परमार्ुआकऊा 
समुदाय) रूप है या एकपरमागुरूप है ? प्रचयरूप तो हा नहीं लकता है. क्योंकि बाह्य 

धपरमारुओंकी तरह स्वेदनपरमागुओका भी प्रचय |बचार करनपर सम्भव नहीं 
होता । एक परमागुरूप भी बह नहीं है क्‍योंकि एकबार भी उसका प्रतिभास नहीं होना 
:से वाह्याथ एकयरमागु। अन ज्लञानपरमागुरूप भी संगत समस्त सन्‍्तानोंके झ्ान- 
परमाणुरूप दु व आदि चार आरय-सत्याका तक्त्वत नहीं जानना है, क्योकि बद्य-अदक- 
मावका ग्रसस आता हैं । इस कारण वह परमसाधत सबज्ञ नहों हैं, जिससे आप उसे 
मोक्षमार्गका प्रतिपादक मानते हैं । 

६२५६, यागाचार--हम सुगतके वेश्च-बंदकभाव संबृत्तिस सानते है. इस लिये 
सुगत विश्वतच्चोका ज्ञाना ओर माक्षमागंका प्रतिपादक कहां जाता हैं, वासवमे ना 
उसके न चद्य-बदकभाव है, न वह सवज्ञ है और न माक्षमार्गका प्रतिपादक हैं ९ 

चन- यह भी आपकी अज्लतापर मान्यता है, यह आगे कारिकाद्रारा कहते हैं-- 

“धबुद्ग सबृत्तिस सवज्ञ है और मोक्षमार्गका उपदेशक भी है, अतण्व बुद्ध बन्दर्नीय 
है, किन्तु स्वप्न वन्द्रनोय नहीं हैं क्योंकि वह सब्त्तिस भी सबक और मोक्षमार्गोपदेशक 
नहीं है, यहू कथन भी अन्नतापूर्ण हैं--अजताका परिचायक हैं |? 

३ २१०, पगाचार-यश्यपि सुगत और स्वप्न दोनों सावृत--काब्पनिक हे तथापि 
उनमें मुगत ही वन्दनीय हूँ क्योंकि वह मूतस्वभाव हैं, विपरीतांस अबाध्यमान है और 





। मु नाव2/। ४ मु स तताडप | उ मु से सता? | 4 द्‌ सावुतल्थाबविशेषिते मुगत 
प्नध्स 
मुंस स्वृष्य ! । 


कारिका ८५ | सुगत-परीक्षा श्प 


स्वादिपययरबाध्यमानलादथथडियाहेत॒त्वान्च । न तु स्वष्नसंवेदन॑ वन्यम्‌?, तस्य संवृष््याउपि 
बाध्यमानत्वात्ञ वाथत्वाद्थक्रियहेतुप्वाभावाद्व ति चेत ८, न, भूतस्वसांवृतत्वयोविंग्रतिवेधात । भूतं 
हि सत्य सांबृतमसत्य तयो कथमेकत्र सकृत्सम्भव ? स्ृत्तिसत्य » भूतमिति चेत, न, तस्य विप- 
ध्यय॑रवाध्यमानत्वायोगात्‌ स्वप्नसंवेदनाद विशेषात्‌ । 

६ २५१, नन्‌ च॒ मंबृत्तिरपि दंधा सादिग्नादिश्च । सादिः स्वप्नसंवेदनादि , सा बाध्यले। 
सगतसंघेदनादि  रनादि., सा न बाध्यते सबृतित्वाविशेषेष्पीति चेव, न, ससारस्याबराध्यत्वप्रसद्भात्‌ 
स हानादिरेव, श्रनाण्विद्यावासनाहेनुत्वात, प्रबाध्यते चः मुश्किरणसामध्यौत्‌ । श्रन्यथा कस्य- 
बित्ससाराभावाप्रसिद्धि " । 

[संवेदनाडेताभ्युपगर्म दृपरणप्रदर्शनम] 


६ २१२, सवृक््या सुगतस्थ वन्यत्ये च परमाथत., फि नाम वन्चं स्यात ? सवेदनाहईतमिति 


अ्थक्रियास हु हे। किन्तु स्वप्नसंवदन बन्द्रनीय नहीं है, क्योंकि बह सवृत्तिस भी 
बाव्यमान है, अमूताथ है ओर अथक्रियाम हतु नहीं है ? 

तन--नहों, क्योंकि भ्रतत्व और सांबृतत्वयमे विरोध हैं। प्रकट है कि भूत सत्यको 

त हैं. और सावुत असत्यकों | तब वे एक जगह एक-साथ कंस सम्भव हैं ? तात्पय 
यह कि सुगतकां जब आपने सांबृत स्वीकार कर लिया तब वह भृतस्वभाव केस ? और 
यदि वह भृतम्वभाव है तो सावुत केस ? क्‍योंकि भूत सत्यको कहते हैं और सावृत्त 
मिश्याका। और सत्य तथा मिशथ्या दोनों विरुद्ध है । 

पगाचा+--सवृत्तिसत्य की भूत कहते है, अत उक्त दोष नहीं हैं ? 

वन--नहीं, क्योंकि सुगत विपरीनोंस अबाध्यमान नहीं हैं--बाध्यमान है और 
इसलिये म्वप्नसंबदनस उसमे कुछ विशपता नहों हैं । अत संवरत्तिसत्यकों भूत कहना 
एक नह और [चिलक्षगा पारमापा ह जो युक्तिबाधित हैं और अमंगत है। 

६२५१, योगाचार--ब्रात यह है कि सर्त्ति दो प्रकारकी है--एक सादि और 
दूसरी अनादि । स्वप्न/वेदनादि तो सादि संबृत्ति हे, बह बाधित होती हे और सुगत- 
रसवदनादि अनादि सघृत्ति है, वह बाधित नहीं होती । यद्यपि संवृत्ति दोनों हे फिर भी 
उनमे उक्त (सादि-अनादिका) भद स्पष्ट हैं ? 

जेन--नहीं, इस तरह संसारकी अबाध्यताका प्रसंग आवेगा । स्पष्ट हे कि संसार 
अनादि है, क्योंकि अनादि अविद्याकी बासनाका वह कारण है किन्तु मुक्तिकारण-- 
सम्यग्दशनादिकके सामथ्यसे बाघित--नाशित होता है। अन्यथा (यदि मंसारका 
उच्छेद न हो तो) किसीके संसारका अभाव प्रमिद्ध नही हो सकेगा । 

३२१०, दूसरे, यदि सुगत सवृत्तिस वन्दनीय माना जाय तो परमार्थतः कौन 
चन्दनीय हैं? यह आपको बतलाना चाहिये । 

योगाचार- परमाथत. संवेदनाद्वैत वन्‍्दनीय है । 





] ग्रमिति चन्ना, स वंय्मिति चन्न उध्ाकान्तरे!। 2 द हतुत्वापायाच्वेतिभृतत्वसाँव वा । 
3 सु 'संबरति: सपय | 4 मु स संवेदना:नादिः | 3 मु स 'च! नास्ति। 0 मु स 'द्ध2। 


श्प्र आप्रपरीक्षा-स्वो पश्चटीका [ कारिका ८६ 


चेत्‌, न; तस्य स्वतोउन्यतो या प्रतिपत्त्यमायादित्याह-- 
यत्त संवेदनाइतं पुरुषाद तवन्न ततू । 
सिद्ध्यत्स्वतो5न्यतो वाषपि प्रमाणास्स्वेष्ट-हानितः ॥८६॥ 


६ २१३. तद्धि संबेदनाद्वेतं न तावत्स्थत' सिद्ध्याति पुरुषादतवत्‌, स्वरूपस्थ स्वतों गतेर- 
भावात्‌ । अन्यथा कस्यचित्तन्न विप्रतिपत्तरयोगात्‌ , पुरुषाहतस्यापि श्रसिद्धे रिष्टद्वानिप्रसद्राथ । 
$ २१४, ननु च पुरुषाद्देत न स्वतोडवसीयते, तस्य नित्यस्थ सकलकालकलापध्यापितया 


सर्वंगतस्थ च सकलदेशप्रतिष्टिततया वाउनुभवाभावादिति चेत, न, संवेदनादतस्यापि त्तणिकस्येक 
सर्णरथायितया निर शस्येकपरमाणुरूपतया सक्ृदष्यनभवाभावाविशेषात्‌ । 

8६ २१५. यदि पुनरन्यत. प्रमाणात्सवेदनाद्वैतसिद्धि, स्थात, तदाउपि स्वेष्टह्ानिर्वश्यस्भा- 
विनी, साध्यसाधनयोरभ्युपगमे द्वेतसिद्धिप्रसज्ञात्‌ । यथा चानमानात्सवदनाइत साध्यत--यत्सवेद्यत 


जन-- नहीं, क्योक्ति उसकी न तो स्वयं प्रतिपत्ति हाती है और न क्रिसी अन्य 
प्रमाणादिसे होती है | इस बातकोी आगे कारिकाद्वारा कहते है-- 

'ज्ञो संवेदनाह्ेत (एक विज्ञानसात्र तत्त्व) है वह पुरुपाद्रेतलकी तरह स्वत सिद्ध 
नहीं होता और न अन्य प्रमाणस भी सिद्ध होता है, क्योंकि अन्य प्रभाणसे इसके! 
सिद्धि माननमे स्वेष्ट--अद्वेत संवेदनकी हानिका प्रसंग आता हैं ।! 

$ २१३, वह संवेदनाद्वेत पुरुषादतकी तरह स्वय सिद्ध नहीं होता, क्योंकि 
स्वरूपका स्वयं ज्ञान नहीं होता है, अन्यथा किसीको उसमे विवाद नहीं होना चाड़िये । 
दूसरे, पुरुषाद्रेतकी भी सिद्धि होजायगी ओर इस तरह इषप्-सवदनादैतकी हानिका 
प्रसंग अनिवाय है | 

१७, योगाचार--हमारा अभिप्राय यह है कि पुरुपाद्वत स्वत नहीं जाना जाता 
क्योंकि वह सम्पूण कालोमे व्याप्ररूस नित्य और समस्त देशोंमे द्वन्तिम्पस सबगत 
अनुभवमे नहीं आता! है। अत. पुरुपाद्रेत कैसे सिद्ध हो सकता हैँ? अथान नहीं 
हा सकता हैं ? 

जेन--नहीों, क्योंकि संबदनादेत भो एकक्षणवृ ज्िरूपस ज्षणिक्र और एकपरमा 
णुरूपसे निरश एक बार भो अनुभवमें नहीं आता हूँ | अत वह भी केस सिद्ध 
सकता है ? अथान नहीं हा सकता । 

६ २१५. योगाचार--हम संवेदनाद तकी सिद्धि स्त्रतः नहीं करते है, क्रिल्तु अन्य- 
प्रमाणसे करते हैं, अत. परुषाद्वतका प्रसंग नहीं आता ? 

जेन--इस तरह भी स्वेंट्रह्मनि अवश्य होती है क्योंकि साध्य-सावनका स्वीकार 
करनपर द्वेतमिद्धिका प्रसद्ग आता है । तात्पर्य यह कि स्वेदनाद्रीतकी जिस 
अन्य प्रमाणसे आप सिद्धि करेगे हैं वह साधन और संवेदनाहत साथ्य होगा और उस 
हालतमे साध्य-साथनरूप दे तका प्रसइ् अवश्यंभावी है । और जिस प्रकार अनुमानसे 
संवेदनाहत सिद्ध किया जाता है कि--ज्ञों संविदित होता है वह संबेदन है, 
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तस्पंवेदनसेब, यथा संवेदनस्वरूपम्‌, संघेद्वते! व नीलसुखादि?, तथा पुरुषादवतमपि वेदान्त- 
सादिशि: साध्यत्ते--प्रतिभास एचेद खच प्रतिभासमानत्वात, यद्यस्प्रतिभासमानं तक्षाभ्अतिभास एव, 
यथा प्रतिभासस्थरूपम्‌, प्रतिभासमान खेद जगत्‌ , _ तस्माञतिभास एथेल्यनुमानात्‌ । ले हात्र 
जगतः प्रतिभासमानस्वमसिछम्‌, साक्षादसाक्षा् तस्थाप्रतिभासमानत्थे सकलशब्दविकल्पचाग्गोच- 
गतिक्रान्ततया ” घक्तुमशक्‍्ले' | प्रसिभासश्च थिद्ठ प* एव, श्रचिद्र पस्य प्रतिभासत्वविरोधात्‌ । दि 
न्माश्न चर पुरुषाद्ृतम्‌, तस्य चर देशकालाकारतो विच्छेदानुपलत्णत्वात्‌ नित्यर्वं सवगतत्थ साका- 
रच? श्र त्यदतिष्टते। न हि स कश्चित्कालो 5स्ति यश्चिन्मात्रप्रतिभासशून्य: प्रतिभासविशेषस्यं 
विच्छेदात्‌, नोलसुस्बादिप्रतिभासविशेषयत । सर हां कदा प्रतिभासमान उन्‍्यदा न प्रतिभासते प्रति- 
भासान्तरेण विच्छेदात, प्रतिभासमात्र तु सकलप्रतिभासविशेषकालेउप्यस्तीति न कालतो विस्थछति- 
सनम । नाप देशतः, क्रच्रिद शे प्रतिभासविशेषस्थ देशान्तरप्रतिभासविशेषेश विच्छेदे$प्ि प्रति- 
भासमाग्रस्याविच्छे दादिति न देशविच्छिन्न॑ प्रतिभासमात्रम्‌ । नाप्याकारथिस्छिम्त म्‌, केनचिदाकारेश 
प्रतिभासविशेषस्य वाकारान्तरप्रतिभासवि शेषेण. विच्छेदोपलब्धे. प्रतिभासमात्रस्य स्वोकारप्रतिभा- 


जैस संवेदनका भवरूप । और संविदित होते है नीलसुम्बादिक । उसी प्रकार पुरुषादत 
भी बेदान्तवादियोद्वारा सिद्ध किया जाता है कि-यह सब प्रतिभास ही हैं क्योंकि 
प्रतिभासमान होता हैं, जा जो प्रतिभासमान होता हैं वह वह प्रतिभास ही है, जैस प्रति- 
भासका स्वरूप | और प्रतिभासमान यह जगत है, इस कारण वह प्रतिभास ही है।' 
यह उनका अनुमान है । स्पष्ट है कि यहाँ (अनुमानमे) जगतके प्रतिभासमानपना असिद्ध 
नहीं है, क्योंकि साज्ञान अथवा परम्परासे उसके प्रतिभासमान न होनेपर समस्त शब्ढों, 
समस्त विकल्पों और वचनोंका बिपय न होनेसे उसका कथन नहीं किया जासकता हैं। 
ओर प्रतिभास चिद्रप-आत्मरूप ही है क्योंकि अचिद्रपके प्रतिभासपना नहीं बन 
सकता है तथा चित्मासान्य पुरुषाद्वेत है । कारण, उसका देश, काल और आकारसे कभो 
भी नाश नहीं देखा जाता । अत एवं उसके नित्यपना, सर्वंगतपना और साकारपना व्यव- 
स्थित होता है । नि.सन्देह ऐसा कोई काल नहीं है जा चित्सामान्यके प्रतिभाससे रहित 
हो, प्रतिभासविशेषका ही किसी कालमे नाश देखा जाता है, जैसे नील, सुख आदि प्रति 
भासविशेष । प्रकट है कि प्रतिभासविशेष कहीं प्रतिभासमान होता हुआ भी दूसरे कालमें 
प्रतिभासित नहीं होता है क्योंकि अन्य प्रतिभासविशेषके द्वारा उसका नाश हो जाता है । 
किन्तु प्रतिमाससामान्य समस्त प्रतिभासविशेषोंके समयमे भी रहता है, इसलिये कालसे 
उसका विच्छेद नहीं है । और न देशसे भी विच्छेद है क्योंकि किसी देशमे प्रतिभास- 
विशेषका अन्यदेशीय प्रतिभासविशपस विच्छेद होनेपर भी प्रतिभाससामान्यका 
विच्छेद नहीं हाता, इसत्तरह प्रतिभाससामान्य देशकी अपक्षा भी विच्छिन्न नहीं है तथा 
न आकारसे भी वह विच्छिन्न है क्योंकि किसी आकारसे होनेवाले प्रतिभासंबिशेषका 
ही अन्य आकारीय प्रतिभासविशेषसे विच्छेद उपलब्ध होता है, प्रतिभ[ससामान्य तो समस्त 
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सविशेषु सद्भावादाकारेणाउप्य विच्छिन्न तत्‌ । प्रतिभासविशेषाश्च देशकालाकारे विच्छिद्ममाना: यदि 
न प्रतिभासन्ते, तदा न तद्दववस्थाउतिप्रसद्रात्‌ । प्रतिभासन्ते चेतू, प्रतिभासमान्नान्तःप्रविष्ा 
प्रतिभासस्वरूपवत्‌ । न हि प्रतिभासमानं किल्ञित्प्रतिभाससात्रास्त:प्रविष्ट नोपलब्धम्‌, येना- 
नेकान्तिक प्रतिभासमानत्व स्थात्‌ । तथा देशकालाकारभेदाश्च परैरभ्युपराम्यमाना यदि न 
प्रतिभासन्‍्ते, कथमभ्युपगसाहाँ. ? स्वयमप्रतिभासमानस्थापि कस्यचिदभ्युपगमे5तिप्रसक्डानिवुत्त, | 
प्रतिभासमानास्तु तेडपि प्रतिभासमात्रान्त प्रव्ष्ट एवेंति कथ ते; प्रतिभासमात्रस्थ विच्छेद 
स्वरूपेण ! स्वस्थ विच्छेदानपपत्त । सन्नपि देशकालाकारेविस्छेद: प्रतिभासमात्रस्थ प्रौत- 
भासते न वा? प्रतिभासते चतू, प्रतिभासस्वरूपसेव तस्य उ विच्छेद इति नामकररं न कि- 
खिदनिश्टम्‌ | न प्रतिभासते चेतू, कथमस्ति ? न प्रतिभासले चाम्ति वेति विप्रलियेघधात्‌ । 

६ २१६. नन्‌ च देशकालस्वभावविप्रक्रष्टठा, कथद्विदप्रतिभासमाना पश्रवि सन्‍त सद्धिबां 
घकाभावादिष्यन्त एवेति चत्‌, न, तेघामपि शाब्दज्ञाननानमानजानेन वा प्रतिभासमानत्वात | त- 
ब्राष्यप्रतिभासमानाना सर्वथाउस्तित्वव्यवस्थानुपपचे. । 


आकारीय प्रतिभासविशेर्षोेसि विद्यमान रहता हैं । अत एवं आकारकी अपक्ता भी 
प्रतिभाससामान्य अविन्छिन्न है । इसके अनिरिक्त, जा प्रतिभासविशेष देश, काल 
और आकारमसे विच्छिन्न है वे भी यदि प्रतिभासमान नहीं हाते है तो उसकी व्यवस्था 
सत्ता नही बन सकती है, अन्यथा अतिप्रसड्र आवेगा। यदि वे ग्रतिभासमान होते हैं 
तो प्रतिभाससामान्यके अन्तगत हीं हैं. जैसे प्रतिमासका स्वरूप । ऐसा कोई उपलब्ध 
नहीं होता कि बह प्रतिभा ममान हो और प्रतिभाससासान्यके अन्तर्गत ने हो, जिसस 
प्रतिभासमानपना अनैकान्तिक हो । तथा दूसगेंक द्वारा माने गये जा दशभद, कालभद 
ओर आकारभेद हे वे यदि प्रतिभासमान नहीं होते है ता वे स्वीकार केसे किये जास- 
कते है ? यदि स्वयं अप्रतिभासमान भी किसी पढाथंको स्वीकार किया जाय तो अतिप्रसग 
अनिवाय है । और अगर वे प्रतिभासमान है ता वे भी प्रतिभाससामान्यके अन्तर्गत 
ही है। तब केस उनसे प्रतिभाससामान्यक्रा विच्छेद £ ? क्योंकि स्वरूपस स्थका विच्छेद 
नहीं होसकता है अथात अपने स्वरूपसे अपनक्ा अभाव नहीं होता। और किसी 
प्रकार प्रतिभाभसामान्यका देश, काल और आकारस विच्छेद हो भी ता बह प्रतिभा- 
सित होता है या नहीं ? यदि प्रतिभासित होता हैं तो प्रतिभासरवम्पप ही है, उसका 
धंबच्छेद! नाम धरनमे कोई नुकसान नहीं है । यदि प्रतिभासित नहीं डाता है तो केस 
है ? क्योंकि प्रतिभामसित नहीं होता और है' दोनोंसें परस्पर विगेध है । 

४ २१६, योगाचार--देश, काल ओर स्वभाव दूग्वर्नी पदार्थ किसी तरह अप्रति- 
भासमान होते हुए भी आम्तिकों द्वारा सन कहे ही जाते हैं, क्योंकि बावक नहीं है। 
अतः आपका उपयु क्त कथन ठीक नहीं है ? 

वेदान्ती-नहीं, वे भी शब्दक्ञानस अथवा अनुमानज्ञानसे प्रतिभामित होने है। 
यदि शब्दज्षान अथवा अनुमानज्ञानमें भी व प्रतिभासित न ही तो उनके अस्तिन्वकी 
व्यवस्था स्वथा बन ही नहीं सकती है । अतः उपयु क्त दोष ज्यो-का-त्यों अबम्थित है । 





4 मु स 'स्वरूपेणास्त्र रूपेण? | 
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8 २१७, नस्वेध शब्द्विकल्पश्ञाने प्रतिभासमाना. परस्परविषदद्धार्थप्रवादा: शशविधाणा- 
दयश्च नष्टानुत्पक्नार्व रावणशद्भुचऋवत्योदय, कथमपाक्रियन्ते ? तेघरामनपाकरणे कथ पुरुषाद त- 
सिद्धिरिति चेत; न; तेषामपरि प्रतिभासमाश्रान्त:प्रथिष्टव्य साधनात्‌ । 

$ २१८, एतेन यदुच्यते कैश्चित्‌-- 

“अ्रद्वतैकान्तपक्तेडपि दृष्टों भेदों विरुद्ध्यते । 
कारकाणां क्रियायाश्च नेक॑ स्वस्मात्मजायते ॥| 
कम-द्वोतं फल-द्वोतं लोक-द्वेत॑ च नो भवेत्‌ । 
विद्याउविद्या-द्यं न स्थादूबन्धमोक्ष-दयं तथा ॥ ” 
[ आप्रमो० का? २०,२४५ ] इति। 

8 २१६३१ तदपि प्रत्याख्यातम्‌ , क्रियाणां कारकार्णां च दृष्टस्य मेदस्य प्रतिभ।समानस्य पुण्य- 
पापकर्मद्वेतस्थ तत्फलद्वैतस्थ च सुख-दुःखलक्षणस्य लोकद्वेतस्थेहट-परलोकविकल्पस्थ विद्या-5घिद्याईँतस्य 
ले सस्थेतरज्ञानमेदस्य वन्ध-सोत्तद्यस्यथ च पारतन्त्य-स्वातन्त्रय * स्व॒भावस्य प्रतिसासमाशथ्रान्त प्रविष्टत्वा- 
दिरोधकत्वासिद्धे: । स्वयमप्रतिभासमानस्य च विरोधकत्वं दुरुपपादम्‌, स्वेष्टतरवस्यापि सर्वे धामप्रतिभा- 


६ २१७, योगाबचार--इस प्रकार फिर शब्द और विकल्पन्ञानमें प्रतिभासमान परस्पर 
विरुद्ध अथेके प्रतिपादक मतनमतान्तरों और शशविषाणादिकों एवं नष्ट (नाश हुए ) 
रावणादिकों और अनुत्पन्न (आगे होनेवाले) शंख्बचक्रवर्ती आदिकोंकरा आप केसे निरा- 
करण ( अभाव ) कर सकते हैं ? और उनका निराकरण न कर सकनेपर पुरुषाद्वेतकी 
सिद्धि केसे हो सकती है ? अर्थात्‌ नहीं हो सकती है ? 

वेदान्ती--नहीं. उनको भी हम प्रतिभाससामान्यके अन्तगत ही सिद्ध करते है । 
इसलिये कोई दोप नहों है | 

$ २१८. इस कथनसे जो किन्हींने कहा है कि-- 

अद्वत एकान्त-पक्तमे क्रिया और कारकोंका दृष्ट (देखा गया) भेद विरोधका 
प्राप्त दोता है श्रथाव अद्देत-एकान्तमे प्रत्यक्ष-टृष्ट क्रियाभेद व कारकमेंद नहीं वन सकता 
है, क्योंकि जो एक है वह अपनेसे उत्पन्न नहीं होता। इसके अलावा, अद्ठ त-एकान्तगे 
पुण्य और पाप ये दो कर्म, सुख और द ख ये उनके दो फल, इहलोक ओर परलोक य 
ये दो लोक तथा विद्या और अ्रविद्या ये दो ज्ञान एवं बन्ध और मोज्ञ ये दो तक्त्त् 
नहों बन सकते हैं! 

8 २१६. बह भी निराकृत हो जाता है, क्योंकि क्रियाओं और कारकोंका दृष्ट भद, 
पुएय-पापरूप दो कम, सुख-दुःखरूप उनके दो फल, इहलोक-परलोकरूप दो लोक विद्या- 
अविद्यारूप दो ज्ञान और परतंत्रता-स््रतंत्रतारूप दो बन्ध-माक्षतत्त प्रतिभासमान द्वीते 
हैं, इसलिये प्रतिभाससामान्यके अन्तर्गत हो जानेसे बे विरोधक--विशेधको करनेवाले 
नहीं हैं अथात्‌ विरोधको प्राप्त नहीं होते। और अगर वे स्त्रयं अप्रतिभासमान हैं तो 
उनके विरोधकपनेका उपपादन करना दुःशक्‍्य है । तात्पय यह कि जो प्रतिभासमान नहीं 





4 मु स॒ 'स्वातन्त्य” इति नात्ति | 
॥; 
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समानेन विरोधकेन विरोधापशेन फिब्चित्तत्वमविरुद्ध स्यात्‌ । 
$ २२०, यदप्यभ्यधायि -- 
“हेतोरह तसिद्धिश्चेद्‌ द्व ते स्याद्धेतुसाध्ययो: । 
हतुना चेद्विना सिद्धिद त॑ं वाडमात्रतो न किम्‌ ।।” [ आ्राप्तमी० का० २६ ] हलि । 
६ २२१, तदपि न पुरुषाद्वेतवादिन' प्रतिक्षेपकम्‌ , प्रतिभासमानरथस्थ हेतो: सर्वस्य 
प्रतिभासमात्रान्त:प्रविष्टट्वसाधनस्य स्वयं 2? प्रतिभासमानस्य. प्रतिभासमात्रान्त.प्रविष्ट त्वसिद्धे- 
ड्वेसिड्धिनियन्धनस्वाभावात्‌ ) हेतुना विना चोपनिषद्धाक्यमात्रात्पुरुषाद्देतसिद्ध * ने वाडमात्रादू- 
द्वेतालद्धि: प्रसज्यते” । न चोपनिषद्धाक्यमपि परमपुरुषादन्यदेव तस्य प्रतिभासमानस्थ परम- 
पुरुषस्वभावत्वसिद्धे: । 
$ २२२, यदपि कंशिचन्निगद्यते--पुरुषाद्वेतस्यानुमानात्मसिद्धों पत्तहेतुद्टान्तानामवश्य- 
स्मावात्‌ संदिनाइनुसानस्यानुद्यात्कुत: पुरुषाद्वेस सिद्ध्येत्‌ 0, पकादिभेदस्य सिद्धे रिति, सदपि 
न॒युक्रिमत्‌; पक्षादीनामपि प्रतिभासमानानां प्रतिभासान्त-प्रविष्टानां प्रतिभासमात्राबाधकत्वा- 
दनुमानवत्‌ । सेघामप्रतिभासमानानां तु सद्भावाप्रसिद्धे: कुत. पुरुषादईतविरोधित्वम्‌ ? 


है उसे विरशाधक--विरोधको प्राप्त होनेवाला नहीं वतलाया जासकता है, अन्यथा सबका 
अपना इष्ट तक््य भी अप्रतिभासमान विरोधकके साथ विरोधको प्राप्त होगा और इस 
तरह कोई तत्त्व अविरुद्ध-विरोधरहित नहों बन सकेगा । 

३ ०२४०, जो और भी कहा है कि-- 

“यदि हेतुसे अद्वोतकी सिद्धि की जाय तो हेतु और साध्यके द्व तका प्रसंग आता 
है और अगर हेतके बिना ही अद्व तकी सिद्धि करे तो कहनमात्रसे हत क्‍यों सिद्ध 
न हो जाय ?! 

8 २९०, वह भी पुरुषाद् तवादीका निराकरण करनवाला नहीं है, क्योंकि सम्पूण 
पदार्थोंको प्रतिभाससामान्यके अन्तर्गत सिद्ध करनवाला प्रतिभासमानपना हेतु स्वय॑ प्रति- 
भासमान है, अत. वह भी प्रतिभाससामान्यके श्रन्तर्गत सिद्ध हो जाता है और इसलिये 

तमिद्धिका कारण नहीं होसकता है | तथा हेतके बिना कल उपनिषद्‌ वाक्यस भी 
पुरुषाद्देतकी सिद्धि स्वीकार करते हैं, इसलिये वचनमात्र-कहने मात्रस द्व तसिद्विका प्रसग 
नहीं आता | और उपनिषद्‌ वाक्य भी परमपुरुषस भिन्न नहीं हे, क्थोंकि वह प्रति- 
भासमान होनेस परमपुरुषका स्वभाव सिद्ध होता है । 

४ २२२, जो और भी किन्हींने कटद्दा है कि-- 

पुरुषाद तकी अनुमानसे सिद्धि करनेपर पक्ष, हेत , और रृष्टान्त अवश्य मानना 
पड़ेंगे, क्योंकि उनके बिना अनुमानकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, तथ पुरुषाद्न त केस सिद्ध 
हां सकता है ? कारण, पक्षादिभेद सिद्ध है? वह भी युक्त नहीं है, क्‍योंकि पक्षादिक भी 
यदि प्रतिभासमान हैं तो वे प्रतिभाससामान्यके अन्तर्गत हैं, अतः बे प्रतिभाससामान्यके 
बाथक नहीं है, जेसे अनमान । और अगर बे प्रतिभाससान नहीं हैं तो उनका सद्भाव 


] मु श्रतिभावप्रतिभासमात्राः!। 2 मुस 'सिद्वों!। 3 द 'प्रज्येतः। 
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$ २२३. यदप्युच्यते कैश्चित--पुरुषाद्वेत तत्त्व॑ परेण प्रमाणेन ?प्रतीयमान प्रम्ेयं * 
तत्परिश्छिस्तिश्च प्रमितिः प्रमाता च यदि वियते, तदा कथं पुरुषाद्वेत्म ?, प्रमाणप्रमेयप्रमात- 
प्रमितीनां तात्विकीनां सद्भावात्तत्वचलुष्टयप्रसिद्धे ?रिति; तदपि न विचारत्मम्‌; प्रमाणादिचनु- 
छयस्यापि प्रतिभासमानस्य प्रतिभासमात्रात्मन: परमब्रह्मणो बदिभावासावात्‌ । रादबहि- 
भू तस्य द्वितीयस्वायोगात्‌ । 


8 २२४, प्तेन धोडशपदार्थप्रतीस्या प्राग़भावादिप्रतीत्या च॑ पुरुषादेत बाध्यत इतति 
वदस्षियारितः, तेरपि प्रतिमासमानेद्र स्यादिपदार्थेरिवप्रतिभासमात्रादवहिभू ने. प्रुषाद्वेतस्थ 
बाघनायोगात्‌ | स्वयमप्रतिभासमानेस्तु सद्भावग्यवस्थामप्रतिपद्ममानेस्तस्थ बाघने. शशविषा- 
शादिभिरपि स्वेष्टपदार्थनियमस्य बाधनप्रसज्ञाव । 


३ २२५. एतेन सांख्यादिपरिकल्पितेरपि प्रकृस्यादितत्वे- प्रुषाहत न बाध्यत इतनि 
निगदितं बोछूब्यम्‌। न चात्र पुरुषाहते यमनियमासनप्राशायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयो 5ष्ट। 


असिद्ध है और ऐसी देशो वे पुरुषाद्व ततके विरोधी कैसे हो सकते हैं ? 
8२२३. जो और भी किन्हींने कहा है कि-- 


धुरुषाद्दौत तत्त्व अन्य प्रमाणसे प्रतीत होता हुआ प्रमेथ और उसकी परिच्छित्ति- 
रूप प्रमिति तथा प्रमाता यदि हैं तो पुरुषाद्रेत कैसे बन सकता है? क्योंकि प्रमाण, 
प्रमेय, प्रमाता और प्रमिति इन चारका वास्तविक सद्भाव होनेस चार तत्त्व प्रसिद्ध होते 
हैं।! वह भी विचारसह नहीं है, क्योंकि प्रमाणादि चारों भी यदि प्रतिभासमान है तो 
वे प्रतिभाससामान्यरूप ही है, परमत्रत्मसे बाह्य नहीं हैं और जो उससे बाह्य नहीं है बह 
द्वितीय ( दूसरा ) नहीं है--उससे अभिन्न है । 


$ २०४, इसी कथनस “सोलह पदार्थों और प्रागभावदिकोंकी प्रतीति होनेसे 
पुरुषादेत बाधित होता है! ऐसा कहनेवालेका भी निराकरण हो जाता है, क्योंकि 
बे भी द्रव्यादिपदार्थाकी तरह यदि प्रतिभासमान हैं तो प्रतिभाससामान्यके बाहर नहीं 
हैं--उसके अन्तर्गत ही है और इसलिये उनसे पुरुषाह् तका बाधन नहीं हो सकता है । 
यदि वे प्रतिभासमान नहीं है तो उनका सद्भाव ही व्यवस्थित नहीं होता और उस 
हालतमे उनसे पुरुद्ठ तकी बाधा माननेपर शशविषाण आदिसे भी अपने इृष्ट पदढाथ- 
के नियममे बाधा प्रसक्त होगी। तात्पय यह कि यदि अप्रतिभासमान भी पदाथे किसी 
का बाघक हो तो खरविषाणादिसे भी सभी मतानुयायिओंके इष्ट तत्व बाधित हो जायेगे 
आर इस तरह किसीके भी तक्त्वोकी व्यवस्था नहीं हो सकेगी । 


$ २२५, इसी विवेचनसे सांख्यादिकोंद्वारा माने गये प्रकृति आदि तत्त्वॉस भी 
पुरुषाद त बाधित नहीं होता, यह कथन समझ लेना चाहिये । 


तथा इस पुरुषाह तमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, घारणा, ध्यान 





3 स 'प्रमो!। 2 मु स प्रमेय तत्त!। 3 मु 'द्विः, । 
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योगाड्ानि योगो था सम्पज्ञातोंडसम्पज्ञातरख योगफल च घिभूतिकबल्यलक्षणां विरुद्धथते, प्रति- 
भासमात्रात्तद्‌बहिर्भावाभाषात्‌ प्रतिभाससानस्वेन तथाभावश्रसिद्धे: । 

ह २२६, येजष्याहुः '--प्रतिभासमानस्थापि चस्तुन: प्रदिभासाद्ध दश्मसिद्धेनं प्रतिभासा- 
न्त.प्रधिष्टव्दम्‌ । प्रतिभासो हि छान स्वय न प्रतिभासते, स्वाप्मनि क्रियाविरोधात्‌,रुस्य क्षाना- 
न्तरवेधत्दसिद्दें: । नापि तद्विषयभूत वस्तु स्वय भ्रतिभासमानस्‌ , तस्थ शेयरवात्‌ क्षानेनेय 
प्रतिभासत्थसिद्धेरेति. स्वयं. प्रतिभासनत्व साधनमसिद्ध न फस्यचिणतिभासान्तअधिष्ट त्थं 
साधयेत | परत. प्रतिभासमानत्व॑ तु विरुद्मम्‌ , प्रतिभासवहिभांवसाधनत्वादिति । 

६ २२७, तेडपि स्थदर्शनपक्षपातिन एव; ज्ञानस्यस्वयमप्रतिभासने क्षानान्तरादपि 
प्रतिभासनपिरोधात, “प्रतिभासते! हृति प्रतिभासेकतया स्थातम्ध्येश प्रतोतिचिरोधात्‌ । 'प्रतिसा- 
स्‍्पते! इच्येचं प्रस्ययप्रसब्रात, तस्य परेण झानेन प्रतिभास्यमानत्वातर| परस्य श्ानस्य 


और समाधि ये आठ योगके अंग और सम्प्रज्ञात एवं असम्प्रश्नात ये दो योग तथा विभूति 
(एश्वर्य) और कैबल्यरूप ये दो योगके फल विरोधको प्राप्त नहीं होते--व बन जाते हैं, 
क्योंकि वे प्रतिभासामान्‍्यमे बाह्य नहीं हैं, अ्रतएव प्रतिभासमान होनेसे प्रतिभासरूप 
प्रसिद्ध है | 
$ २२६, जो और भी कहते हैं कि-- 
यद्यपि वस्तु अ्रतिभासमान है तथापि वह प्रतिभाससे भिन्न प्रसिद्ध हाती है 
ओर इसलिये बह प्रतिभासके अन्तर्गत नहीं होसकतो है । प्रकट है कि प्रतिभास ज्ञान है 
वह स्वयं प्रतिभासित नहीं होता, क्योंकि अपने आपमे क्रियाका विरोध हँ---अपनमे 
अपनी क्रिया नहीं होती है, इसलिय॑ प्रतिभास (ज्ञान) अन्य ज्ञानद्वारा जानने योग्य 
सिद्ध होता है | इसके अतिरिक्त, प्रतिभासकी विषयभूत वस्तु भी स्वयं प्रतिभासमान नहीं 
है, क्योंकि वह ज्ञेय है--ज्ञानद्वारा जाननेयोग्य हैं श्रतः बस्तुके ल्लानद्वारा ही प्रतिभासपना 
सिद्ध है-स्वयं नहीं और इसलिये “स्वर्य प्रतिभासमानपना' हंतु अमिद्ध है। ऐसी 
हालनमे वह किसी पदाथकों प्रतिभाससामान्यके अन्तगत नहीं साथ सकता है । परसे 
प्रतिभासमानपना तो स्पष्टत: विरुद्ध है क्योंकि वह प्रतिभाससे वाद्यकों सिद्ध करता है । 
यथार्थतः परसे प्रतिभासमानपना परके बिना नहीं बन सकता हैं ।? 
$ +२७ वे भी अपने दर्शनके पक्षपाती ही हैं--तटस्थभावसे विचार करनेवाले 
नहीं हैं, क्योंकि यदि ज्ञान स्वयं प्रतिभासमान न हा-स्वयं अपना प्रतिभास न करता 
हो तो अन्य ज्ञानसे भी उसका प्रतिभास नहीं होसकता है । इसके अतिरिक्त, प्रतिभासते” 
अथात ज्ञान प्रतिभासित होता है! इस प्रकारकी प्रतिभासकी एकतासे स्वतंत्रतापूवक जो 
प्रतीति होतो है उसका विरोध आता है और 'प्रतिभाग्यते' अर्थात ज्ञान प्रतिभासित किया 
जाता है।! इस प्रकारके प्रत्ययका भ्रसंग प्राप्त होता है क्‍योंकि बह दूसरे झ्ञानद्वारा प्रतिभा- 
स्य हे--क्षय है। तथा दूसरे ज्ञानका भी अन्य तीसरे झानसे प्रतिभासन माननेपर ज्ञान 








2 द्‌ योज्य्याइ!। ४ मु स अतिभावमान' | 
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? ज्ञानास्तराखतिभासने [ज्ञान] प्रतिमासते! हति सम्पत्त्ययों न स्यात्‌, संवेदनान्तरेण प्रसिमास्यत्वात्‌ । 
सूथा चानथस्थानाप्ष किल्निस्संवेदन॑ ब्यवतिष्ते । न ज्व 'ज्ञानं प्रतिसासते! हि प्रतीतिआस्ता, 
याघधकामायात। स्वात्मनि क्रियाविरोधो बाधक इति चेत, का पुनः स्वास्मनि 
क्रिया विरुद्धयते ! कप्तिरु्पसियाँ ? न तावत्थमकल्पना, स्वात्मनि क्षप्तेषिरोधासावात्‌ | स्थयं प्र- 
काशन' दि शप्तिः, तश्य स्योलोकादो” स्वात्मनि प्रतीयत एव, 'सणालोकः प्रकाशते”, 'प्रदीपः प्रका- 
णतेः इति प्रतीते: | द्वितीयकल्पना सु न बाधफारिण, स्वात्मस्युस्पत्तिलसणायाः: क्रियायाः परेंरन- 
भ्युपप्मात्‌। न हि “किश्चित्स्वस्मादुस्पश्ते! इति प्रेज्ावन्तो उनुभन्यन्ते । 'संवेदन' स्वस्मादुत्पचते? 
इति तु वृशोस्सारितमेव । ततः कर स्वात्मनि क्रियाविरोधों बाधक: स्थात्‌ ? न च [घास्वर्थडकणा 
क्रिया? ] स्वात्मनि विरुद्ध्यत इति प्रतीतिरस्ति, विष्ठस्यास्तेमवतीति धात्वर्थलक्षणाया क्रियायाः स्वा- 
त्मस्थेब प्रतीले । तिष्ठत्यादे्धातोरकसंकस्वास्कसंणि क्रियाउनुत्पसे', स्वात्मन्येव कत्तरि स्थानादिकि- 


प्रतिभासित होता हूँ! यह प्रत्यय नहीं बन सकता है क्‍योंकि वह भी अन्य ज्ञानसे 
प्रतिभास्य हे--स्वय॑ प्रतिभासित नहीं है और इसलिये 'ज्ञान प्रतिभासित किया जाता है? 
एसा प्रत्यय होनका प्रसंग आवेगा । और ऐसी दशामें अनवस्था प्राप्त होनेसे कोई 
ज्ञान व्यवस्थित नहीं होसकेगा । 
अपिच, 'ज्ञान प्रतिभासित होता है? यह जो प्रतीति होती है बह अऋमात्मक नहीं 
है, कारण उसमें कोई बाधक नहीं है | यदि कहा ज्ञाय कि अपने आपकमें क्रियाका 
विरोध है ओर इसलिय यह क्रिया-विरोध उक्त प्रतीतिस बाधक है तो हम पूछते हैं कि 
अपने आपसे कौनसी क्रियाका विरोध हैं ? ज्ञप्तिक्रियाका अथवा उत्पत्तिक्रियाका ? 
अथान्‌ क्वान अपन आपको नहीं जानता हैं अथवा अपनसे उत्पन्न नहीं होता ? प्रथम 
कल्पना तो ठीक नहीं हैँ, क्योंकि अपने आपमे ज्ञप्ति (जानने) क्रियाका विरोध नहीं है। 
स्पष्ट हैं कि स्वय प्रकाशनका नाम झ्प्ति हैं और वह्‌ सूर्यालोक आदि स्वास्मामें प्रतीत 
होता ही दै--'सूयालोक प्रकाशित होता है?, “प्रदीप प्रकाशित होता है? यह प्रतीति स्पष्टत 
देगी जाती है । दूसरी कल्पना तो बाघक ही नहीं है क्योंकि वेदान्ती और स्याद्वादी 
नकी स्वयंस उत्पत्ति स्वीकार नहीं करते हैं | प्रकट है कि विद्व ज्ञन 'कोई स्वयंसे उत्पन्न 
होता हैं! यह स्वीकार नहीं करते हैं फिर ज्ञान स्वयसे उत्पन्न होता है? यह तो दूरसे 
व्यक्त ही समझना चाहिये अथात्‌ वह बहुत दूग्की बात है| तात्पय यह कि हम यह 
मानते ही नहीं कि ज्ञान अपनेसे उत्पन्न होता है? क्योंकि उसके उत्पादक तो इन्द्रियादि 
कारण हैं और इसलिय क्षानमे उत्पक्तिक्रियाका विरोध बाधक नहीं बतलाया जासखकता 
है। अतः ज्ञानके अपने स्वरूपको जाननेमें क्रियाका विरोध केसे बाधक होसकता दे ९ 
अर्थात्‌ नहीं होसकता है। और “धात्वर्थरूप क्रिया स्वात्मामें विरुद्ध है' यह श्रतीति 
नहीं है, क्योंकि “ठहरता है', विद्यमान है, होता है! इत्यादि घात्वथरूप क्रियाओंकी 
स्वात्मा (अपने स्वरूप) मे द्वी प्रतीति दोती है । अगर कहें कि “ठह रता दे! इत्यादि घातु- 


] मुक 'ज्ञानान्तराप्रतिमास?, मु| 'ज्ञानान्तरत्रतिमास' । 3 मु स 'सूयोलोकनादौ? । 
3 प्राप्तमृत्रितामुद्धितसवप्रतिषु 'हर्वा क्रिया बस्तुन:” इति पाठ उपलृम्धते स च सम्यक्‌ न प्रतिभाति, 
उत्तरग्रस्थन स॥ तस्य सद्भत्यनुपप्ते: । --सम्पादक | 


$ 
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येति चेत, तहि ? भासतेधातोरकमंकत्वास्कमंरि। क्रियाविरोधात्कत्तयेद प्रतिभासनक्रिया स्तु 'ज्ञान 
प्रतिभासते! इति भ्रतीतेः | सिद्धे च ज्ञानस्थ स्वयं प्रतिभासमानत्वे सकलस्य धस्तुनः स्वतः प्रति- 
मासमानस्वथ॑ सिद्धमेव । सुख प्रतिमासते', 'रूपं प्रतिभासते' दत्यन्तवंहिघंस्तुनः स्वातन्त्येण क- 
त्त तामनुभवत* प्रतिभासनक्रियाघिकरणस्थ प्रतिभासमानस्य निराफत्तेमशक्रं: | ततो नासिदध साध- 
नम, यतः पुरुषादेत न साधयेत्‌ | नापि विरुद्धम्‌, परतः प्रतिभासमानत्वाप्रतीतेः, क्स्यचित्मतिभा- 
सादुबहिर्भावासाधनाव* । 

8 २२८, एतेन परोत्तज्ञानवादिनः सवेदनस्थ स्वयं प्रतिभासमानत्वमसिद माचक्ञाणाः सक- 
लज्षेयस्य ज्ञानस्य च जानाअतिभासमानत्वात्साधनस्य विरुद्वतामभिदधानाः प्रतिध्वस्ता:, ज्ञान 
प्रकाशते', “वद्धिघेस्तु प्रकाशते! इति प्रतोत्या स्वयं प्रतिभासमानत्वस्य साधनस्य व्यवस्थापनात्‌ । 

॥ २२६, ये त्वात्मा स्वयं प्रकाशते फलश्ञारन चेत्यावेदयन्ति, तेषामात्मनि फलशाने वा 
स्वयं प्रतिभासमानत्व॑ सिद्ध स्वस्थ वस्तुन. प्रतिभासमानत्थ साधयस्येब | तथा हि--विचादाध्या- 


ओंको अकमक होनेसे कर्म में क्रिया उत्पन्न नहीं होती, किन्तु स्वात्मा कतोमे ही 'ठहरना! 
आदि क्रिया होती है तो 'भासित होता है? घातुको भी अकमक हानेस कम मे क्रिया नहीं 
बनती है और इसलिये कर्त्तामें ही प्रतिभासन क्रिया हो, क्योंकि 'ज्ञान प्रतिभासित होता 
है” ऐसी प्रतीति होती है । तात्पय यह कि जिस प्रकार “ठहरता है? आदि घातुओंको अक- 
मेक होनेसे कममें क्रिया नहीं बनती है और इसलिये कतामे ही स्थानादि क्रिया स्वीकार 
की जाती है उद्ीप्रकार 'भासित होता है! यह घातु भी अकर्मक है ओर इस कारण कम- 
में क्रियाका विरोध है अतः प्रतिभासन क्रिया कतामे ही मानना चाहिये। इस प्रकार ज्ञान- 
के स्वयं प्रतिभासमानपना मिद्ध हो जानेपर समस्त वस्तुसमहके स्वत: प्रतिभासमानपना 
सिद्ध ही है। अत एवं 'सख प्रतिभासित होता है?, रूप प्रतिभासित होता हैं! इस 
तरह प्रतिभासमान अन्तरंग (ज्ञान) और बहिरंग (रूपादि) वस्तुका, जो प्रतिभासन 
क्रियाका आश्रय है तथा स्वतंत्रताके साथ कत्तापनेका अनुभव करनवाली है, निराकरण 
नहीं किया जासकता है | अत. स्वतः प्रतिभासमानप्ना हेत असिद्ध नहीं है, जिससे 
बह पुरुषाह तको सिद्ध न करे। तथा विरुद्ध भी नहीं है, क्‍योंकि वह परसे प्रतिभासमान 
प्रतीत नहीं होता और कोई प्रतिभाससे बाहर सिद्ध नहीं होता । 

8 २२८. इस कथनसे संवेदनके स्वयं प्रतिभासमानपना असिद्ध बतलानेवाले 
तथा समस्त ज्ञेय और ज्ञान अन्य ज्ञानसे प्रतिभासमान होनेसे हेत॒ुको विरुद्ध कहनेवाले 
परोक्षज्ञानवादी मीमांसक निराकृत होजाते हैं, क्योंकि ज्ञान प्रकाशित हाता है', 'बाद्य बस्त 
प्रकाशित होती है”? इस प्रकारकी प्रतीति होनेसे रव॒यं प्रतिभासमानपना हेत व्यवस्थित 
होता है । अतएव वह न असिद्ध है और न विरुद्ध । 

8 २२६, जो कहते हैं कि “आत्मा स्वय॑ प्रकाशित होता है और फलज्ञान भी स्वयं 
प्रकाशित होता है? उनके आत्मा अथवा फलल्लानमें स्वयं प्रतिभासमानपता सिद्ध है। 
अतणव वह सम्पूणण वस्तुअकि भी स्वयं प्रतिभासमानपना अवश्य सिद्ध करता है। 


) मु स भाखते तद्वातोर । 2? द्‌ बद्टिभौवामावसाधनात्‌! । 3 द्‌ 'प्रतिमासते? | 


कारिका ८६] सुगत-परीक्षा १६१ 


सित॑ वस्तु स्वयं प्रतिभासते, प्रतिभासमानत्वात्‌ । यद्यस्प्रतिभासमानं तत्तरस्वयं श्रतिभासते, यथा 
भहमतानुसारिणामास्मा, अरभाकरमतानुसारिणां ! वा फलक्ञानस्र्‌ | प्रतिभासमानं चान्तबंहिरषस्तु श्ा- 
नकीयरूपं घिवादाध्यासितम्‌, शस्मारस्वयं प्रतिभासते। न तावदबश्र प्रतिभासमानत्वमसिदझस , 
सदस्य थस्तुन, संधा5प्यग्रतिभासमानस्य सम्मावविरोधात्‌ | साक्तादसाक्षाथ पश्रतिभासमानस्थ तु सिद्ध 
प्रतिभासमानत्थ॑ ठतो भवत्येब साध्यसिद्धि: साध्याषिनाभाधनियमनिश्चयादिति निरव्यं पुरुषादँत- 
साधन संवेदनादेतवादिनो5भीष्टहानये भवत्येव। न हि फायकारण-आाह्मग्राहक-वाच्यवाचक-साध्यसाध- 
क-बाध्यवाधक-विशेषणविशेष्यभावनिराकरणात्संवेदनादेत व्यवस्थापयितु' शक्यम्‌, कार्यकारणभावा- 
दीनां प्रतिभासमानत्वाततिभासमात्रान्त अ्रविष्टनांनिराकतसशक: । स्वयमप्रतिभासमानानां सु स- 
ग्भवाभावास्सवृत्या5पि ब्यव्रह्दारविरो धात्‌ सकलविकल्पवाग्गोचरातिक्रान्ततापसे: | संबेदनमात्र चेकक्ष- 
णसस्‍्थायि यदि किश्वित्कार्य न कुर्यात्‌, तदा वस्त्वेब न स्थात्‌, वस्तुनोंथंक्रियाकारित्वलक्षण त्वात्‌ । 


वह इस भ्रकार से है-- 


“विचारकोटिमें स्थित बस्तु स्वयं प्रतिभासित होती है क्‍योंकि वह प्रतिभासमान 
है । जो जो प्रतिभासमान है वह बह स्वय प्रतिभासित है जेसे भाट्ोंका आत्मा अथवा 
प्राभाकरों का फलक्ञान | और प्रतिभाससान विचारकोटिमें स्थित ल्लान और ज्ञेयरूप 
अन्तरंग और बहिरंग वस्तु है, इस कारण वह स्वयं प्रतिभासित होती है। यहाँ 
अनुमानमें प्रयुक्त किया गया प्रतिभासमानपना हेतु असिद्ध नहीं है क्‍योंकि सब वस्तु 
अप्रतिभासमान हो तो उसका सद्भाव ही नहीं बन सकता है।और यदि साज्ञात या 
परम्परासे उसे प्रतिभासमान कहा जाय तो प्रतिभासमानपना हेतु सिद्ध है और उससे, जो 
साध्यका अविनाभावी हे, साध्यकी सिद्धि अवश्य होती है। इस तरह यह निर्दोष पुरुषा- 
द्वेतका साधन संवेदनाद तवादीके इष्ट-संवेदनाहतका हानिकारक ही है अथांत्‌ उससे 
संबेदनाइ तका अवश्य निराकरण हो जाता है । प्रकट है कि कार्य-कारण, प्राह्म-प्रहक, 
वाच्य वाचक, साध्य-साधक, बाध्य-बाधक और विशेषण-विशेष्यभावका निराकरण 
होनेसे सवेदनादु तकी व्यवस्था नहीं होसकती है | तात्पय यह कवि अद्वत संवेदनमें 
कायकारणभाब, ग्राह्म-प्राहकमभाव आदि नहीं बनता है अन्यथा द्वौतका प्रसंग प्राप्त 
होता है और उनको स्वीकार करे बिना संबेदनाहई त व्यवस्थित नहीं होता, क्‍योंकि 
व्यवस्थाके लिये व्यत्रस्थाप्य और न्यवत्थापक, जो साध्य-साधक आदिरूप हैं, मानना 
पड़ते हैं किन्तु कायकारणमाव आदि प्रतिभासमान होनेसे प्रतिभाससामान्यके अन्तर्गत 
आ जाते हैं और इसलिये उनका निराकरण (खण्डन) नहीं किया जासकता है | यदि वे 
स्वय॑ प्रतिभासमान न हों तो उनका सद्भाव न होनेसे कल्पनासे भी व्यवहार नहीं बन 
सकता और उस हालतमें समस्त विकल्प और वचनोंके वे विषय नहीं होसकेंगे | अर्थात्‌ 
किसी भी शब्दादिद्वारा उनका कथन नहों किया जासकता है। दूसरी बात यह है कि 
एक क्षण ठहरनेवाला संबेदन यदि कुछ काय न करे तो वह वस्तु ही नहीं होसकता, 





] स॒ द्‌ आत्मा, प्रमाकरमतानुसारिणा पाठों नात्ति। 





श्ध्र आप्रपरीक्षा-स्वोपल्लटीका [कारिका ८६ 


करोति चेत्‌, कायकारणभाव: सिद्ध्येत्‌ । तस्‍्य हेतुमत्वे ख॒ से एवं कार्यकारणभाव: | कारणरहि- 
तत्वे तु नित्यतापत्ति: संवेदनस्थ, खतो5कारणवतो नित्यस्वप्रसिद्धे रिति प्रतिभासमात्राप्मनः? पुरु- 
घतस्‍्वस्येव सिद्धि: स्याव्‌ । 

$ २३०, किम्र, हणिकसंवेदनमाश्नस्थ प्राह्मग्राहकवेधुर्य यदि केनचिस्प्रमाणंन ग्रह्मते, तदा 
आ्राह्मम्राहकभावः कथ निराक्रियते: ? न शृब्यते चेत, कुतो ग्राह्मम्राहकर्े घुयंसिद्धि. ? स्वरूपसंवेदना- 
देवेति चेत्‌, तहिं संवेदनादतस्थ स्व्रूपपत्रेदन आदक ग्राह्मग्रादकवे धुर्य तु प्राह्मस्रेति स एव प्राह्मग्राह- 
कभायः । 


$ २३१, स्थान्मतम्‌ -- 


“ज्ान्योउनुभाव्यो बुद्ध्याउस्ति तस्था नानभवोठपरः । 
ग्राह्ग्राहकवैधुय|त्स्वय सेव प्रकाशते ॥।” [प्रमागबा ३।३०७] 
8 २३२. इति वचनाज्ञ बुद्धे किल्निद्‌ ग्राह्ममस्ति, नापि बुद्धि कस्यचिद प्राह्मा स्वरूपेडपि ' 
ग्राह्मप्राहक्भावाभावात्‌ । “स्वरूपस्थ स्‍्वतों गति," [ प्रमाणवा०« १--६ ] इग्येतस्थापि 
संबृक्त्याईभिघानात्‌ | परमाथतस्तु बुद्धि: स्वयं प्रकाशते चकास्तीत्येवोच्यते न पुन. स्वरूप यृज्ञाति 


क्योंकि अथक्रिया करना वस्तुका लक्षण है। यदि करता है तो कायक्रातभाव सिद्ध 
होजाता है । इसी प्रकार संवेदन यदि हेत मान--का रणवाला है तो वही कायकारणभाब 
सिद्ध होजाता है और अगर कारणरहित है तो सवेदनक नित्यपनका प्रसंग आता हैं 
क्योंकि जो विद्यमान है और कारररहित है वह नित्य माना गया ई। इस तस्ह 
प्रतिभाससामन्यरूप पुरुपतत्त्वकी ही सिद्धि होती हे । 

$ २३०. अपि च, यदि क्षणिक सवेदनक ग्राह्म-प्राहकका अभाव किसी प्रमागस 
गृहीत होता है तो ग्रह्म-माहकभाव का केसे निराकरण करत है ? यदि ग्रहीत नहीं हांता 
है तो प्राह्म-प्राहकके श्रभावकी सिद्धि किससे करेंगे ? यदि कहा जाय कि स्वरूपसंवद नस 
ही आ्रह्म-प्राहकके अभावकी सिद्धि होती है तो संजःनाद्व तका स्वृरूपसवदन तो झ्राहक 
और प्राह्म-्माहकका अभाव ग्राह्मय इस तरह वही थ्राद्मय ग्राहकभाव पुन सिद्ध हा जाता हैं । 

६ २३१. योगाचार-हमारा श्रभिप्राय यह हैँ कि-- 

बुद्धिसे अनुभाव्य--अनुभव किया जानवाला अन्य दूसरा नहीं है और 

बुद्धिस अलग कोई अनुभव नहीं है क्‍योंकि प्राह्मा-प्राहकका अभाव हैं ओर इसलिये 
बुद्धि दही स्वयं पग्रकाशमान होती है ।” [ प्रमाणवा> ३-३२७ ] 

$ २३२, ऐसा प्रमाणवार्तिककार धर्मकीतिका बचन है| अत ण्व न वद्धिसे कोई 
ग्राह्मय हैं और न स्वयं बद्धि भी किसीकी ग्राह्म है क्योंकि स्वरूपमे भी ग्राह्म-प्राहकभावका 
अभाव है | “स्वरूपका अपनेसे ज्ञान होता द्ै” [प्रमाणवा० १-६] यह प्रतिपादन भी संबृू 
त्तिसे है । वास्तव तो “बुद्धि स्वयं प्रकाशित होती है” यही कहा जाता है न कि स्वरूपकों 


| मुक अ्रतिमासमानात्मन'' । मुब्र प्रतिभास्मात्मन:” । 3 दे “निराक्रियेंत! | 8 द 
ग्राह्मस्वरूपेति! । 


कारिका ८६] सुगत-परीक्ता १६३ 


ग्राह्म्राहकवैधुर्य व स्वरूपादव्यतिरिक्तः गृह्वाति जानातोत्यभिधीयते, निरंशसंवेदनादेते तथा5मि- 
घानविरोधादिति, तदपि न पुरुषादतवादिन: प्रतिकूलम्‌ , स्वयं प्रकाशमानस्य लंवेदनस्थेव परम- 
पुरुषत्वात्‌ । न हि तस्संवेदन पूर्वापरकालव्यवब्छिन्त सनन्‍्तानान्तरवहिरथ्थब्याव्र्स व प्रतिभासते, 
यत: पूर्वापरक्षणसन्तानान्तरबद्िर्थीनामभाव: सिद्ध्येत्‌ । तेषां संवेदनेनाग्रहणादभाव इति चेत्‌, 
स्वसंवेदनस्यापि संवेदनान्तरेणाग्रहशादृभावो5स्तु । तस्य स्वय॒ प्रकाशनान्नाभाव इति चेत्‌ , 
पूर्वोत्तरस्थसंविल्कषणानां सन्‍्तानानतरसंवेदनानां च बद्दिथानामिव स्वयं प्रकाशमानानां कथमभाव' 
साध्यते ? कथं तेषां स्वयं प्रकाशमानत्त ज्ञायते ? इति चेत्‌ , स्वयमप्रकाशमानस्व सेषां कथ 
साध्यते ! इति समानः पर्यनुयोग.। स्वप्वेदनस्वरूपस्य प्रकाशमानस्वमेव तेषामप्रकाशसानत्व- 
मिति चेत्‌ , तहिं तेषां प्रकाशमानत्वमेव स्वसंवेदनस्येवाप्रकाशमानत्व कि न स्थयाव्‌ ? स्वसंवेदनस्य 
स्वयमप्रकाशमानत्वे परे: श्रकाशमानत्वाभाव साधयितुमशक्य', प्रतिषेधस्थ विधिविषयत्वात? । 


ग्राहण करती है और स्वरूपसे अभिन्न ग्राद्य-प्राहकके अभावकों ग्रहगश करती है 
अर्थात जानती है, यह कहा जाता है क्योंकि निरंश अद्वैत संवेदनमे वैसा कथन 
नहीं होसकता है ? 

बेदान्तो--आपका यह अभिप्राय भी हमार लिये विरुद्ध नहीं हूँ, क्योकि स्वयं 
प्रकाशमान संवेदनकों ही हम परमपुरुष कहते हैं| स्पष्ट हैँ कि वह स्वेदन पूव और 
उत्तरकालसे व्यवन्छिन्न तथा अन्य सनन्‍्तान एवं बाह्य पदार्थस व्यावृत्त प्रतिभासित 
नहीं होता, जिससे कि पूव और उत्तर क्षणों, अन्य सन्‍्तानों तथा बाह्य पदार्थों का 
अभाव सिद्ध हो | 

योगाचार- पूर्वोत्तरक्षणों आदिका संवेदनसे ग्रहण नहीं होता, इसलिये उनका 
श्रभाव है ? 

वेदान्ती--स्वसंवद नका भी अन्य संवदनसे ग्रहण नहीं होता, इसलिये उसका 
भी अभाव हो । 

योगाचार-सम्वसंवदन स्वय प्रकाशमान है, इसलिये उसका अभाव नहों है? 

वदान्ती--तो पुर्वोत्तरवर्ती स्वसंवदनक्षणों, अन्यसन्तानीय ज्ञानों और बाह्य 
पदार्था का, जो स्वयं प्रकाशमान हैं, केसे अभाव सिद्ध करते हैं ? 

योगाचार--बें स्वयं प्रकाशमान हैं, यह केस जानते है ? 

बेदान्ती-दे स्वयं अप्रकाशमान हैं, यह केसे सिद्ध करते हैं ? इस प्रकार यह प्रश्न 
ण्क-सा है । 

योगाचार--स्व सं वे दनका स्वरूप स्वयं प्रकाशमान ही हे, अत एबं वे अप्रकाश- 
मान हैं? 

बेदान्ती--तो वे पूर्बोत्तरक्षणादि प्रकाशमान ही है और इसलिये स्वसवेदन ही 
अप्रकाशमान क्यों न हो ? 

योगाचार--यदि स्वसंवेदन स्वर्यां अ्प्रकाशमान हो तो आप उसके प्रकाशमान- 
ताका अभाव सिद्ध नहीं कर सकते हैं क्‍योंकि निषेध विधिपू्वेक होता है | जो सब जगह 


4 स मु “विधेविषयलाद! । 


५६छ आप्तपरीक्षा-रवोपज्लटीका [कारिका ८६ 


संश्न स्घदा सचंधा5प्यसत' प्रतिषेधविरोधात्‌ हृति चेत्‌ , तह स्वसंवेदनास्परेषां प्रकाशमानत्वाभावे 
कथं सत्पतिषेषः साध्यत इति समानश्चच: | विकल्पप्रतिभासिनां तेषां स्थसंवेदनाव»सिष्तय प्रति- 
पिध्यत हृति चेत्‌ , न, विकल्पावभासित्वादेव स्वयं प्रकाशमानत्वसिद्धे: । 


8६ २३३, तथा हि- यथद्विकल्पंत्रतिभासि तत्तत्स्वय प्रकाशने, यथा विकल्पस्थरूपम्‌, तथा 
च स्वसंवेदनप्र्वोत्तरक्षणा. सन्‍्तानान्तरसवेदनानि बहिरथथाश्वेति स्वय प्रकाशमानस्वसिद्धिः | शश- 
विधाणादिभिर्थिनशनुत्पन्नेश्व॒भावर्िकल्पावभासिभिन्य भिचार हृति चेत; न, तेषासपि प्रतिभास- 
मात्रान्तभू तानां स्वयं प्रकाशमानत्वसिद्धेरन्यथा विकल्पावभासिस्वायोगात्‌ | सोथ्य॑ सौगत: सफ- 
लद॒शकालस्वभाष ! विग्रकृष्टानप्यर्थान्‌ विकल्पबुद्धों प्रतिभासमानान्‌ स्वयमभ्युपगमयन्‌ स्वयं प्रका- 
शमानत्व॑ नाभ्युपे तीति किमपि महदाद्युगम्‌ ? तयभ्युपरामे च स्घस्य प्रति भासमात्रान्त: प्रविष्टवसि- 
डे. पुरुषाद्षतसिद्धिरिव स्यात्‌ न पुनस्तदूबहिभंवसंवेदनाई त सद्धि ः 

[ जित्र्वतस्य निराकरणम्‌ ] 

६ २३४, मामूनिर श्सवेदनाइंतम्‌, चित्राद्वेत तु स्थात्‌,” जित्राहतस्य व्यवस्थापनात्‌ । का- 
सब कालमे किसी भी प्रकार सत्‌ नहीं है उसका प्रतिपथ नहीं होसकता है | तात्पय यह 
कि जिसकी विधि (सद्भाव) नहीं उसका निषेध कीसा ? 

बेदान्ती--तो स्वसंवेदनसे भिन्न जो पूर्वेत्तरक्तणादि हें वे यदि प्रकाशमान नहीं 
है तो उनके प्रकाशमानताका अभाव केस सिद्ध करते हैं ? इस तरह यह चचा समान है । 

गाचार--वें विकल्पसे प्रतिभासित होते हैं स्वसवेदनसे नहीं, इसलिये स्वसंबे- 
दनसे प्रकाशमानताका प्रतिपेथ करते है । 

बेदान्ती--नहीं, क्‍योंकि विकलल्‍्पक द्वारा प्रतिभास हानसे ही उन्हें स्वयं प्रकाश- 
मान मानते हैं। 

३३. वह इस तरहसे है--'जो जो विकल्पके द्वारा प्रतिभामित होता है वह बह 
स्वयं प्रकाशित होता है, लेंस विकल्पका स्वरूप | आर विकल्पद्वारा प्रतिभासित होते हैं 
स्व॒सवेदनके पृर्वोक्तरक्षण, अन्य सन्‍्तानीय ज्ञान और बाद्य पदाध, इस कारण बे स्वयं 
प्रकाशमान हैं? इसप्रकार पूर्वोत्तरक्तणादिके स्वयं प्रकाशमानता सिद्ध होती है । 

योग।चार--बिकल्पद्दारा श्रतिभासित होनबाले खरविपाणादिकों और नष्ट हुए तथा 
उत्पन्न न हुए पदार्थों के साथ व्यमिचार है ? 

ब्ेदान्ती--नहीं, वे भी प्रतिभाससामान्यके अन्तर्गत हैं और इसलिये उनके स्वयं 
प्रकाशमानता मिद्ध है। नहीं तो उनका बिकल्पट्दारा भी प्रतिभास नहीं होसकता है । 
आश्चया है कि आप सम्पूर्ण देश, काल और म्वभावसे दूरवर्ती भी परदर्थो'कों विकल्प 
बुद्धिमें स्व श्रतिभासमान तो स्वीकार करते हैं लेकिन स्वर्ण प्रकाशमान नहीं मानने हैं ? 
आर यदि मानते हैं तो सबको प्रतिभाससामान्यके अन्तर्गत सिद्ध होनेसे पुरुषादतकी 
ही सिद्धि होती है उससे बाहर (भिन्न) संवेदनाद् तकी नहीं । 

६ २३४. चित्राद्ेतवादी--ठीक है, निरंश संवेदनाह्रत न हो, किन्तु चित्राह्दौत 


कर मन हि प 
3 म्‌ स प्रतिप 'स्वमाब? नास्ति | 2 द्‌ 'बित्राद्वतं तु स्थ त' इति पाटो नास्ति | 


कारिका ८६] परमपुरूष-परी त्षा १६४ 


लश्रयत्रिलोकवतिपदार्थाकारा संविश्वित्राउप्येका शश्वद्शक्यविद्ेचनल्वात्‌? ,सर्वस्थ बादिनस्तत एव 
छथिदेकत्वस्यवस्थापनात्‌? । अन्यथा कस्थचिदेकत्वेनासिम्तस्याप्येकत्वासिद्धिरिति खेत; न, एवमपि 
परमजहाणा एवं प्रसिद्धे: सकलदेशकात्ताकारव्यापिनः संविन्सात्रस्थेव परममह्मल्ववचनात्‌ | न चेंक- 
श्षरास्थायिनी चित्रा संवित्‌ चित्राद्रेतमिति साधयितु' शक्यने, तस्थाः कार्यकारणभूतचित्रसं विश्ञान्त- 
रीयकत्वाश्ित्रा-हतप्रसड्रात्‌ १ । तत्कायकारणचित्रसंविदोरनभ्युपगमे सदहेतुकत्वान्नित्यत्वसिद्धे कंथं 
न चित्राहतमेव ब्रह्मादैतमिति न सवेदनाईँतवर्शिन्नाह्तमपि सौगतस्य ब्यवतिष्ठते । स्वथा शून्य तु 
तस्वमसंवेधमानं न ब्यवतिष्ठते । संवेशमान त्‌ सर्वत्र सदा संधा' परमबद्मणों नातिरिच्यले, तब्राजे- 
पसमाधानानां परमत्रह्मसाधनानुकूलध्वात्‌ । ततो न सुगतस्तत्वतः सदृत््या वा विश्वतखज्ञः सम्मव- 
ति यतो” निर्वाशमार्गस्य प्रतिपादकः स्थात्‌ । 

[ परमपुरुषस्यापि विश्वतखज्ञलव॑ मोक्षमार्गोगदेशकत्व' चर नोसउद्यत इति कथनम्‌ ] 

$ २३५. परमपुरुष एवं विश्वतत्वज्ञः श्रेयीमार्गस्य प्रणेता च४ ब्यवतिष्ठताम्‌, तस्योक्रन्या- 
हो, क्योंकि चित्राद्वेतकी व्यत्रस्था होती हैः:--तीलों कालों और तीनों लोकोंमे रहने 
बाले पदार्थोंके आराकार होनेवाली चित्र ( अनेकरूप ) भी संवित (बुद्धि) एक है क्योंकि 
सदैव अशक्यविवेचन है--कभी भी उसका विश्लेषण नहों होसकता है। जिसका 
विश्लेषण नहीं हासकता बह एक है। सभी दाशनिक इसी अशक्यविवेचनस ही 
क्रिसीमे एकताकी व्यवस्था करते हैं। नहीं तो जिसे एक माना जाता हैँ उसके भी एक- 
ताकी सिद्धि नहीं होसकती है । 

वेंदान्ती--नहीं, क्योंकि इसप्रकार भी परमत्रद्मकी ही प्रसिद्धि होती है । कारण, 
सम्पूर्ण देशों, काला और आकारोंमें व्याप्त संविनूलामान्यकों ही परमत्रद्म 
कहा जाता है । और यह सिद्ध नहीं किया जासकता कि एक क्षण ठहरनेवाली चित्रा 
संबित्‌ चित्राद्रत हैं क्योकि वह कार्य-कारणरूप चित्रसंवितकी अविनाभाविनी हें 
आर इसलिये दो चित्राबुद्धियोका प्रमड्ड प्राप्त होता हैं। यदि चित्राबुद्धिकी का 
और कारणरूप दो चित्राबुद्धियोंको स्वीकार न किया जाय तो सत और अहँतुक 
होनेसे वह नित्य सिद्ध होती हैं और ऐसी हालतमे चित्रादत ही ब्रह्मादत क्यो 
नहीं होजाय ? अतएव संवेदनाद तकी तरह चित्राह्रेत भी बौद्धोंका व्यवस्थित नहीं 
होता | सबंथा शून्य तत्व वो अनुभवमे ही नहीं आता और इसलिये उसकी भी 
व्यवस्था नहीं होती। यदि अनुभवमे आता है तो बह सब जगह, सब काल ओर 
सब प्रकारसे परमत्रह्मससे भिन्न नहीं है । उसमे जो आजक्तेपष और समाधान किये 
जायेगे वे परसब्रद्यकी सिद्धिके अनुकूल हें--उसमके बाधक नहीं हैं । अतः सुगत 
बास्तवमें अथवा संवृत्ति से सबंक्ष नहीं है और इस कारण वह मोक्षम्ागेका प्रतिपादक 
सिद्ध नहीं होता। 

[ परमयुरुष-परोक्षा ] 


8 २३०, वेदान्ती--ठीक है, परमपुरुष (ब्रह्म ) ही स्वेक्ष और मोक्षम्रागंका 





| द “विवेचनात्‌' | 2 द स व्यस्थानात! । 3 द्‌ नंचत्राद्वेतप्रसंगात्‌! नाहित | 4 मु स 'सबंथा 
सव॒दाः | 5 मु ख प हम्भवतोति नो इति पाठ: । 0 मु सच नात्ति। 


१६ आप्रपरीक्षा-स्व्रो पश्लटीका [कारिका ८६ 


येन साधनादित्यपर:; सोडपि न घिचारसहः, पुरुषोस्तमस्थापे यथाप्रतिपादन विच्ायमाछस्थायो- 
गात्‌ । ध्रतिभासमात्र हि चित्र पं परमत्रह्मोक्रमू, तन्च! यथा पारमाथिक देशकालाकाराणां भेदे5पि 
ब्यभिचाराभावात्‌ । तस्प्रतिभासविशेषाणामेव ब्यभिचारादण्यभिचारित्वलक्षणत्वात्तस्थेति । सखर्ट 
विचार्यतते--- 


$ २३६, यदेतत्प्तिभासमात्रे तत्‌ू सकलप्रतिभासपिशेषरहित तस्सद्वितं वा स्यात्‌ ? प्रथम- 
पत्ते तद्सिद् मेष, सकलप्रतिभासविशेषरहितस्य प्रतिभासमात्रस्यानुभवाभावात्‌, केनचिस्प्रतिभासविशे- 
बेण सद्दितस्येव तस्य प्रतिभासनात्‌ | क्वचित्प्रतिभासविशेषस्याभावे5पि पुनरन्यत्र भावात्‌ , कदाचिद- 
भावे5पि चान्यदा सद्भावात्‌, केनचिदाकारविशेषेण तदसम्भवे5षपि चाकारान्तरेण सम्भवात्‌ , देश- 
कालाकारविशेषापेक्स्वात्तत्पमतिभास विशेषाणाम्‌ , तथाब्यभिचाराभाषादण्य सिचारित्वसिद्धे स्तत््व- 
लक्षणानतिक्रमान्न तरवबद्दिभावों युक्त, । तथा द्विनयद्यर्थवाब्यभिचारि तत्तथेव तस्वम्‌, यथा 
प्रतिभासमात्र प्रतिभासमात्रतयरधाब्यभिचारि तथेष॒तत्तम्‌ू,. अनियतदेशकालाकारतयैवाब्यमि- 


प्रतिपादक व्यवस्थित हो, क्योंकि बह उपयु क्त न्‍्यायसे सिद्ध होता है ? 

जैन--आपका भी यह कथन विचारपूर्ण नहीं है; क्‍योंकि परमपुरुषका जैसा 
बर्णन किया जाता हैं वह विचार करनेपर बनता नहीं है । प्रकट है कि श्राप लोग 
प्रतिभाससामान्थ चैतन्यरूप परमत्रद्यकों कहते हैं और उसे पारमार्थिक मानते हैं, क्योंकि 
देश, काल और आकारका भेद होनपर भी व्यभिचार अधात प्रतिभाससामान्यका अभाव 
नहीं होता | केवल उसके प्रातिभासविशेर्षोका ही ठ्यभिचार ( अ्रभाव ) होता है। अत- 
एव व्यभिचार न होना पारमार्थिकका लक्षण है, इसपर हमारा निम्न प्रकार विचार है-- 


३ +३६. बतलाइये, जो यह प्रतिभाससामान्य हे बह समस्त प्रतिभासविशे- 
पोसे रहित है अथवा उनसे सहित है ? पहला पक्त तो अमिद्ध है, क्योंकि समस्त 
प्रतिभासविशेषोंस रहित प्रतिभाससामान्यका अनुभव नहीं होता, किसी प्रतिभास- 
विशपल सहित हो भ्रतिभाससामान्यका अनुभव हंता है। कहीं प्रतिभासविशेषका 
अभाव हानपर भी दूसरी जगह उसका सद्भाव होता हैं और किसी कालमे अभाव 
होनपर भी अन्य कालमे वह मौजूद रहता है तथा किसी आकार विशेय्से उसका श्रभाव 
रहनेपर भी 'ध्यन्य दूसरे आकारसे बह विद्यमान रहता है । आशय यह कि प्रतिभा- 
ससामान्यके जा प्रतिभासविशष हैं बे देशविशेष, कालविशेष और अकारविशेषरी 
अपक्षासे होते है और इसलिये वे देशविशेषादिके ब्यभिचारी न होनेसे अठ्यभिचारी 
सिद्ध हें ।अत. उनके तत्त्त (पारमार्थिकत्व ) का लक्षण ( अव्यभिचारित्व ) पाया 
जानेसे उनको तक्ष्वस बाहर करना युक्त नहीं हैं। हम प्रमाणित करते हैं कि-जो 
जिस रूपसे अन्यभिचारी है बह उसी रूपसे तल्व-पारमार्थिक है, जैसे प्रतिभाससामान्य 
प्रतिभासमानरूपस ही अव्यमिचारी है और इसलिये वह उसीरूपसे तत्त्व है और 
अनियन देश, अनियत काल तथा अनियत आकाररूपसे अव्यभिचारी प्रतिभासबिरोष 





4 दे (विश्वरूप परमब्रहझान्तस्तभ्वं । 3 < तद ') 


कारिका ८६] परमपुरुष-परीक्षा १६७ 


चारी च ब्रतिभासविशेष इति प्रतिभासमात्रवत्मतिभासविशेषश्यापि वस्तुस्वसिद्ि.! | न हि यो 
यह शतया प्रतिभासविशेष. सर तद्द शर्तों व्यमिचरति, अन्यथा? आन्तत्वप्रसक्षत्‌ , शाखा- 
दशतया चन्द्रश्रतिभासदत्‌ । नावि यो यप्कालतया प्रतिभासचिशेष: स तत्कालताों ब्यभिशवरति, 
तद्यमिचारिणो उसत्यत्वस्यवस्थानाव्‌ू ,. निशि मध्यंदिनवया. स्वष्नप्रतिमासविशेषवत्‌ ॥ 
नापि यो यदाकारतया प्रतिभासविशेष; स सदाकारतां विसंददति, तद्विसंवादिनो मिथ्याज्ञा- 
नत्वसिद्धे,, कामलाशपहतचन्षपः शुक्ले शुभ पीताकारताप्रतिभासविशेषयत्‌ । न॒ ॒॑ घिस- 
भर्देशकालाकारब्यमिचारिभि' प्रतिभासविशेषे: सहशा एवं देशकातल्ाकाराब्यभिचारिणः प्रति- 
भासविशेषा. प्रतिलक्षयितु' ग्रुज्यन्त, यत्त इद वेदान्तवादिनां धचन शोमेत-- 
“आदावन्ते च यज्ञास्ति वत्तमानेडपि तत्तथा । 
बितथे; सदशा: सनन्‍्तो5वितथा एवं लक्षिता: ॥”? 
[ गौडपा. का.६. ए० ७० वेतथ्याख्यप्न० ] इति | 
हु २३७,  तपामवितथानामादावन्ते चासप््वेषपि. वत्तमाने. सच्वप्रसिद्धेवांघकप्रमाणा- 
भाषात्‌ । न हि यथा स्वप्नादिश्रान्तप्रतिभासविशेषेषु तत्कालेडपि बाधक प्रमाणमुदेति तथा 
जाग्रहशायामश्रान्तप्रतिभासचिशषेचु,  तन्न॒ समाधकप्रसाणस्थेव सद्भावात्‌ । सम्यझ मया तदा 


हैं, इस कारण वह उसीरूपसे तत्त्व है! इस तरह प्रतिभाससामान्यकी तरह प्रतिभास- 
विशेष भी बस्तु (पारमाधिक) सिद्ध है । स्पष्ट है कि जो जिस देशकी अपेक्षा प्रतिभास- 
विशेष है वह उस देशस ब्यभिचारी नहीं होता, अन्यथा वह श्रान्त कहा जायगा, जेसे 
शाखादेशस हानवाला चन्द्रमाका प्रतिभास | तथा जो जिस कालसे अतिभासविशेष है 
वह उस कालसे व्यभिचारी नहीं हाता, क्योंकि जो उससे व्यभिचारी होता है. वह असत्य 
व्यवस्थापित किया गया है। जेसे रात्रिमे सध्यदिन-दोपहररूपसे हॉनेवाला स्वप्नप्रति- 
भास | तथा जो जिस आकारसे प्रतिभासविशेष है बहू उस आकारसे विसंवादी नहीं 
होता, क्योंकि जो उससे बिसवादी होता है उसे मिथ्यान्नान सिद्ध किया गया है । जैसे 
पीलियारोगविशिष्ट ऑँखोंवालेकों सफेद शंखमें पीताकार (पोले आकार) रूपसे होनेबाला 
प्रतिभासविशेष । और इसलिये देश, काल और आकारसे ब्यभिचारी मिश्याप्रतिभास- 
बिशेर्षोके समान ही देश, काल और आकारसे अव्यभिचारी सत्य प्रतिभासविशेषोंको 
समभना युक्त नहीं हे. जिससे वेदान्तियोंका यह कहना शोभा देता-सद्भत प्रतीत होता-- 
'जो आदिम. और अन्‍्तमे नहीं है वह वत्तमानमे भी नहीं है।अत एव 
मिथ्या प्रतिभासविशेषोंके समान ही सत्य और सद्भाबात्मक प्रतिभासविशेष जानना 
चाहिये ।” [गौडपा०्का०६,प्ृ० ७० ]। 
$ २३७, जो प्रतिभासविशेष अभिश्या हैं वे आदिमें और अन्तमें भले ही असत्‌ 
हों--अ्रविद्यम।न हों, पर वप्तमानमें उनका सच्त्व प्रसिद्ध है, क्योंकि कोई बाघकप्रमाण 
नहीं है। स्पष्ट है कि जिस प्रकार स्वप्नादि मिथ्याप्रतिभासविशेषोंमें उस समयमें भी 
बाधक प्रमाण उत्पन्न होता है उस प्रकार जागृत अवस्थामें होनेवाले सत्य प्रतिभासवि- 
शेषोंमें बह उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि वहाँ साधक प्रमाण ही रदते दें । वहाँ यह स्पष्ट- 


मु डे: । 2 द अन्यथ! इति पाठो नास्ति 


श्ध्द आप्रपरीक्षा-स्वोपश्चटी का [कारिका ८६ 


दृष्टो <र्थो5र्थक्रियाकारित्वात्‌ू, तस्थ मिथ्यात्वेडर्थक्रियाकारिव्वविरोधात, इर्दजालादिपरिध्शर्थवदिति । 
न च॒ अ्रान्तेतरब्यपस्थायां चाएडालादयो5पि विप्रतिपद्चन्ते । तथा चोक़मकलकछुदेव:-- 
“इुन्द्रजालादिषु भ्रान्तमीरयन्ति न चापरम । 
अपि चाणडाल-गोपाल-बाल-लो लविलो चना: ।” [न्यायविनि० का० २१] इति | 
६ २३८, कफिल्ल, तत्‌ प्रतिभासमात्र सामास्यरूपं द्रब्यरूपं 'वा ? प्रथमपक्े ससामाश्रसेव 
स्‍्थात्‌, तस्येव परसामान्यरूपतया प्रतिष्ठानात्‌ ! तस्य स्वर्य प्रतिभासमानरवे प्रतिभासमात्रमेव 
तस्‍्वम्‌ , अन्यथा तदवब्यवस्थितेरिति चेत, न, सत्पदित्यन्वयज्ञानविषयत्वास्सतासामान्यस्थ ब्यत- 
स्थितेः स्वर्य प्रतिभासमानत्वासिद्धे.। सत्ता प्रतिभासते” हति तु विषये विषयिधमंस्थोपचारात । 
प्रतिभासनं॑ हि विषयिशो क्ानस्थ धर्म: स विषये सत्तासामान्येवध्ध्यारोप्यते । तदध्यारोपनिभिस 
तु प्रतिभासनक्रियाघिकरणत्वम्‌ | यथंव हि “रंवित्‌ प्रतिभासले” हति कत्‌ स्था प्रतिभासनक्रियां 


तया प्रतीति होदी है कि 'मैंने उस समय पदार्थ अच्छी तरह देखा, क्‍योंकि बह अथैक्रिया- 
कारी है | यदि वह मिथ्या हो तो उससे अथक्रिया नहीं होसकती, जैस इन्द्रजाल 
आदिसे देखा गया पदाथ ।' दूसरे, अमुक ज्रान्त (मिथ्या) हैँ और अमुक अश्नान्त 
(सत्य) है इस प्रकारकी व्यवस्थामें तो चाण्डालादिकोंको भी विवाद नहीं है--व भी 
स्वप्नादि प्रतिभासविशेषोंकों मिथ्या और जागरणदशामे होनेवाले प्रतिभासबिशेषों को 
सच स्वीकार करते हैं। श्रत एव अकलद्ुदेवन कहा 

“विद्वानोंको जाने दीजिये, जो विद्वान नहीं हैं ऐसे चाण्डाल, ग्याल, बच्चे और 
स्त्रियाँ भी इन्द्रजालादिकोंमें देख गये अथको भ्रान्त बतलाते है, अश्वान्त नहीं ।”” 
न्यायविनिश्चय का० ४१] । 

आर भी हम पूछते है कि प्रतिभाससामान्य सामान्यरूप है अथवा द्रव्यरूप ? 
यदि पहला पक्ष स्वीकार करें तो वह सत्तारूप ही है, क्‍योंकि प्रतिभाससामान्य ही पर- 
सामान्यरूपसे व्यवस्थित है | तात्पये यह प्रतिभाससासान्य ही सस्ता या परसामान्य- 
रूप है और सामान्य विना विशेर्षोके बन नहीं सकता | अन एव द्वैतका प्रमन्न प्राप्त 
होता है । 

वेदान्ती--यदि वह सत्तासामान्य स्य॑ प्रतिभासमान है तो प्रतिभासमात्र हो 
तस्व है। और अगर स्वर्थ प्रतिभासमान नहीं है तो उसकी व्यवस्था नहीं हो सकती है ” 

जैन--नहीं, 'सत्‌ सन्‌? इस प्रकारक अन्वयज्ञानका जा विषय है वह सत्तासामा- 
न्‍्य है। अत एवं सत्तासामान्यकी अन्वयज्ञानसे व्यवस्था होनेसे वह स्वश्न प्रतिभासमान 
असिद्ध है | सत्ता प्रतिभासित होती है! एसा ज्ञान तो विषयर्में विपयीवर्मका उपचार 
होनेसे होता है। स्पष्ट है कि विषयी ज्ञान है और उसका धम प्रतिभासन है वह विबय- 
सत्तासामान्यमें अ्रध्यारोपित किया जाता है। और उस अ्रध्यारोपमे निर्मित्तकारण 
प्रतिभासनक्रियाका अधिकरणपना है । तात्पयं यः कि चेकि प्रतिभातनक्रियाहा 
अधिकरण मत्तासामान्य है, इसलिये उसमे श्लानके धम प्रतिभासनका अ्रध्यारोष होता 
है । प्रकट है कि जिस प्रकार 'ज्ञान प्रतिभासित होता है! यहाँ प्रतिभासन क्रिया कठ स्थ 








] दे “विशपरूपम्‌! | 


कारिका ८६] परमपरुष-परीक्षा श्ध्६ 


तथा तदिषयस्थाउप्युपचर्य्यत' सकमंफस्थ धघातोः कतृ क्मस्थक्रियाथरवात्‌, यथोदर्न पचतीत्ति 
पचनक्तिया पाचकस्था पष्यमानस्था” शव प्रतीयते | तद्वदकमंकस्थ थातोः करन स्थक्रियामात्रार्थ- 
त्वातू, परमार्थतः कर्मस्यक्रियाउसम्मवास्कत्‌ स्था क्रिया कमण्युपचचस्थेते। 

६ २३६, ननु ख सति मुख्ये स्थयं प्रतिभासते ? कस्यचित्ममाणत: सिद्धे परन्न तद्धियये तदुप- 
चारकल्पना युक्रा, यथाउग्नो दाहपाकाश्र्थक्रियाकारिणि रद्ू्दर्शनान्‍्माणथके तदुपचारकल्पना अ- 
ग्निमोणवक:” हृति। न चर किश्विस्सवेदन स्वयं प्रतिभासमानं सिद्धम्‌, संवेदनान्तरसवेशत्वास्संवेद- 
नस्य क्श्चिदवस्थानामावात्‌ । सुदूरमपि गत्वा कस्यचित्सवेदनस्य स्वयं प्रतिसासमानस्यानम्युपगमात्‌ 
कथ सदमंस्थोपचारस्तद्विषये घटेतेति करिचतू; सो5पि ज्ञानान्तरवेच्ज्ञानवादिनमुपाक्षभतां परोच्जान- 
यादिनं वा । 

$ २४०, नजु च परोद्ज्ञानवादों भट्टस्तावक्ोपलम्माह: स्वयं प्रतिसासमानस्यात्मनस्तेनाम्युप- 
मात्‌, तद्धमंस्‍्य प्रतिभासनस्य* विषयेषपचारघरनात्‌ । घट' प्रतिभासते, पटादय:ः प्रतिआसन्‍्त दति 
घटपटादिप्रतिभासनान्यथालुपपक््या च करणसृतस्य परोक्षस्याप शानस्य प्रतिपत्तेरविरोधात्‌, रूपप्र- 


(काम स्थित) है उसी श्रकार वह उपचारसे ज्ञानके विषययभूत पदार्थमें स्थित भी मानी 
जाती है, क्योंकि सकमंक धातुका कतां और कम दोनोंमें स्थित क्रिया अथ्थ होता है। 
जैसे, * भात पकता (बनता) है? यहाँ पकना-क्रिया पकानेवाले और पकनेवाले दोनोंमे 
स्थित प्रतीत होती है । इसी प्रकार अकरसंक धानुका कतामें स्थित क्रियासात्र ही अर्थ है । 
बास्तवमे वहाँ कर्मस्थ क्रियाका अभाव है और इसलिये कर्तामे स्थित क्रिया कममे 
उपचारसे मानी जाती है। 

६ २३६. वेदान्ती--किसी ज्लानके प्रमाणसे मुख्य स्वयं प्रतिभासन सिद्ध होनेपर ही 
अन्यत्र ज्ञानके विषयभूत पदाथमे प्रतिभासनके उपचारकी कल्पना करना युक्त है। जैसे, 
जलाना, पकाना आदि अधंक्रिया करनेवाली अग्निम अग्निके जलाना आदि धर्मंको 
देखकर बच्चेमे उस धम के उपचारकी कल्पना की जाती है कि बच्चा अग्नि है अथात्‌ 
अग्नि हो रहा है! | लेकिन फोई ज्ञान स्व प्रतिभासमान सिद्ध नहीं है, क्‍योंकि दूसरे 
ब्ञानसे ज्ञान जाना जाता है और इसलिये कहीं अवस्थान नहीं है। बहुत दूर जाफरके 
भी किसी ज्ञानकों आपने स्वयं प्रतिभासमान स्वीकार नहीं किया है । ऐसी हालतमें 
ज्लानके धर्मका उसके विषयमे केसे उपचार बन सकता है ९ 

जेंन--आप यह दोष तो उन्हें दे जो ज्ञानका दूसरे ज्ञानसे बेदन मानते हैं अथवा 
ज्ञानको परोक्ष मानते हे | अथांत्‌ ब्लानान्तरवेद्यज्ञानवादी नेयायिक तथा वैशेषिक और 
परोज्षज्ञानवादी भाद्ट तथा प्रभाकर ही दोषयोग्य हैं। हम नहीं, क्योंकि ज्ञानको हम स्व- 
संवेदी ही मानते हैं, अस्वसंचेदो नहीं । 

भाइ--हम परोक्षज्ञानवादी तो दोषयोग्य नहीं है, क्‍योंकि हमने स्वय॑ प्रतिभासमान 
आत्माको स्वीकार किया है| अत: उसके धम्म प्रतिभासनका विषयोंमें उपचार बन जाता 
है| और “घट प्रतिभासित होता है, पटादिक प्रतिभासमान होते हैं यह घटपटादिकका 
प्रतिभासन झ्ञानके बिना नहीं हो सकता है, अतणव करणभूत परोक्ष भो ज्ानको प्रति- 





] मु स पाच्यमानस्था? | 2 मु स प्रतिभासमाने? | 3 मुक स प्रतिभासमानस्यः, द प्रतौ 
च त्रुटितों पाटो विद्यते ॥ 


२०० आप्रपरीक्षा-स्वो पल्चटीका [ कारिका ८६ 


तिभासनाअक्तु:प्रतिपत्तिबत्‌ । तथा फरणज्ञानमात्मानं चाप्रत्यक्ष वदन्‌ ? प्रभाकरोंडपि नोपालस्भ- 
महंति फलज्ञानस्थ स्वयं प्रतिभासमानस्य तेन प्रतिशानात्‌ तद्धमंस्थ्र विषयेषुपचारस्य सिद्धे:। फल- 
ज्ञानं च कतृ करणाभ्यां बिना नोपपद्यत हति तदेव कर्त्तारं करणज्ञानं चाप्रत्यक्षमपि व्यवस्थापयति, 
यथा रूपप्रतिभासनक्रिया फलरूपा चत्तष्मन्तं चत्तशच प्रत्यापपतीति केचिन्मन्यन्ते, तेषासपि 
भ्ट्टमतानुसारिणासात्मन: स्वरूपपरिच्छेदेउरथपरिथ्छेदस्यापि सिद्धे* स्वार्थपरिष्छेदकपुरुषप्रसिद्धों ततो- 
3न्यस्यथ परोह्षज्ञानस्य कल्पना न किद्विदर्थ पुष्णाति। प्रभाकरमतानसारिणां फलज्ञानस्य स्वार्थ- 
परिक्छित्तिरूपस्थ प्रसिद्धों करणज्ञानकल्पनावत्‌ । कत्त: करणमन्‍्तरेश क्रियायां व्यापारान- 
पपत्ते: परोक्षज्ञानस्य करणस्य कल्पना नानथिकेति चेत्‌, न, मनसश्यक्षुरादेश्चान्तं हिः करणस्य परि- 
ौरिछुसो* सद्भावात्ततो बद्िभ तस्य करणान्तरस्य कल्पनायामनवस्थाप्रसब्बात्‌। तत. स्वार्थपरिस्छेद- 
कस्य पुस. फलज्ञानस्य वा स्वार्थपरिच्छित्तिस्वभावस्य प्रसिद्धों म्याद्वादिदर्शनस्यैव प्रसिद्धे. । 
स्वयं प्रतिभासमानस्यात्मनो ज्ञानस्य वा धर्म, कचित्तद्विषये कथबश्निदुपचय्यंत हृति। ससासामान्यं 





पत्ति विरुद्ध नहीं है--वह हा जाती है, जेसे रूपज्ञानसे चक्षुका ज्ञान | 

प्राभाकर--हस भी दोषयोग्य नहीं हैं क्‍योंकि यद्यपि हम करणज्ञानको और आत्मा- 
को परोक्ष मानते हैं लेकिन स्वयं प्रतिभासमान फलज्ञान हमने म्वीकार किया है और इस 
लिये उसके धमंप्रतिभासनका उपचार उपपन्न हो जाता है। और चूँकि फलज्ञान कर्ता 
तथा करणज्ञानके बिना बन नहों सकता है इसलिये वह फलल्लञान ही पगेकज्ष कता 
ओर करणज्षानकों व्यवस्थापित करता है, जैसे रूपकी प्रतिभासनक्रिया, जो कि फत्तरूप 
है, चक्ुुवालेका और चकुका ज्ञान कराती है । 

जैन--आप दोनोंकी मान्यताए भी ठीक नहीं हैं, क्योंकि आप भाट्र लोग जब 
आत्माको स्वरूपपरिच्छेदक स्वीकार करते है तो वही अथपरिन्‍्छदक भी सिद्ध होजाता 
है और इस तरह आत्माके स्वार्थपरिन्छेदक सिद्ध हो जानेपर उससे भिन्न परोक्षज्ञान- 
की मान्यता कोई प्रयोजन पुष्ट नहीं करती श्रथात्‌ उससे कोई मतलब सिद्ध नहीं होता। 
इसी प्रकार प्राभाकरोंका फलज्ञान जब स्वाथपरिच्लछेदक प्रसिद्ध है तो उससे भिन्न परोत्ष 
करणाज्ञानकी कल्पना करना निरथक है | 

भाह और प्रामाकर--बात यह है कि कताका करणके बिना क्रियामे व्यापार नहीं 
होसकत।! है, इसलिये करणरूप परोक्षज्ञानकी कल्पना निरथक नहीं है । 

जैन--नहीं, क्योंकि जब मन और चछुरादिक इन्द्रियां भीतरी और बाहिरी करण- 
ज्ञान करनेमें मौजूद हैं तो उनसे भिन्न अन्य करणकी कल्पना करनमे अनवस्था श्राती है । 
तात्पय यह कि सुखदुःखादिका ज्ञान अन्तसंग करण मनसे हो जाता है और बाह्य पदार्थों- 
का ज्ञान बाह्य करण चक्ुरादिक इन्द्रियॉंसे हो जाता है। अतः स्वाथपरिच्छित्तिमे ये 
दो ही कर्ण पयाप्त हैं, अन्य नहीं। अत, स्वथपरिच्छेदक आत्मा अथवा स्वाथपरि च्छेदक 
फलल्नानके प्रसिद्ध हो जानेपर हमारे स्याद्रादद्शनकी ही सिद्धि होती है और इसलिये 
स्वयं प्रतिभासमान आत्मा अथवा ज्ञानके घमंक्रा किसी ज्ञानके विपयमें कथंयित्‌ 
उपचार बन जाता है। अतएव 'सत्तासामान्य प्रतिभासित होता है” अथात्‌ प्रतिभासका 


3 मु। 3 प्राप्तप्रतिष “बदि:परिब्छितौ करणस्प इति पराठः | 
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प्रतिभासते प्रतिभासविषयों भव्रतोति उच्यते। न चेव॑ प्रतिभासमात्रे तस्थानुप्रवेश' सिद्ष्येत्‌, पर- 
माथतः सवेदनस्येव स्वयं प्रतिभासमानत्वात्‌ | 

६ १४१, स्थान्मतम्‌-- न सत्तासामान्य' प्रतिभासमात्रम्‌, तस्य द्वब्यादिमात्रवब्यापकत्वात्सा- 
मसान्यादिपु प्रागभावादिपु चाभावात्‌ । कि तहिं? सकलभावाभावच्यापकप्रतिभाससासान्य प्रतिभास- 
मात्रमभिधीयते इति, तदपि ने सम्यक, प्रतिभामसामान्यस्थ प्रतिभासविशेषनान्तरी यक- 
त्वास्प्रतिभासाद्षेतविरोधात्‌ू, सन्‍तोजपि प्रतिभासविशेषा सत्यतां न प्रतिपद्मन्ते, संवादकत्वा- 
भाषात्‌, स्वप्नादिप्रतिभासविशेषवत्‌, दति थ्ेत्‌, न, प्रतिभाससासान्यस्थाप्यसस्यत्वप्रद्भात्‌ । 
शक्‍य हि वकक्‍तु प्रतिभाससासान्यमसत्यम्‌, विसंवादकत्वात्‌, स्वप्लादिप्रतिभाससामान्यवदिति | न 
हि. स्वझ्ादिप्रतिभासविशेषा एवं विख्वादिनों न पुन प्रतिभाससासान्य तद्यापकृसिति वक्‍तु युक्म्‌. 
शशविषाण-गगनकुसम-कूमरोमादी नामसच्ते 5 पि तद्दवापकसामान्यस्य सच्वप्रसद्रात्‌ । कथमसतां 
ब्यापक फिजिस्स  त्म्यादिति खेत, कथमसस्याना प्रतिभासविशषाणां ब्यापक प्रतिभाससामान्य 


विपय होता है! यह कहा जाता हैं। और इससे उसका प्रतिभासमात्रमे प्रवश सिद्ध नहीं 
होता, क्योंकि परमाथत स्ेदन (ज्ञान) ही स्वर्य प्रतिभासमान है । 

४ २४१. वेदान्ती-- सत्तासामसान्यरूप प्रतिभासमात्र नहीं हैं क्योंकि बह केवल द्रव्या- 
दिकोमे ग्हता है सामास्यादिकों और प्रागभावादिकोंमे नहीं रहता हे। फिर वह 
किसरूप है ? यह प्रश्न किया जाय तो उसका उत्तर यह है कि समस्त भाव और अभा- 
वमे रहनवाले प्रतिभाससामान्यका हम प्रतिभासमात्र कहते हें अथान प्रतिभासमात्र 
प्रतिभाससामान्यरूप हैं । 

तेन--आपका यह कथन भी सम्यक्त्‌ नहीं हैं. क्योकि प्रतिभाससामान्य प्रति- 
भासविशेषाका अविनाभावी है--वह उनके बिना नहीं हॉसकता है और इसलिये 
प्रतिभाससामान्य और प्रतिभासविशप इन दाक सिद्ध होने आपका प्रतिभासादँन 
( प्रतिभाससामान्याद्रीत ) नहीं बन सकता हे--उसके जिरोधका प्रमंग आता है । 

बेदन्ती--प्रतिभासविशप है तो, पर वे सत्य नहीं हैं क्योक्ति उनसे संबदकता-- 
प्रमाणता नहीं हे, जैस स्व्नादिप्रतिभासविशेष ? 

जेन-नहीं, क्याकि इस तरह तो प्रतिभाससासान्य भी सत्य नहीं ठहरेगा। 
हम कह सकते हैं कि प्रतिभाससामान्य अमत्य हैं क्योकि विसवादी हँ--अ्रप्रमाण 
है, जेसे स्वप्नादिप्रतिमाससामान्य | यह नहीं कहा जासकता कि स्वप्लादिप्रतिभास- 
विशेष हो विसंबादी हैँ, उनमें व्याप्र होनवाला प्रतिभाससामान्य नहीं, अन्यथा खर- 
विषपाण, आक्राशफूल, कछुएके राम आदिका अभाव दोनेपर भी उनसे ठ्यापक सामा- 
न्यके सद्भावका प्रसंग आबंगा । 

बेदान्तो--खरविषाण आदि असत्‌ है, अतः उनका व्यापक कोई सनू कैसे हो- 
सकता है? अथात्‌ खरविषाणादिक अविद्यमान होनसे उनके व्यापक सामान्यके 
सद्भावका प्रसंग नही आता? 

अन--तो असत्य प्रतिभासविशेषोंमें व्यापक (रहनेवाला ) प्रतिभाससामान्य 


4 द्‌ सपा | 
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सत्यम्‌ ? दृति समो वितक' । तस्य सर्धेत्न सदंदा स्वथा वा5विच्छेदात्सत्यं तर्दित चेस्‌, नेवम्‌, देश का- 
लाकारधिशिष्टस्येव_ तस्य सप्यत्वसिद्धे' सर्वदेशविशेषरहितस्थ सर्वकालविशेषर हितस्यथ सवोकार- 
विशेषरहितस्य च सर्वत्र स्वंदा स्व धेति विशेषयितुमशक्लो । तथा च प्रतिभाससासान्य सकलदेशका- 
लाकारविशेषविशिष्टमभ्युपयच्छन्षेद वेदान्तवादी स्वयमेकद्ृब्यमनन्तफ्यों पारमाथिकमिलि श्रति- 
पत्तमहंति प्रभाणबलायातत्वान्‌ । तदेवास्तु परमपुरुषस्थेव बोधमयप्रकाशविशदस्थ मोहान्धकारापह- 
स्थान्तयोमिन सनिर्णीतत्वात्‌ । तत्र सशयाना प्रतिधातात्सफललोकोंद्योतनसमर्थस्थ तेजोनिधेरं शु- 
सालिनो5पि तम्मिन्सत्येव प्रतिभासनात्‌, असतति चाप्रतिभासनादिति कश्चित्‌ | तदुकस्‌-- 

“ यो लोकान ज्वलयत्यनल्पमहिमा सोडप्येप तेजोनिधि- 
यंस्मिन्सत्यवभाति नासति पुनर्देवोंठशुमाली स्वयम | 
तस्मिन्वोधमयप्रकाशविशदे मोहान्धकारापहे- 
येडन्तयामिनि पूरुषे प्रतिहता: संशेरते ते हता: ॥” [ ] इति । 


सत्य केसे है ? यह प्रश्न तो दोनोंके लिये समान है | तात्पय यह कि जब प्रतिभास- 
विशेष अमत्य हैं ता उनमे रहनेवाला प्रतिभाससामान्य भी असत्य ठहरेगा-बह भी 
सत्य नहों होसकता | 

वेदान्ती--बात यह है कि प्रतिभाससामान्यका सब जगह, सब कालमे और सब 
आकारोंमें अविच्छेद है--विच्छेद नहीं हे | अतण्त बह सत्य हैं ? 

जन-नहीं, क्योकि देश, काल और आकारसे विशिष्ट ही प्रतिभाससामान्य 
सत्य सिद्ध होता हैं, इसलिये यदि वह समस्त देशविशेषोंसि रहित है, समस्त काल- 
विशेपोसे रहित है और समस्त आकारविशेषास गहित्र हैं ता उसके साथ “सब जगह, 
सब कालासे और सब आकाराम' य विशेषण नहीं लगाये जञासकने हैं | तात्पय यह 
कि यांद बास्तवमें प्रतिभाससामान्य देशादिविशपास रहित हैँ तो वह 'सब जगह 
अविचब्छिन्न है, सब कालाम अविच्छिन्न है और सव आकारोस अविच्छिन्न हैं? एसा 
नहीं कहा जासकता है । और चूँकि आप लोग उसे समस्त देश, काल और आकार- 
विशेषोंस विशिष्ट स्वीकार करते हैं, इसलिये स्वयं एकद्रव्य और अनन्तपययरूप 
वास्तविक प्रतिभाससामान्य स्त्रीकार करना उचित हैं क्‍योंकि बह प्रमाणसे बेसा 
सिद्ध होता हैं । 

वेदान्ती--ठीक है, एकद्रढ्य और अनन्तपर्यायरूप प्रतिभामसामान्य हमें 

स्वीकार हैं क्‍योंकि परमपुरुष ही ज्ञानात्मक प्रकाशसे निर्मल , मोहरूपी अन्धकारसे 
रहित और अन्तयामी ( सवज्ञ ) निर्णीत होता हैँ । उसमें सन्देहोंका अभाव है। 
जो लोकका प्रकाश करनमे समथ एवं तेजोनिधि सूर्य हैँ वह भी परमपुरुषके होनेपर ही 
पदार्थोंका प्रकाशन करता है और उसके अभावसे प्रकाशन नहीं करता है । कहा भी है-- 

“जा लोकोंका प्रकाश करनवाला सूर्य है वह भी यही महामद्विमाशाली एवं प्रकाश- 
पुछ्ध परमपुरुष है क्योंकि प्रसिद्ध अंशुमालीदेव-सूर्य परमपुरुषके होनेपर ही लोकोंको 
प्रकाशित करता है और उसके न द्दोनेपर वह स्वयं प्रकाशित नहीं करता है। अतः जो 
व्यक्ति ऐसे उस ज्ञानमय प्रकाशसे निर्मल, मोहान्धकारसे रहित, अन्तर्यामी परमपुरुषमें 
सन्दिग्ध होते है वे नाशको ग्राप्त होते हैं।” [ ]। 
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$ २४२, तदेतदुपि! न पुरूषाई तब्यवस्थापनपरमाभासते, तस्यवान्तयोमिन. पुरुषस्थ बोच- 
सयप्रकाशविशद्स्येव बोध्यसयप्र काश्यस्यासम्भवाउनुपप्ते.। यदि पुन सर्वर बोध्य बोधमयसेद 
प्रकाशमानत्वातू, बोधस्वास्मवदिति सन्‍्यते, तदा बोधस्यापि बोध्यमयरवार्पात्तरिति पुरुषादेतमि- 
चछतो बोध्यादंतधिदि, । बोधाभावे कथ बोध्यसिडिरित्ति चेत्‌, बोध्याभावे5पि* बोध्सिद्धि 
कथम्‌ ? बोध्यनान्तरीयकस्वाद्रोधस्य । स्वष्नेन्द्रजालादिपु बोध्याभावेडपि बोधसिद्धंन अध्यनान्तरोयको 
बोध इति खेत, न, ततन्नापि बोध्यसामान्यसद्भाव एवं बांधोपपस । मन हि संशब्वप्नादियोधों 5पि 
बोध्यसासान्य प्यभिचरति, बोध्यविशेषेष्वेब् तस्य ब्यभिचारादुआरन्तत्वसिद्धे ।न च स्वस्थ बोध्य- 
स्थ स्वयं प्रफाशमानत्थं ? सिद्धम्‌ , स्वय भ्रफाशमानब्रोधधिषयतया तस्य तथोपचाराव, स्वर्थ प्रकाश- 
सानांशुमालिप्रभाभारधिषयभूतानां लोकानां प्रकाशमानतोपचारवत्‌* | ततो यथा लाकानोां प्रकाश्या- 


$ २७२. जेन--आंपका यह कथन भी परुषाद्ैतका व्यवस्थापक प्रत्तीत नहीं होता 
क्योंकि ज्ञानमय प्रकाशसे निर्मल, सर्वेज्ष, परमपुरुष ही ज्लयमय प्रकाश्य सम्भब नहीं 
हे--ज्ञानरूप प्रकाशसे प्रकाशित होनेवाला ज्ञेयरूप प्रकाश्य भिन्न ही होता है और 
इसलिये केवल अप्लैत परमपुरुष सिद्ध नहीं होता, प्रकाश और प्रकाश्य ये दो 
सिद्ध होते है । 

वेदान्ती--समम्त बोध्य (झेय) का हम ज्ञानरूप ही मानते है क्योकि वह प्रकाश- 
मान है, जेस ज्ञानका अपना स्वरूप ? 

जन->-तों ज्ञान भी ज्ञेयरूप प्राप्त होगा और उस हालतसे पुरूषादई तकों चाहन- 
बाले आपके यहां ज्ञ याप्रैत सिद्ध हो। ज्ञायगा । 

वेदानी--ज्ञानक अभावम जय केस सिद्ध होसकता है ? 

जेन--ज्ञेयके अभावमे भी ज्ञान केस सिद्ध हासकता हैं ? क्योकि ज्ञान ज्यका 
अबिनाभावी है--उसके बिना नहीं हासकता है । 

बेदान्ती-स्वप्न, इन्द्रजाल आदिमे ज्ञेयके बिना भी ज्ञान देखा जाता है । अत 
ज्ञान झ्ेयका अविनाभावी नहीं हैं ? 

जन--नहीं, बहों भी ह्ञ यसामान्यके सद्भावमे ही ज्ञान हाता है। प्रकट है कि 
संशयज्ञान, स्वप्नादिज्ञान भी ज्ञेयसामान्यक व्यभिचारी ( इसके बिना हानेवाल ) 
नहों हैं, झं यविशेषाोमे ही उनका उयभिचार होनसे थे श्रान्त (अप्रमाण) कहे जाते है । 
तात्पय यह कि चाहे यथाथ ज्ञान हो, या चाहे अयथाथ, सब ही ज्ञान ज्ञ यकी लेकर 
ही होते है--ज्ञ यक्रे बिना कोई भी ज्ञान नही होता। अत, सिद्ध है कि स्वष्नाविज्ञान 
भोज्ञ यके अविनाभाद्री है। 

दूसर, समरत ज्ञय मस्वय प्रकाशमान सिद्ध नहीं है, स्वय प्रकाशमान ज्ञानके 
विषय होनस ही उन्हें उपचारसे प्रकाशमान कह दिया जाता है। जेसे स्वय॑ प्रकाशमान 
सूयके प्रकाशपुन्नस प्रकाशित लोकोंको उपचारसे प्रकाशमान कहा जाता है| अथांत 
सूयके प्रकाशमानताधमंका लोकोसे उपचार किया जाता है । अतः जिस प्रकार श्रकाशनक 
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न्प्षे आप्रपरीक्षा-स्व्री पश्चटीका [कारिका ८६ 


नामआावे न तानशुमाल्‍ली ज्वलयितमल तथा वोध्यानां नीलसुखादीनामभावे न बोधसयप्रकाशबिश- 
दो3न्तयामी तानू प्रकाशयितुमीशः हति प्रतिपत्तव्यम्‌। तथा चान्त प्रकाशमानानन्तपर्यायेकपुरुष- 
द्व्यवत्‌ू बहिः अकाश्यानन्तपर्योय काचतनद्ृब्यमपि प्रतिझ्ातब्यमिति चेतनालवेतनव्वब्यहेतसिद्धिः? 
न पुरुषाह्तसिद्धि,, संवेदनाईतसिद्धिवत्‌ | चेतनद्रच्यस्थ च खामान्यादेशादेकत्वेडपि विशेषादनेक- 
त्वस , संसारिसुक्रविकल्पात्‌ । सर्व थेकत्वे सक्तत्तहिरोंधात्‌। श्रचतनद्वब्यस्थ सवधकत्वे मूत्तौसूत्त- 
दष्यविरोधवत्‌ः । मूर्तिमद्चेतनद्वब्यं' हि. पुदगलद्धब्यमनकभेद परमाणस्कन्धपिफल्पात पए्र- 
थिव्यादिविकल्पाद्व । धर्मार्माकाशकालविकल्पममृत्तिमदद्धव्य चतुर्धा चनुरविधकार्यविशेषानुमेयमिति 
ठच्यम्य षड्विधस्य श्रमाणबलात्तत्ताथालझुार' समर्थनात्‌ | तत्पर्यायाणों चातीतानागतव्तमा- 
नानन्तार्थव्य शनविकल्पानां सामान्यतः सुनिश्चितासम्भवदवाधकप्रमाणात्परमागमात्प्रसिद्े' साक्षा- 
स्कवलज्ञानविषयत्वाध्ब न द्व॒च्रोफान्तसिद्धि पर्याय्कान्तासद्िवाँ । न चनेषां सर्वद्रच्यपर्यायाणां 
केवलजान प्रतिभासमानानामप्रि प्रतिभासमात्रान्त,प्रवेश सिदष्यतू विधयविषयिभेदा5भावे ख्वा- 
भावप्रसज्ञात्‌, निविषयस्य प्रतिभासस्थासम्भवान्नि.प्रतिभासस्थ विघयस्य चा  ब्यवस्थानात्‌ । तत- 


योग्य लोकों (पढार्था)) के अभावमे सूर्य उनको प्रक्राशित नहीं कर सकता है उसी प्रकार 
वाध्या--ज्ञान जानवाले नीलसुम्वादि ज्ञेय पदार्थों क अभावमे वोवस्वरूप प्रकाशस निर्मल 
गय॑ सब्ज्ञ परमपुरुष उनका प्रकाशित करनेमे समथ नहीं है, यट समझना चाहिये | और 
इसालय मातरी प्रकाशमान अनन्त पयायवाले एक पुरुपद्रठ्यकी तरह बाहरी प्रकाशित 
हानवाला अनन्तपयायविशिष्ट एक अचतन द्रव्य भी स्वीकार करना चाडिये, और 
इस तरह चतन तथा अचेतन दा द्र्योकी सिद्धि प्राप्त होती है, कत्रल अद्वैत पुरुष सिद्ध 
नहीं होता, जेस सवेदनाह त सिद्ध नहीं होता । तथा चतनद्रव्य सासान्यकी अपक्षास एक 
हानेपर भी बह बिशपकी अपक्षास ससारी और मुक्त इन दा भदाका लेकर अनक है 
क्याकि सवधा एक माननपर एक-साथ संसारी और मुक्त य मद नहीं बन सकते है। 
टला प्रकार अचनन ट्रह्य भायाद सवधा एक हा ता मन्तकद्रठ्य और अम न्तकर तय ये भेद 
ट्रसिकत हैं| प्रकट ह कि मामान अचनतनद्रब्य पदगल आर बट परमार] तथा 
सन्‍्व एवं प्रथिव्री आदिके भदस अनक प्रकारका है | ओर अमृतिक अचेतनद्रह्य धर्म, 
अधथम, आकाश और कालक भदस चार तरहका हैं, जा चार प्रकारके गति-स्थिति-अबका- 
श-परिगामादि कार्यास अनुमानित जिया जाता हैं । इन छुट़ा द्रत्योका सप्रमाण ससथन 
क्‍्वाथालझ्ाग (तक्वाथश्लाकबातिक) में किया गया है । तथा इन द्रद्योंकी मत, भावी 
और अनन्त अथ तथा व्यज्जन-पयायें सामास्यत निवराव आगमप्रमागसे प्रसिद्ध है 
आर प्रत्यक्षत केव्र॒लज्ञानसे गम्य हैं । अत एव न ना सर्वथा द्रह्येकान्त सिद्ध होता है 
ओर न सवथा पयायेकान्त । और ये समरम्त द्रह्ये तथा पयाये केवलल्लानमें प्रतिभास- 
मात हानपर भी प्रतिभासमसात्रके अन्तगत सिद्ध नही होसकती हैं. क्योंकि विषय-विपयी 
का भद ने हानपर ससम्तक अभावका प्रसंग आवेगा । कारण, बिना ब्रिपग्रका कोई प्रति 
भास सम्भव नहों है और बिना प्रतिभासका कोई विषय व्यवस्थित नहीं हाता। तात्पर्य 
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कारिका ८६] परमपुरूष-परीक्षा रण 


इ्चाइतेफान्त कारकाणां कमोंदीनां क्रियाणां परिस्पन्दलक्षणानां धात्वथलक्षणानां च दृष्टा भेदो 
बविरुद्धयत एवं, तस्य प्रतिभासमानस्थापि प्रतिभासमात्रान्त प्रवेशासाबात्‌ू, _ स्वयप्रतिभासमानज्ञान- 
विषयतया प्रतिभासमानतापचारात्‌ स्वर्थंप्रतिभास्यमानत्वन व्यवस्थानान । न च प्रतिभासमान्नसेव 
तद्धं द॑ प्रतिभास जनयति, तस्य नदन्‍्तःप्रविष्टस्य जन्यत्वविराधात्‌ प्रतिभासमात्रस्य च जनकत्वा- 
यांगात । “नक॑ स्वस्मास्पजायते!? [आप्मी,का, २७] इृत्यपि सूक्रम्‌ | तथा कर्महतस्थ फलद्/ेतस्य 
लोकट्ठ तस्य च विद्याउविद्याद्र यवदबन्धमाक्षद् यवद्ध प्रतिभासमानप्रमाणविषयतया ! प्रतिभासभानस्यापि 
प्रभेयतया ब्यवस्थित' प्रतिभासमाज्नान्त प्रवेशानुपपत्त रभावापाद बदान्तवादिनामनिष्ट' सूक्रमेच 
समन्तभद्रस्वासिसि । तथा हेतारद्रतसिद्धियदि प्रतिभासमात्रव्यतिरेकिश प्रतिभासमानादषि “यदे- 
प्यन, तदा हतुसाध्ययाद् त स्थादित्यपि सूझसेव, पक्षह्ेतुदष्टान्तानों कुतश्चित्यतिभासमानानामपि प्रति- 
भासमात्रानुप्रवेशासम्भवात्‌ । एतन हेतुना विनोपनिषद्धाक्य विशेषात्पुरुषाद तसिद्धी बाइमात्रात्कमंका- 
शहादि 'प्रतिपादकवाक््यात्‌ टतनसिद्धिपि कि न भवेत्‌ ? तस्थापनिषद्ठाक्यस्य परमबद्यणो5स्त-अ- 
बेशासिद्ध । 


यह कि प्रतिभास और विपय दोनां परस्पर सापक्ष सिद्ध होते है। और इसलिय 'सबवधा 

ते एकान्तसे कमादिक कार का और परिस्पन्दात्मक तथा वात्वथात्मक क्रियाओंका जा भेद 
दस्यनमे आता हैं बह विराधका प्राप्त हाता ही है. क्योंकि बह प्रतिभासमान हानपर भी 
प्रतभासमात्रके अन्तगत नहीं आसकता है, कारण स्वय प्रतिभासमान ज्ञानका विषय हो- 
नस उससे प्रतिभासमानताका उपचार किया जाता है अधान उपचारस उस प्रतिभासमान 
#ह दिया जाता है, स्वय तो वह प्रतिभाम्यरूपसे ही व्यवस्थित होता है। दूसर, प्रतिभास- 
मात्र ही क्रिया कारकादिक भदप्रति भासको उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि क्रिया-कार- 
कादिका भेदप्रतिमास प्रतिभासमात्रके अन्तगत होनेसे जन्य नहीं होसकता है और 
प्रतिभासमात्र उसका जनक नहीं होसकता हैं। कारण, “जों एक है वह अपनेसे उत्पन्न नहीं 
होता अधात एक स्वय ही जन्य और स्वयं ही जनक दोनों नहीं होसकता है” [आप्त- 
मी: का: २४ |" यह भी ठीक ही कहा है । तथा दो कम, दो फल और दा लोक, विद्या, 
अविद्या टन दाकी तरह और बन्ध, मोक्त इन दाकी तरह स्वयं प्रतिभासमान प्रमाणके वि- 
पयरूपसे प्रतिभासमान हानपर भी उनकी प्रमेयरूपस व्यवस्था है और इसलिये वे प्रति- 
सासमात्रके अन्तर्गत नहीं आसकते। अत. कमादि दैतके अभावका प्रसह्ल, जो वेदान्ति- 
यांके लिये अनिष्ट हे--इष्ट नहों है, समस्तभद्रस्त्रामीन॑ ठीक ही कहा है। तथा यदि प्रति- 
मासमात्रसे भिन्न प्रतिभासमान हतुसे भी अद्वेतकी सिद्धि कहे तो हेतु और साध्यकी अपे- 
क्षास ढ्ं त प्राप्त होता है ।! यह भी टीक ही कहा गया है: क्योंकि पक्त, हेतु और हदृष्टान्त 
किसी प्रमाणसे प्रतिभासमान होते हुए भी प्रतिभासमात्रके भीतर प्रविष्ट नहीं होसकते 
हैं । इसी तरह हेतुक बिना केबल उपनिषदवाक्यविशेषसे पुरुषाद्र तकी सिद्धि माननेपर 
वचनमात्रस अर्थात्‌ कमंकाण्डादिके प्रतिपादक वाक्यसे द्वतकी सिद्धि भो क्‍यों न हो 
ज्ञाय ? क्‍योंकि वह उपनिपषद्वाक्य परमन्नद्मके अन्तर्गत सिद्ध नहीं होता । 


। मुस व्यवस्थिट:? इति पाटो$5घिक; । 2 मुस “यदी! । 3 मु 'कमंकाशए्डप्रति? 


२०६ आप्रपरीक्षा-स्वो पलञ्चटीका [कारिका ८७, ८८ 


$ २४३, एतेन वेशेषिकादिभिः श्रतिश्ञातपदार्थमेदप्रतीत्या पुरुषादत बाध्यत एवं तद् द- 
स्थ प्रत्ययविशेषात्यतिभासमानस्यापि प्रतिभासमात्रात्मकत्वासिद्धे: कुत. परमपरुष एवं विश्वतत्त्वानों 
ज्ञाता मोक्षमार्गस्य प्रणेता ब्यवतिष्ठते ? 


(इ्श्विरकपिलसुगतत्रह्मणामातस्वं निराकुत्याईतः तत्माधनम] 
६ २४४. तदेवमीश्वर-कपिल-सुगत-ब्रद्मणा विश्वतत्तज्ञता5पायाश्निवांणमार्गप्रणयनानुप- 
पसे: | यस्य विश्वतत्तज्ञता कममूझूतां मेतता मोक्षमागंप्रणेत॒ता च श्रमाणबलास्सिद्धा--- 
सो5हन्नव मुनीन्‍्द्राणां वन्य: समवतिष्ठते । 
तत्सद्भावे प्रमाणस्य निर्बराध्यस्थ विनिश्चयात्‌ ॥८७॥ 
$ २४२. कि पुनस्तत्प्रमाणमित्वाह-- 
तता5न्तरिवतच्चानि प्रत्यक्ताएयह ता5ञ्ञसा | 
प्रमेयत्वाद्यथा 5स्माहक प्रत्यक्षार्था: सुनिश्चिता: ॥ ८८ || 
६ २४६, कानि पुनरन्तरिततत्त्वानि ? देशाद्न्तरिततक््वाना सस्‍्ये प्रमाशाभावात | ने 
इ्ास्मदादिप्रत्यक्ष तत्र प्रमाणम्‌ , देशकालस्वभावाब्यवहितवस्नुविषयत्वात्‌ । “सत्सस्प्रयोगे पुरुष- 





$ २४३. इसी प्रकार वैशेषिकों आदिक द्वारा स्वीकार किय गय अनक पदार्थों की 
प्रतीतिसे पुरुषादत बाधित होता है, क्‍योंकि उनके वे पदाथ ज्ञानविशेषतत प्रतिभास- 
मान होते हुए भी प्रतिभासमात्ररूप सिद्ध नहों होते । ऐसी हालतमें परमपुरुप ही सवज्ञ 
और मोक्षमागका प्रणेता केसे व्यवस्थित होता है ? अथात नहीं होता । 

8 ०५४. इस प्रकार महेश्वर, कपिल, सगत ओर ब्रद्म इनके सवज्ञताका अभात्र 
होनसे मॉक्तमागका प्रशयन नहीं बनता है | जिसके सवेज्ञता, कमपतरतोकी भठता और 
मोक्तमाग की प्रतिपादकता प्रमाणसे सिद्ध है-- 

[ अर्टत्सव ज्िद्धि ] 

'जह अहंन्त ही हैं और इसलिये वही मुनीश्वरोंके बन्दनीय प्रसिद्ध होते हैं, क्योंकि 
अहेन्तके सद्भावमे निबराध प्रमाणका विशिष्ट निश्चय है-अथान उनके सद्भावमे 
अबाधित और निश्चित प्रमाण हैं । 

६ 7४४५, वह कौन-सा प्रमाण है ? इस प्रश्मका आग कारिकाद्वारा उत्तर देते हैं-- 

वह प्रमाण अनुमान प्रमाण है वह इस प्रकार है--च कि इश्वरादिक सर्वेज्ञ नहीं 

है इसलिये अन्तरित पदाथ अहन्तके परमाथत: प्रत्यक्ष हैं, क्योंकि प्रमय है | जैसे हमारे 

सुनिश्चित प्रत्यक्ष पदार्थ | अथात्‌ जिस प्रकार हमे अपने प्रत्यक्ष पदार्थाका निश्चित 

रूपस प्रत्यक्ष ज्ञान है उसी प्रकार अहन्तकों भी अन्तरित पदार्था का निश्चितरूपसे 
प्रत्यक्षज्ञान है । 

६ ०४६. शंका--वे अन्तरित पदाथ कौन हैं ? क्योंकि देशादिस अन्तरित पंदा- 
ओके सद्भावमे कोई प्रमाण नहीं हैं| प्रकट है कि हम लोगोंका प्रत्यक्ष तो उसमें प्रमाण 
नहीं है; क्‍योंकि वह देश, काल और मस्वभावसे ब्यवधानरहित बस्तुको विषय करता है: 


कारिका झ८] अहंत्सवज्ञ-मसिद्धि ०७ 


स्पेन्द्रियाणां यदुबुद्धिजन्म तस्प्रत्यक्षम" [ मीमांसाद> १-५४-४ ] इति यचनात्‌ | नाप्यनुमानं 
तत्र प्रसाणशम्‌ , तदबविनाभाविनों लिडृस्थामावात्‌ । नाप्यागमस्तदस्तित्वे अ्रमाणम्‌ ,» तस्यापारुषेयश्य 
स्वरूपे एवं प्रामाण्यसम्भवात्‌ः । पौरुषेयस्यासवंज्ञप्रणोतस्थ प्रामाण्यासम्भवात्‌ । पोरुषेयस्य 
सर्वज्षप्रणीतस्थ तु सर्वज्षमाधनात्पूष॑मसिद्धे: । नाप्यर्थापक्ति देशाय्न्तरिततस्त्वविना5नुपपयमानस्य 
फस्यचिदर्थस्य प्रमाणपट्कप्रसिद्धस्यासम्भवात्‌ । न चोपमानमन्तरिततस्वास्तिस्वे प्रमाणम्‌, त- 
स्पदशस्यथ कस्यवचिदुपमानभूतस्यासिद्धेरुपमेयभूतान्तरिततष्त्ववत्‌ । “सदुपलम्मकप्रमाणपन्चकामावे च 
कुतो उन्‍्तरिततर्वानि सिद्ध्येयु: ? यतो धम्यसिद्धिनं भवेत्‌ | धर्मिणश्चासिद्धों देनुराश्रयासिद्ध हृति 
केचिलू; ते<त्र न परीद्का', केषाश्ितफटिकाधन्तरिताथोनामस्मदादिभत्यक्षतो $स्तित्वप्सिद्धे: ? । परेषां 
कुड्यादिदेशब्यवहितानामसन्यादीना तदविनाभाधिनों धृमादिलिड्रादनुमानात्‌ | कालान्तरितानामपि 
भविष्यतां वृष्व्यादीनां विशिष्टमेघोन्नतिद्शनादस्तिस्वसिद्धें:, अतोतानां पावकादीनां भस्मादिविशेष- 
देशनाअसिद्धे । स्वभावान्तरितानां नु करणशक्त्यादीनामथापस्या5स्तित्वसिद्धे: | धर्मिणामन्तरितत- 
स्वाना प्रसिद्ध त्वाद्ध तारचाश्र यासिद्ध त्घानुपपत्त । 


ज्रेसा कि कहा हैं--“आत्माका इन्द्रियोंके साथ समीचोन सम्बन्ध हानेपर जो ज्ञान 
उत्पन्न होता है वह प्रत्यक्ष है ।” [मी. द. ११४] | अनुमान भी उसमे प्रमाण नहीं हे, 
क्योंकि उनका अविनाभावी लिड्ड नहीं है । आगम भी उनके सद्भावमे प्रमाण नहीं है, 
क्योकि जो अपौरुपेय आगम है वह स्वरूपविषयमे ही प्रमाण है। और जो असव ज्न- 
रचित पौरूेषय आगम है. उसके प्रमाणता सम्भव नहीं है। तथा जो स्वज्ञप्रणीत पौरु- 
पेय आगम हैं वह सर्वज्षसिद्धिक पहले सिद्ध नहीं है। अथापत्ति भी उनके सद्भावमें 
प्रमाण नहीं है, क्योंकि देशादिस अन्तरित पदार्थोक बिना न होनेबाला छह प्रमाण- 
सिद्ध कोई पदाथ नहीं है। उपमान भी अन्तरित पदार्थोके अस्तित्वमें प्रमाण नहीं है; 
क्योंकि उनके समान कोई उपमान भूत पदार्थ नहीं है, जैसे उपमेयभूत अन्तरित पदार्थ । 
इस तरह सत्ता-साथक पॉँचों प्रमाणोंके अभावमें अन्तरित पदाथ कैसे सिद्ध हो सकते 
हैं? ज्ञसम धर्मी असिद्ध न हो और चूंकि धर्मी वक्त प्रकारसे असिद्ध हे इसलिये द्वेतु 
आश्रयासिद्ध है ? 


समाधान--नहीं, क्योंकि स्फटिक आदिसे अन्तरित कितने ही पदार्थोंका सद्भाव 
हम लोगोंक प्रत्यक्षसे सिद्ध है और दीवाल आदि देशसे ब्यवहित अग्नि आदि पदार्थ 
उनके अविनाभावी धूमादि लिड्डरूप अनुमानसे सिद्ध हें । तथा कालसे व्यवहित भावी 
बा आदि अनक पदार्थोका अस्तित्व विशिष्ट मेघोंकी आकाशमें बृद्धिको देखने आदिसे 
होता है। और जो हो चुके हैं, एसे अतीत अग्नि आदि पदाथ राख बगैरहके देखनेसे 
प्रसिद्ध है तथा स्वभावसे व्यवहित इन्द्रियशाक्ति आदि कितने ही पदार्थ अथ पत्तिसे 
सिद्ध हैं ।इसप्रकार अन्तरित पदार्थरूप धर्मी प्रसिद्ध है और उसके प्रसिद्ध होनेसे 
हेतु आश्रयासिद्ध नहीं है । 





4 द स्वरुपे प्रामास्याभावात्‌र, स॒'स्वरूपे श्रामासयासम्मबात्‌! । 2 मु तदृपः । 3 मु 'शिद्व: । 


२०८] आप्रपरीक्षा-स्वोपज्ञटी का [ कारिका 5६ 


$ २४७, नन्‍्वेत्ं धर्मिसिद्धावपि हेतोश्चाश्रयासिद्धत्वाभावे5पि पत्तोउप्र सिद्धविशेषण स्यात्‌, अर - 
त्यत्यक्षव्वस्थ साध्यधमंस्थ कचिदप्रसिद्वेरिति न मन्‍्तब्यम्‌ , पुरुषविशेषस्याह त' सम्बद्धवतंसानाथेपु 
प्रत्यक्षत्वप्रद्त्तेरविरोधादह त्यत्यक्त[स्वीस्य विशेषशस्य सिद्धों विरोधाभावात्‌ | तद्विरोथे कचिण्जैमि- 
न्यादिभवत्यत्षत्व]/ विरोधापत्ते, । 
$ २४८, ननु च सवृत्त्याउन्तरिततत्त्वान्यहंत. प्रत्यक्षाणीति साधने सिदसाधनमेव निपुशभ्रजे 
तथोपचारप्रबृत्तेरनिवारणादित्यपि नाशइनीयम्‌, अऊसेति बचनात्‌ । परमाथतो द्वान्तरिततत्वानि 
प्रत्यक्षाणयहंत साध्यन्ते न पुनरुपचारतों यत. सिद्धुसाधनमनुमन्यते | तथापि हेतोविपदषे४पि" 
वृत्तेरनेकान्तिकत्वमित्याशडइायामिदमाह --- 
[ हेतवीरनेकान्तिकत्व॑ उरिदरति ] 
० ष हा ले 6» ८6 
हतान व्याभचाराउत्र दुरा्थमंन्दगादाभः | 
ञ्‌ तक 
सृच्मेवां परमाण्वाथस्तषां पक्तीकृतत्वतः ||८६॥ 


६ २४७, शंका--उक्त प्रकारस घर्मी सिद्ध हो भी ज्ञाय और हतु आश्रयासिद्ध भी 
न हो तथापि पक्ष अप्रसिद्धविशेषण हैे--पक्तुगत विशेषण असिद्ध हे क्योकि 'अहन्तकी 
प्रत्यकज्षता' रूप साध्य धम कहीं मिद्ध नहीं है ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि योग्य पुरेपविशेषता नाम अहन्त है और उसके 
सम्बद्ध एवं वतमान पदार्थर्म प्रत्यक्षताकी प्रवृत्ति बिरुद्ध नहीं है अधान कोई योग्य 
पुरुषविशेष सम्बद्धादि पदार्थोको प्रत्यक्षसे जानता हुआ सुप्रनीत होता हैं। और इस- 
लिये अहन्तकी प्रत्यक्षना' रूप विशपणके सिद्ध होनमें कोई विरोध नहीं है। यदि 
सम्बद्धादि पदार्थाम अह न्तकी प्रत्यक्ञताक्ा विरोध हो तो किसी विपयम ममिनि आदिकी 
प्रन्यक्षताका भी विराध प्राप्त होगा । 

६ २४८. शंका--अन्तरित पदाथ अहन्तके प्रत्यक्ष हे! यह यदि उपचारस सिद्ध 
करते है तो सिद्धसाधन ही है क्योंकि किसी विशेष बुद्धिमानसे वैसी उपचारत. प्रद्गात्त 
हो तो उसे रोका नहीं जासकता है ? 

समाधान--यह शका भी ठीक नहीं है, क्योंकि अच्ञसा'-- 'परमाथत ' ऐसा 
कहा गया है । स्पष्ट है कि अन्तरित पदाथ अहंन्तके परमाथत प्रत्यक्ष सिद्ध किये 
जाते हैं, उप्चारसे नहीं, जिससे हेतुकी सिद्धमाधन माना जाय । 

शंका-पक्त अप्रसिद्धव्शिषण न भी हो तथापि हेतु बिपक्षमे रहनेस अनैका- 
स्तिक (व्यभिचारी) है ? 

समाधान--इस शंकाका उत्तर निम्न कारिकाद्वारा कहने है-- 

मेरु आदि दूरवर्ती पदार्थोक्रे साथ अथवा परमाणु आदि सूक्ष्म पदार्थों के 
साथ हतु अनेकन्तिक नहीं है; क्योंकि उन्हे भी यहाँ पत्त बनाया है ।' 





4, < प्राष्तमुद्वितामुद्रितप्रतिप्‌ 'प्रत्मक्षम्यों ॥ 3 मु ९ विउक्षइते ?, स्‍थे िसज्ञटपि यज्रू:? । 
। मु पु मु ् 


कारिका ६०, ६१] अहंत्स॑वं ज्ञ-सद्धि २७६ 


६ २७६. न हि कानिचि हेशान्तरितानि स्वामावान्तरितानि? काल्लान्तरितानिं वा तत्तानि पत्त- 
बहिम्‌ तानि सन्ति, यतस्तत्र वत्तमानः प्रमेयत्यादिति हेतुब्यमिचारी स्थात्‌ , तादशां सर्वेषां पक्ती- 
करशणात्‌ । तथा हि--- 

तत्तवान्यन्तरिवानीह देश-काल-स्वभावतः । 
धर्मादीनि हि साध्यन्ते प्रत्यत्षाणि जिनेशिनः ॥६०॥ 

६ २५०. यर्थेथ हि घ्मोधमेतस्‍त््वानि कानिचिद्दे शान्तरितान देशान्तरितपुरुषाश्रयस्वात्‌:, 
कानिचिरकाख्ान्तरितानि कालान्तरितप्राशिगणाधिकरणशत्वातू, कानिसित्स्वभावान्तरितानि देश- 
कालाब्यवहितानामपि तेषां स्वभावतो5तोन्द्रियत्वात्‌ । सथा हिमवन्मन्दरमकराकरादीन्यपि 
देशान्तरितानि, नष्टानुत्पन्नानन्तपयाय्तत्त्वानि च काज्ञान्तरितानि, स्वभाषान्तरितानि च परमाण्वा- 
दीनि, जिनेश्वरस्य प्रस्यक्षाण साध्यन्ते। न च पक्षीकृतरेव ब्यभिचारोद्धापनं युक्रम्‌ , स्वस्या- 
नुमानस्थ ब्यभिचा रिल्वप्रसद्राव । 

[ दृष्टात्तस्य साध्यसाधनवे कल्यें निराकरोति ] 
$ २५१. नन्‌ माभूद्‌ ब्यभिचारी हेतु दृष्टान्तस्तु साध्यविकल हत्याशक्वामपहत्तमाह-- 


$ २४६. प्रकट है कि कोई देशब्यवहित, स्वभावव्यवहित या कालब्यव॒हित पदार्थे 
पक्तसे बाहर नहीं हैं, जिससे वहाँ प्रवृत्त होता हुआ प्रमेयत्व हेतु अनैकान्तिक होता; क्यों- 
कि उन जैसे सभी पदार्थोकों पक्त बनाया गया है । यही अगली कारिकामे कहते हैं-- 

“इस अ्नुमानमें देश, काल और स्वभावसे अन्तरित धर्मादिक पदार्थ जिनेन्द्रके 
प्रत्यक्ष सिद्ध किये जाते हैं | 

$ २५८. स्पष्ट है कि जिस प्रकार कोई धर्म और अधम श्रादि तत्त्व देशसे अन्तरित 
है, क्योंकि देशसे अ्न्तरित पुरुषोंमे वे रहनेव्राले हैं। कोई कालसे अन्तरित हैं, क्योंकि 
कालसे अन्तरित प्राणियोंमे रहनवाले है और कोई स्वभावसे अन्‍्तरित हैं, क्योंकि 
देश और कालसे भ्रव्यवहित (समीप) होते हुए भी वे स्वभावसे अतीन्द्रिय (इन्द्रियागों- 
चर) हैं। उसी प्रकार हिमवान्‌, मेरु, समुद्र आदि रूप देशान्तरित और नाश हुई' एब 
उत्पन्न न हुई' श्रनन्त पर्याये रूप कालान्यरित तथा परमाणु वगैरह स्वभावान्तरित पदार्थ 
जिनेश्वरके प्रत्यक्ष सिद्ध किये जाते हैं और इसलिये उन (पक्त किये गयों ) से ही हेतुका 
व्यभिचारी बतलाना युक्त नहीं है । अन्यथा सभी अनुमान व्यभिचारी हो जायेगे। अथात 
सभी अनमानोंके हेतु व्यभिचारी प्राप्त होंगे और इस तरह कोई भी अनुमान नहीं 
बन सकेगा । 

शंका--हेतु व्यभिचारी न हो, लेकिन दृष्टान्त तो साध्यविकल है--दृष्टान्तम 
साध्य नहीं रहता है ? 

$ २५१. समाधान--इस शंकाक्श भी समाधान इस प्रकार है-- 


4 मु ल्वभावान्तरितानि! नाध्ति। 2 द्‌ 'युरुषाप्रत्यद्खात | 


२१७० आपपरीक्षा-स्थोपक्षटीका [कारिका ६१ 


न चास्मास्क्समत्षाणामेवमह त्समछता | 
न सिद्ष्येदिति मन्तव्यमविवादाद्‌ दयोरपि ॥६१॥ 

६ २९२. ये द्यस्मरशां प्रत्यक्ाः सम्बद्धा वत्तमानाश्चाथी ते कथ महेंत' पुरुषविशेषस्य प्रस्यक्षा 
न स्थु', तद शकालवर्तिन, पुरुषान्तरस्यापि तदप्रत्यक्षत्वप्रसद्भात्‌ | ततवों स्थाद्रादिन इच स्शाभा- 
ववाठिनो वप्यत्र घिधदन्त | वादिप्रतियादिनारवियादाद्य साध्यसाधनधमंयोद श्टान्ते! न साध्यचेकल्यं 
साधनदे कल्य दा यतो5नन्वयो * हेतु स्यात | 

[ पृ पत्तपरस्सर' पत्तस्याश्रसिद्धविशेषणत्वपरिहार: ] 

8 २४३. नन्वतीरिद्रयप्रत्यक्षतों न्‍तरिततस्वानि प्रस्यक्षाएयहत. साध्यन्ते किल्चेनिद्रयप्रत्यद्षत 
हति सम्प्रधायम्‌ ? प्रथमपक्ते साध्यविफलों दृष्टान्तः स्यात्‌, अ्स्माहकप्रस्यक्षाणाभयानामतोन्द्रियप्र- 
स्यक्षठों 5 त्मत्यक्षत्थासिद्धे: | द्वितीयपत्ते प्रमाणवाधितः पत्ठ:, इन्द्रियप्रत्यक्षता धर्माधमांदी नामन्तरि- 
तततवानामह््यक्षस्वस्थ प्रमाणबाधितत्वान्‌ । तथा हि--नाहदन्द्रियप्रस्यक्ष भर्मादीन्यन्तरिततस्वा- 
नि साक्षाप्कत्त' समथंम्‌, इन्द्रियभअत्यक्षस्वात्‌, अस्मदादीन्द्रियप्रत्यक्षवत्‌? हृत्यनुमानं पत्तस्य बाधकम्‌ । 


“इस प्रकार हम लोगाक प्रत्यक्ष अथ अहमन्तके भ्रत्यज्ञ सिद्ध नहीं होंगे, यह 
नहीं समझता चाहिये. क्‍योंकि उसमे दोनोंकों भ्री विवाद नहीं हैं ।? 

$ २४५२, स्पष्ट है कि जो पदाथ हम जैसोके प्रत्यक्ष हें, सम्बद्ध हैं और बनते 
मान हैं वे अहन्तके, जो पुरुषविशेष है, प्रत्यक्ष क्‍यों नहीं होंगे? अन्यथा उस देश 
ओर कालमे रहनवाले दूसरे पुरुषको भी उनका प्रत्यक्ष नहीं हांगा। मतज्नब यह कि 
जिन पदार्थोंको हम जेसे साथारण पुरुष भी प्रत्यक्षस जानते है और जो सम्बद्ध तथा 
मौजूद भी है उन पदा्थाका तो अहन्त जानता हो हँ--व इसके प्रत्यक्ष हैं ही उसमे 
किसीको भी विवाद नहीं हे. क्योकि अहन्त हम लोगाक़ों अपज्ञा विशिष्ट परुष 
है । अन स्याद्वादियोंकी तरह सवज्नाभाववादी भी उसमे विवाद नहीं करत हें और 
आर जब वादी तथा प्रतियादी दानोंक। बिवाद नहीं है ते हृष्टान्लम न साध्यधमकी 
विकलता ( अभाव ) है और न साधनधमकी विकलता हैं, जिससे हेतु अनन्बय-- 
अन्वयशून्य हो । 

3 ०४३, शक्रा--आप अतीन्द्रियप्रत्यक्षस अन्तरितितत्त्योको अहन्लके प्रत्यक्ष सिद्ध 
करते है या इन्द्रियप्रत्यज्षण ? यह आपकी वतलाना चाहिये | यदि पहला पत्त स्वीकार 
किया जाय तो हृष्टान्त साध्यविकल हैँ. क्‍योंकि हम लांगोंके प्रत्यक्षपदार्थोमेि अती 
नि्द्रियप्रत्यक्षम अहन्तकी प्रत्यक्षता नहीं हैँ । अगर दुमरा पक्त माना जाय तो पक्ष 
प्रमाणबावित है, क्योंकि इन्द्रियप्रत्यक्षस धम और अधम आदिक भअन्तरित पदार्थोंमे 
अहन्तकी प्रत्यक्षता प्रमाणबाधित है । वह इस तरह है-- 

अहन्तका इन्द्रियप्रत्यज्ञ धर्मादिक अन्तरित पदार्थोको साक्षात्कार करने 
( स्पष्ट जानने ) में समर्थ नहीं है क्योंकि वह इन्द्रियप्रत्यत्ञ है, जेसे हमारा इन्द्रियप्रत्यक्त 
यह अनुमान प्रमाण आपके उक्त पक्षका बाधक दे । इस अनुमानमे हमारा हेतु अख्न- 





| मुब  दृष्टान्ते च नो | मुक दइष्टान्तन च न! । 2 मु “न्वयदेठु:? । 
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न चात्र हेतो, साज्ञनचछु:प्रस्य्षेणानेकान्तिकल्वम्‌, तस्था$पए धर्माधर्मादिसालात्कारित्वाभावात्‌ । 
नापीश्वरेनिद्रियधस्यक्षेण, तस्यासिद्त्वात्‌, स्थाद्दिनासिव मीमांसकानामपि तदप्रसिद्धेरिति च 
न चोद्यस्‌, प्रत्यक्षसामान्यतो5ह लमत्यक्षत्वसाघनात्‌ । सिद्धे चान्तरिततस्वानां सामान्यततो5उहत्मत्यकत्वे 
धर्मादिसादात्कारिण: प्रत्यक्षम्य सामध्यादतीन्द्रियप्रत्यक्षत्वसिद्धे' । तथा दृष्टान्तस्थ साध्यवेकल्यदोधा- 
नथकाशात्‌ । कथमन्यथा मिप्रेतानुमान 5प्ययं॑ दोषो न भवेत्‌ ? 

६ २९४, तथा दि--नित्य शब्द प्रस्यभिज्ञायमानत्वात्‌, पुरुषवदिति । श्रत्न कुटस्थनित्यत्थ॑ 
साध्यते कालान्तरस्थायिनित्यत्वं वा ? प्रथमकल्पनायामप्र सिद्धविशेषण. पत्त , कूटस्थनित्यस्वस्थ क्रचि- 
दन्यत्राग्र सिड्धे , तत्र प्रत्यभिज्ञानस्येवासम्भवास्पूर्वापरपरिणामशुन्यस्वास्पत्यशिजानस्य पूर्वोत्तरपरिणाम- 
ब्यापिन्येकत्र वस्तुनि सद्भावात्‌ । पुरुषे च कुटस्थ नित्यत्वस्य साध्यस्याभावात्तस्य सातिशयस्वात्साह्य- 
शुन्यों दृष्टान्त' । द्वितीयकल्पनायां तु स्वमतविरोध:, शब्द कालान्तरस्थायिनिस्यत्वस्थानभ्युपगमात्‌ | 


$ २२९. यदि पुननित्यत्वसामसान्यं साध्यते सातिशयेतरनित्यत्वविशेषस्य साधयितुमनपक्रान्त- 





युक्त चन्तु:प्रत्यक्षक साथ व्यभिचारी नहीं है, क्योंकि वह भी धम-अधम आदिको 
साक्षात्कार नहीं करता है। इश्वरके इन्द्रियप्रत्यज््क साथ भी व्यभिचारी नहीं है 
क्योंकि बह असिद्ध है। म्याद्रादियोंकी तरह सीमांसकोंके यहाँ भी इश्वरका इन्द्रिय- 
प्रत्यक् अमिद्ध है--वे उस नहीं मानते हैं ? 

समावान-यह शंका ठीक नहीं है, क्योंकि हम प्रत्यक्षमामान्यल अन्तरित 
पदार्थों को अह न्तके प्रत्यक्ष सिद्ध करते हैं और उनके सामान्‍्यसे अहंन्तकी प्रत्यक्षता 
सिद्ध हो जानेपर उस (धमादिका साक्षात्कार करनेवाले) प्रत्यक्षको सामथ्य ( अथार्पत्ति- 
प्रमाण ) से अनीन्द्रियप्रत्यक्ष प्रमाणित करते है। तथा दृष्टान्‍्तमे साध्यविकलताका 
दोष भी नहीं आता | अन्यथा आपके इष्ट अनुमानमे भी यह दोष क्यो नहीं आवेगा ? 
उससे भी यह दोष आये बिना नहीं रह सकता | सो ही देखिये-- 

६ २५४. 'शब्द नित्य है क्योंकि वह प्रत्यभिज्ञाका विषय है, जैसे पुरुष (आत्मा) |? 
यह शब्दकों नित्य सिद्ध करनेक्रे लिये आप ( मीमासकों )का प्रसिद्ध अनुमान है। 
हम आपकसे पूछते हैं कि यहाँ शब्दकों कूटस्थ नित्य सिद्ध क्या जाता है? अथवा 
दूसरे कालतक ठहरनवाला नित्य? पहली कल्पना यदि स्वीकार की जाय तो पक्ष 
अ्रप्रसिद्धविशेषण है, क्योंकि कूटस्थनित्यता किसी दूसरी जगह प्रसिद्ध नहीं है, उसमे 
प्रत्यभिज्ञान ही सम्भव नहीं है। कारण, कूटस्थनित्य पूषे और उत्तर परिणामोस 
रहिन है और प्रत्यभिज्ञान पूर्व तथा उत्तर परिणामोमे व्याप्त एक बस्तुमे होता है। तथा 
पुरुषम क्रूटम्थनित्यतारूप साध्यका अभाव है क्योंकि वह सातिशयपरिणामी नित्य ८ 
ओर इसलिये दृष्टान्त साध्यविकल है । अगर दूसरी कल्पना मानी जाय ता आपके 
मतका विरोध आता है, क्योंकि आप लोगोंने शब्दको दूसरे कालतक ठहरनेवालारूप 

« नित्य स्वीकार नहीं किया है । 

$ २४४, यदि कहा जाय कि शब्दमें निव्यतासामान्य सिद्ध करत हैं, क्यों+कि साति- 

य-नि रतिशंय नित्यता विशेषकों सिद्ध करना प्रस्तुत नहीं है, तो अन्तरितपदाथोंमें प्रत्यक्ष- 


र्श्र आप्तपरीक्षा-स्वोपल्ञटीका [कारिका ६२--६४ 


स्वादिति मतम्‌, तदा5न्तरिततस्त्यानां प्रत्यक्षसामान्यतो5हंस्प्रत्यक्षतायां स्ाध्यायां न किश्चिदोषमुत्प- 
श्याम इृति नाप्रसिदइविशेषणः पक्चः साध्यशून्यों था दृष्टान्तः प्रसज्यते । 
[ हेतो. स्वरूपारिद्धत्वम॒त्सारयति ] 
$ २९६, साम्प्रतं हेतो: स्थरूपासिद्धत्वं प्रतिषेधयक्षाह-- 
| मी पा] के: 
न चासिद्ध प्रमेयत्वं कात्स्स्यता भागतो$पि वा । 
स्वधा5प्यप्रमेयस्य पदाथस्याव्यवस्थितेः ॥६२॥ 
बदि पड़मिः प्रमाणेः स्यास्सवंश्नः केन वायते । 
टृति ब्र्‌ वश्नशेषाथप्रमेयत्वमिद्देच्छति ॥६३॥ 
चोदनातश्च निःशेषपदार्थज्ञानसम्भवे | 
सिद्धमन्तरितार्थानां प्रमेयत्व॑ समचवत्‌ ॥६४॥ 


है. २५७, सरोड्यं मीमांसक: प्रमाणबलात्सध स्थाथस्य ब्यवस्थामम्युपयन्‌ ' बडमि: प्रमाण: 
समस्ताथक्षानं वाउनिवारयनर्‌ “चोदना हि भूत मवन्त सविष्यन्त सूचम ब्यवहित विप्रकृष्टमिस्थेष- 
जातीयकमर्थमघरामयितुमलम्‌” [शावरभा० १। १ | २] दति स्वय प्रतिपथमान सुक्ष्मान्तरिय- 
दूराधांनां पर्मेयस्थमस्मस्प्रस्यक्षाथोनामिथ कथमपह्द घीत, यत साकल्येन प्रमेयक्ष फ्याम्यापकमसिदं 


सामान्यसे अहंन्तरी प्रत्यक्षता सिद्ध करनेसे भी हम कोई दोष नहीं पाते हैं और 
इसलिये पक्त अप्रसिद्धविशेषण तथा हृष्टान्त साध्यविकल प्रसक्त नहीं होता । 
$ २४६, अब हतुके स्वरूपासिद्ध दोषका प्रतिषध करते हुए आचाय कहते हं-- 
अमेयपना हेतु न सम्पूर्ण रपस॑ असिद्ध है और न णए्कदेशरूपसे भी असिद्ध 
है, क्योंकि स्वथा भ्रप्रमय कोई भी पदार्थ नहीं हैं--सभी पदार्थ किसी-न-किसी 
प्रमाणक विषय होनस प्रमय हैं । “यदि छह प्रमाणोंसे सर्वक्ष सिद्ध हो तो उसे कौत रोकता 
है? एसा कहनेवाल्ञा अशेष पदार्थोंको प्रभय अवश्य स्वीकार करता हैँ। और वेदसे 
अशेष पदाथोंका ज्ञान सम्भव होनपर अन्तरित पदार्थोंके हमारे प्रत्यक्षपदार्थोकी तस्ह 
प्रमयपना सिद्ध हो जाता हैं (! 
$ २५७, मीमांसक प्रमाणस समस्त अर्थकी ब्यवस्था स्वीकार करते हैं, छुट्द प्रमाणों 
से सम्पुण पदार्थों ज्लानकों अनिषिद्ध वतलाते हैं, 'बद निश्चय ही हो गये, हो रद और 
आगे होनेवाले, सृच्म, व्यवहित तथा दृरवर्ती इत्यादि तरहके अथको जाननमे समथ हैं” 
[ शाबर भा. १।१२] यह भी मानते हैं किर वे सूक्ष्म, अन्तरित और दूरवर्ती पदार्थोके 
हमारे प्रत्यक्ष पदार्थोकी तरह प्रमेयपनाका प्रतिपध कैसे करते हैं ? जिससे प्रमेयपना 
हेतुको सम्पूणपनेसे पक्तमें श्रद्यापक वतलाकर असिद्ध कहें | तात्पयं यह कि मौमांसक 
जब यह स्वीकार करते हैं कि समस्त पदाथ प्रमाणसे व्यवस्थित हैं और उनका वेदके 


 'घड्ुमि: प्रमाण: समस्‍्तायथ॑ज्ञानं वाउनिवार्यन! इति द प्रतौ नास्ति । 2 मु प स चोदनातो?। 


कारिका ६४] अहंत्सवेक्ष-सिद्धि २१३ 


मर यात्‌ 

६ २५८. मनु च॒ प्रमातयाष्मनि करणे च ?क्ञाने फले च्॒ प्रमितिक्रियालदणे प्रमेयत्था- 
सम्मवात्‌, कमंतामापन्षेप्वेवार्थपु प्रमेयेषु भावाज्ञागासिद्धं साधनम्‌, पक्चाष्यापकत्थादिति चेत; नेतदे- 
बम्‌; प्रमात॒रात्मनः सव था वप्यप्रमेयरवे प्रत्यक्षत हृवानुमानादपि प्रमोयमाणस्वाभाषप्रसज्ञात्‌ । प्रत्य्षेण 
हि कमंतया5 समा न प्रतीयते, हृति प्रभाकरदश्न न पुनः सर्वेणापि प्रमाणेन, तद्वबधस्थापनविरोधात्‌ । 
करणज्ञानं च॒ प्रत्यक्षतः कमत्वेनाप्रतीयमानमपि घटादथपरिच्छित्त्यन्यथानुपपत्त्याउनुमीयमानं ? न 
सर्घेथा प्यप्रमेयम्‌ ; 'ज्ाते स्वनुमानादवगच्छति बुद्धिम” [शावरमाध्य १-३-५] हति आाष्यकार- 
शवरवचनविरोधात्‌ । फलज्ञानं व प्रमितिलक्षएं स्वसंवेदमप्रत्यक्षमिब्छुतः कार्यानुमेयं से कथम- 
प्रसेयं सिद्धयं त्‌ । 


8 २२६, एसेन करणज्ञानस्य फलज्ञानस्थ तू परोक्षस्थमिच्छुतो5पि भहस्यानमेयत्वं सिद्ध 


द्वारा ज्ञान होता है तो वे यह नहों कह सकते कि सूदुमादि पदार्थोमें प्रमेयपना हेतु असिद्ध 
हैे--प्रमाणसे उनको व्यवस्था करनेपर अथवा वेदद्वारा उनका ज्ञान माननेपर उनमें 
प्रमेयपना स्वतः सिद्ध दोजाता है, अतः प्रमेयपनाहेत पक्ञाज्यापकरूप असिद्ध नहीं है । 
$ २५८, शंका--प्रमाता-शआत्मामे, करण--ज्ञानमें और फल--क्लानमें, जो प्रमितिक्रिया 
रूप है, प्रमेयषना सम्भव नहीं है; क्योंकि कमरूप प्रमेयपदार्थोमे ही प्रमेयपना है--बे 
ही प्रमाणके विषय हैं और इसलिये प्रमेयपना हेतु भागासिद्ध है, क्‍योंकि वह पूरे पक्तमें 
नहीं रहता है ? 
समाधान--नहीं , क्योंकि प्रमाता--आत्मा यदि सर्वथा भ्रप्रमेय हो--किसी भी तरहसे 
बह प्रमेय न हो तो प्रत्यक्षकी तरह अनुमानसे भी वह प्रमित नहीं होसकेगा अर्थात्‌ 
जाना नहीं जासकेगा । प्रकर्ट हैं कि प्रत्यक्षद्वारा कमरूपसे आत्मा प्रतीत नहीं होता, यह 
प्रभाकरका दशन है, न कि सब प्रमाणोसे भी वह प्रतीत नहीं होता, यह उसका दशन है, 
अन्यथा आत्माकी व्यवस्था नहीं बन सकेगी | इसी तरह करणशक्षान प्रत्यक्षसे कमेरूपसे 
प्रतीत से होनेपर भी “घटादि पदार्थोकी ज्ञप्ति उसके बिना नहीं होसकती है! इस 
्यनुमानसे वह अनुमित (ज्ञात) होता है और इसलिये सवंथा वह भी अप्रंमेय नहीं है, 
अन्यथा “'ज्ञात होकर प्रमाता ज्ञातता-अनुमानसे बुद्धि ( करणज्ञान ) को जानता है? 
[शावरभा. ११४] इस भाष्यकार शबरके वचनका विरोध आवेगा तथा प्रमितिरूप 
फलज्ञानकों प्रभाकर स्वसंवेदन प्रत्यक्ष और अर्थक्रियारूप अनुमानसे गम्य मानते हैं 
और इस लिये वह भी अप्रमय कैसे रह सकता है ? तात्पये यह कि प्रमाता-आत्मा, 
प्रमति-फलज्ञान और करणाज्ञान ये तीनों भी प्रमाणके विषय होनेसे प्रमेय हैं । अतः 
उनमे प्रमेयपना हेतु भागासिद्ध नहीं है--वह उनमे भी रहता है। 
$ २४६. इस कथनसे करणज्ञान और फलकझ्ञानको परोक्ष माननेवाले भट्टके भी 





] 'ज्ञाने फले च! इति द प्रती नास्ति | 2 द 'मानेन सव थाअस्य प्रमेयत्वं शानत्वे” इति पाठ:। 


१ भाट्ट और प्रमाकर करणरूप ज्ञानकों परोक्ष मानते हैं और उससे उत्नन्न प्रत्यक्ञात्मक 
जशाततासे उसका अनुमान करते हैं। 


२१४ आपपरीक्षा-स्वांपश्चटीका [ कारिका ६५, ६६ 


बोद्धब्यम्‌, घटाद्र्थप्राकटय नानुमीयमानस्य सघ्रेस्य श्ञानस्य कथव्िटसेयत्वसिद्धे । ततों नान्तरित- 
तस्वेधु धर्मिष्‌॒प्रमेयत्य॑ साधनमसिद्धम्‌ू, दादिन दव प्रतिवादिनोंडपि कथद्ित्तत्र प्रमेयत्वसिद्धे. 
सन्दिग्धग्यतिरेकमप्येतक्ष भचतीत्याह--- 
पु कं छु 0 
यज्नाहतः समक्ष तन्न प्रमय॑ बहिगंतः | 
20 कप रह ० कक मे. ८ /£ &| 
मिथ्येकान्तो यथेस्येवं व्यतिरकाउपि निश्चित: || ६५ ॥ 

8२६ ०. मिध्येकान्तज्ञानानि हि. नि.शेषाययपि परमागमानुमानाभ्य/मस्मदादोनां प्रमेयाणि 
च॒ प्रत्यक्षाण चाहत इति न विपक्षतां भजन्ते तद्विक्यास्सु परे रभिमन्यमाना: स्ंथधकानता निरन्वय- 
सणिकत्वादयो नाहंत्प्रत्यज्ञा इति ते विपद्धा एव । न च? ते कुतश्चित्यममाणात्ममीयन्त दृति न 
प्रमेधा., तेषामसरवात्‌ । ततो ये नाहंत. प्रत्यक्षास्ते न प्रमेया , यथा स्घयेकान्तजानविषया दृति 
साध्यब्यादृत्तों साधनब्यादृत्तिनश्चयाप्षिश्चितब्यतिरेक प्रमेयत्थ साधन निश्चितान्वयं अ समधि- 
तम्‌ । ततो भषत्येव साध्यसिद्धिरित्याह-- 

सुनिश्चितान्वयाद्ध तो! प्रसिद्धव्यतिरकतः । 
रे हक पि रि | #< 
ज्ञाताउहे नू विश्वतच्वानामवं सिद्ध्येदबाधितः ॥६ 5|। 


अनुमयपना हेतु सिद्ध समभना चाहिये; क्योकि घटादि पदार्थोकी प्रकटतास सभी ज्ञान 
अनुमित होनेसे उनमे कथंचित प्रमयपना सिद्ध है । अतः धर्मीेरूप अन्तरित पदार्थ 
प्रमेयपना हेतु असिद्ध नहीं है क्योंकि वादीकी तरह प्रतिवादीके भी क्वाचन अ्रमेयपना 
उनमें सिद्ध है। 

अब आगे यह बतलाते हैं कि प्रमयपना हेतु सन्दिग्धब्यतिरेंक भी नहीं है-- 

जो अहन्तके प्रत्यक्ष नहीं है बह प्रमेय नहीं हैं, जैसे प्रत्यक्षबहिमू त मिथ्या 
एकान्त, इस प्रकार व्यतिरेक भी निश्चित हैं अथात्‌ प्रमेयषना हेतु सन्दिग्वब्यतिरंक 
नहीं है ।? 

$ २६०, प्रकट है कि जो मिथ्या एकान्तज्ञान हैं व सभी परमागसम और अनमान- 
से हम लोंगोंके प्रमेय हैं और अहन्तके प्रत्यक्ष हैं झत व विपक्ष नहीं हैं। किन्तु उन 
ज्ञानोंके विधधभूत एकान्तवादियोंद्वारा स्वीकृत निरन्‍्वयत्तशिकता आदि सर्वथा एकान्त 
अह न्तके प्रत्यक्ष नहीं हैं और इस लिये वे विपक्ष हैं। वे किसी प्रमागसे प्रमिन न 
होते, अतएब वे प्रमेय नहीं हैं, क्‍योंकि उनका अ्रभाव है--उनकी सत्ता ही नहीं है । 
अतः जो अहन्तके प्रत्यक्ष नहीं हैं बप्रमेय नहीं है, जेसे सबंधा एकान्तज्ञानके 
विषय! इस प्रकार साध्यके अभावमें साधनक्रे अभावका निश्चय अथात व्यतिरेकका 
निर्णय होनेसे प्रमेययना हेतु निश्चित्यतिरेक है और निश्चित अन्वय पहलेसे ही सिद्ध 
है। अतः अन्वय-व्यतिरेकबिशिष्ट इस हनुसे साध्यकी सिद्धि अवश्य होती है, इसी बात 
को आगे अन्य कारिकाद्वारा पुष्ट करत हैं-- 

प्रमेषणना हेत॒ुका अन्बय अच्छी तरह निश्चित है और व्यतिरंक भो उसका 
प्रसिद्ध है। अतः उससे निवाधरूपसे अह न्‍्त समस्त पदार्थोक्रा ज्ञाना सिद्ध होता है।! 


] द प्रतो “च! नालि। 


कारिका ६६] अहंत्सवं क्ष-सिरद्ध २१५ 


६ २६१. ननु चउ॑ सूच्मान्तरितद्राथोनां विश्वरत्ततानां साज्ञात्कतो5हक्ष सिद्धवस्येवास्माद- 
नुमानात्‌, पत्तस्थ प्रमाशवाधितत्वाद्ध तोरश्च बाघधितविषयत्वात्‌ । तथा हि--देशकालस्थभाधषान्तरिताथों 
घमोधमोंदयो ? उहे तः प्रत्यक्षा हृति पत्चः, स चानुमानेन बाध्यते--धमौदयों न कस्यचिस्परत्यज्षाः 
शश्वदत्यन्तपरोत्तर्वात, थे व्तु कस्यचित्मत्यक्षास्त नात्यन्तपरोक्षा,, यथा घटादयो थोः, 
अत्यन्तपरोक्षाशवथ घधमोदयः, तस्मान्न कस्यचित्त्यक्षा हति । न तावदत्यन्तपरोक्षत्वं 
धर्मादीनामसिद्धम्‌ , कदाचित्कचित्क थक्िश्फस्यचित्प्त्यक्षत्वासिद्धे, सर्वस्य प्रत्यक्षस्थ तद्विषयस्वा- 
भाधात्‌ । तथा हि--विवादाध्यासितं प्रस्यक्ष न धर्मा्रथविषयम्र्‌ , प्रस्यक्षशब्दवाच्यस्थात्‌ । 
यद्त्थि तदित्थम्‌ , यथाउस्मदादिप्रत्यक्षम्‌ । प्रत्यक्रशब्दवाच्य व विधादाध्यासित प्रत्यक्षम्‌? । तस्माश्न 
धर्माधंविषयमित्यनुमानेन घर्माग्र्थविषयस्य प्रत्यक्षस्थ निराकरणात्‌ । न चेदमस्मदादिप्रत्यक्षा- 
गोचरविप्रकृशथप्राहिगृद्द-बराह-पिर्पीलिकादिचचुः्रोश्रप्रायप्रत्यक्‍्चब्यभचारि._ साधनस्‌ ,. तेषासदि 
घर्मादिसच्मा्र्था विषयत्वान्‌, अस्मदादिप्रस्यक्षविषयसजाती यार्थप्रहशानतिक्रमात्स्यविषयस्येवेन्द्रियेश 
अ्रहणादिन्द्रियानतर विष यस्यापरिच्छित्त . । 


६ २६१, शट्टा--सदइम, अन्तरित और दृरवर्ती पदार्थोका साक्षात्कतों अरहन्त इस 
अनुमानसे सिद्ध नहीं होता, क्योंकि पक्ष प्रमाणबाधिन है और दंत बाधितविषय 
(कालात्ययापरि प) हेत्वाभास हैं | वह इस तरह है--देश, काल और स्वभावसे 
अन्नरित वर्भ-अधम आदिक पदार्थ अहन्तके प्रत्यक्ष हैं? यह पक्त है। सो वह शानुमा- 
नस बाधित है। वह अनुमान यह है--“धमादिक पदार्थ किसीके प्रत्यक्ष नहीं हैं, क्योंकि 
सदेव अत्यन्त पगेत्ष हे । जो किसीके प्रत्यक्ष है वे सर्देव अत्यन्त परोक्त नहीं हैं, जेसे 
घटादिक पदाथ, और अत्यन्त परोक्ष धर्मादिक पदाथ हैं, इस कारण व किसीके प्रत्यक्ष 
नहीं हैं ।' इस अनुमानमे धर्मादिकोंके अत्यन्त परोक्षपना असिद्ध नहीं है, क्‍योंकि वे कभी, 
कहों, किसी प्रकार, किसीके प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं हैं. और इसलिये समस्त भ्रत्यक्ष उनको 
विषय नहीं करत हैं | हम सिद्ध करते है कि “विचारकोटियें स्थित प्रत्यक्ष धर्मादिक पदा- 
को विषय नहा करता है क्‍योंकि वह प्रत्यक्ष” शब्दद्वारा कहा जाता है। जो भत्यक्ष- 
शब्दद्वारा कहा जाता हैं वह धसादि पदार्थोकों विषय नहीं करता, जेसे हम लोगों 
आदिका प्रत्यक्ष, हर प्रत्यक्षशब्दद्वारा कहा जाता है विचारस्थ प्रत्यक्ष (अहंन्तप्रत्यक्ष), 
इस कारण वह धर्मादक पदार्थंको विषय नहीं करता ।” इस अनुमानसे धर्मादि पदा- 
थकी विषय फरनवाले प्रत्यक्षका अभाव मिद्ध होता है। 


यहाँ यह नहों कहा जा सकता कि हम लोगों आदिके प्रत्यक्षके अविषयभूत 
पदार्थोकों ग्रहण करनेवाले ग्ृद्ध, सुअर, सिंवटी आदिके चछु, श्रोत्र और नासिका 
प्रत्यक्षोके साथ हेतु व्यभिचारी है, क्‍योंकि वे भी धर्मादि अतीन्द्रिय पदार्थोंकी विषय 
नहीं करते है ओर इस लिये वे हम लोगों आदिके प्रत्यक्षके विषयभूत पदार्थोंके सहश ही 
पदार्थोंकी यहण करनेसे अपने विषयको ही इन्द्रियद्वारा प्रहण करते हैं, अन्य इन्द्रिय- 
बिपयको वे नहीं जानते हैं । 





] दु स्‌ “घर्मादयो? पाट: । 2 द॒ भत्तो 'तुः नास्ति | 3 मु तत्यत्वकुं? | 


२१६ अ्राप्तपरीकज्षा-स्वोपश्टी का [कारिका ६६ 


[ सर्वज्ञाभाववादिनो भद्टस्य पूवपक्षप्रदर्शनम्‌ ] 

8२६२. ननु व प्रज्ञा-मेघा-स्मृति-श्र॒त्यूद्वापोह-प्रवोध ' शक्लीनों प्रतिपुरुषमतिशयदशना- 
स्कस्याचि * स्सातिशय प्रत्य्ध सिद्ध्यस्परां काष्टामापदथ्यमानं धमोदिसूच्रमाथर्थसाज्षात्कारि सम्भाग्यत 
एव, हत्यपि न अन्तब्यम्‌ , प्रशामेधादिभिः पुरुषाणां स्तोकस्तोकान्तरस्वेन सातिशयत्वदशनारक- 
स्यचिद्तीन्द्रियाथंदशनानपलब्घे: । *तदुक्त भट्ट न-- 

“येदपि सातिशया दृष्टा: प्रश्ञामेघादिभिनरा: । 
स्‍्तोकस्तोकान्तरत्वेन न त्वतीन्द्रियद्शनात्‌ |” 
[ तक्त्वसं० द्वि० भा० ३१६० उ० ] इति। 

$ २६३. नन्‌ व कश्चिस्पशावान्पुरुष: शास्त्रविषयान्‌ सुक्मानत्यथोनुपलब्धु' प्रभुरुपलभ्यते, 
तदव्मस्यक्षतो5पि धर्मादिसूच्मानर्थान्‌ साज्षात्कत्त क्षम. किमिति न सम्भाग्यते ? ज्ञानातिशयाना 
नियमयितुमशक्तेः; हृत्यपि न चेतसि विधेयम्‌ , तस्य स्वजात्यनतिकमेणेव नरान्तरातिशयोपपत्ते:/ । 
न दि सातिशय ब्याकरणमतिदूरमपि जानानो” न्षत्रग्रहचक्राभिचारादि? निर्शयेन ज्योति:शा- 
स्त्रविदो '5तिशेते, तद्बुद्धे. शब्दापशब्दयोरेव प्रकर्षोपपत्ते: वेयाकरणान्तरातिशायनस्थेव सम्भवात्‌ | 


$ २६२. यदि माना जाय कि “बुद्धि, प्रतिभा, स्मरण, श्रति, तक और प्रबोध (समझने 
की योग्यता ) इन शरक्तियोंका प्रत्येक पुरुषमे श्रतिशय (न्यूनाधिकपना) देखा जाता है । 
ख्रत: किसीका भ्रत्यक्ष विशिष्ट श्रतिशयवान्‌ सिद्ध होता है और वह परमप्रकपको 
प्राप्त होता हुआ धमोदिक सक्मादि अतीन्द्रिय पदार्थोका साज्ञात्कार करनेवाला 
सम्भव है, तो यह मान्यता भी ठीक नहीं है, क्योंकि बुद्धि, प्रतिभा आदिसे पुरुष के जो 
विशिष्ट अतिशय देखा जाता है वह न्‍्यनाधिकतारूपसे ही देखा जाता हैं और इसलिय 
किसीके अतीन्द्रिय पदार्थोंका प्रत्यक्षज्ञान उपलब्ध नहीं होता। जेसा कि कमारिलभट्टने 
कहा है:-- 

“बुद्धि, प्रतिता आदिसे जो भी पुरुष अतिशयवान्‌ देखे गये हैं वे कम्रतो 
बढ़तीरूपसे ही अ्तिशयवान्‌ दृष्टिगांचर हुये हैं न कि अतीन्द्रिय पदार्थोंकों देखने 
रूपसे ।” [त० सं० द्वि० भा० ३१६० उ० ]। 

२६३. अगर यह कहे कि “कोड बुद्धिमान्‌ पुरुष जिस प्रकार अत्यन्त सक्षम शास्त्रीय 
विषयोको उपलब्ध करने (जानने)मे सम देखा जाता है उसी प्रकार प्रत्यक्ष म भी कोई 
धमादि सक्ष्म पदार्थोंको साज्ञात्कार करनेमे समय क्यों सम्भव नहीं हैँ ? क्योंकि ज्ञानके 
अतिशयोंका नियमन नहों किया जासकता है-अथान यह नहीं कहा जासकता कि 
ज्ञान इतना ही होता है इससे अधिक हो ही नहों सकता !' तो यह विचार भी चित्तम 
नहीं लाना चाहिये. क्योंकि उसके अपनी जातिका उल्लंघन न करके ही दूसगे पुरुषकी 
अपेक्षास अतिशय पाया जाता है। स्पष्ट है कि व्याकरणका बहुत अधिक प्रक्रृष्ट ज्ञान 
ग्खता हुआ भी वेयाकरण नक्षत्र और ग्रहसमूहकी गति आदिके निर्णयसे ज्योतिषशास्त्रके 
वेत्ताओंको प्रभावित नहीं करता, क्‍योंकि उसकी बुद्धि साधु शब्द और असाघु शब्दोंमे 


द्‌ प्रतिबोध! | 2 द्‌ 'क्वचित्‌” | 3 द “यदुक्कम! | 4 मुक “निरतिशयोपपत्त :, मुब साति- 
शयोपपत्त:? | 6 द्‌ 'विजानानो” । 6 मु चक्रातिचारादि! स 'चक्रचारादि! | 7 द्‌ 'विदामति!। 


कारिका ६६] अहंत्मबज्ञ-सिद्धि २१७ 


कग्रहणादिपु निणयेन कर कफ 
ज्योतिर्विदो5पि चन्द्राकग्रहदणादि य्रेन प्रकर्ष प्रतिपद्यमानस्थापि न भवत्यादिशब्द्साधु-व- 


ज्ञानातिशबेन वैयाकरणातिशायरत्वमुस्प्रेज्ञेीत तथा वेदेतिदासादिज्ञानातिशयब॒तो5पि कस्यचित्र स्वर्ग 
देवताधमांधमंसात्षात्करण 'सुपपथवे । एतदप्यभ्यधायि-- 
“एकशास्त्रपर ज्ञाने हृश्यतेडतिशयों महान्‌ | 
न तु शास्त्रान्तरक्नान॑ तन्मात्रेणेत्र लभ्यते ॥ [ ] 
झात्मा ब्याकरण दूर बुद्ध: शब्दापशब्द्यो: | 
प्रकष्षत न नक्षत्रतिथिग्रहणुनिण ये ॥ 
[ तत्त्वसं ० द्वि० भा० ३१६९ उद्धुत ] 
ज्योतिविश्व प्रकृष्टोईपि चन्द्राकग्रह णादिषु । 
न भवत्यादिशब्दानां साधुत्व॑ ज्ञातुमहति || 
[ तत्वस० द्वि० भा० ३१६६ उद्धृत 
तथो बेदविहासादिज्ञानातिशयवानपि | 
न स्वग-देवता5पू-प्रत्यक्तीकरणे क्षम: ॥” 
[ तत््तसं० द्वि० भा० ३१६७ उद्धुत ] 
ह. २६७. एनेन यदुक सर्वक्षवादिना--ज्ञानं कचित्परां काष्टां प्रतिपद्मते, प्रकृष्यमाणसत्वान, 
बद्यत्पकृष्यमाण तत्तत्कचित्परा काष्ठीं प्रतिपद्ममानं दष्टमू, यथा परिमाणमापरमाणो प्रकृष्यमाण 


ही प्रक्रपका ग्राप्र हातो है ओर इस लिये वह दूसरे वेयाकरणोकोा ही प्रभावित कर 
सकता है । तथा ज्यांतिपशास्त्रके वत्ता भी चन्द्र, सयके ग्रहण आदिसे निणयद्वारा प्रक- 
बको प्राप्त होत हुए भी 'भर्वात! (होता है) आदि शब्दोके साधुपन और असाधुपनक 
प्रकृष्ठट ज्ञानसे वेयाकरणका चमत्कारित (अभावित) नहीं करत | तथा बेंद, इतिहास 
श्रादिक चमत्कृत ज्ञानवाला भी काई स्वग, देवता, घम, अधमका साक्षात्तरण नहीं 
कर सकता है । इस बातका भी भट्टन कहा है - 


“एक शास्त्रके ज्ञानमे ही बड़ा अतिशय देखा जाता हैं पर दूसर शाम्त्रका ज्ञान 
उसस ही प्राप्त नहीं हाता ।” [ ] 

“बहुत अधिक व्याकग्णको जानकर भी बुद्धि साधु और असाधु शब्दोंमे 
ही प्रकपको प्राप्त होती है, नक्षत्र, तिथि और ग्रहणके बतलाने अथवा निश्चय करनेमे 
नहीं 7 [ति5 सं० ६१६४ 3० ] 

“और ज्यातिषशास्त्रका विद्वान चन्द्र, सूचके प्रदण आदिसमे प्रकषको प्राप्त होता 
हुआ भी 'भवर्ति' आदि शब्दीकी साधताकों नहीं जान सकता ।” [त्त८ सं+ ३१६६ 5०] 

#तथा बंद, इतिहास आदिका विशिष्ट ज्ञान रखनेवाला भी स्वगं, देवता, अपूर्व 
( धर्म-अधम ) के प्रत्यज्ञ करनेसे समथ नहीं है |” [त० स॑ १३६७ ड०] 

$ ६६०. इस विवेचनस, जो स्ज्ञवादीन कहा है कि-ज्ञान किसी आत्मविशेषमें चरम 
सीमाको प्राप्त होता है, क्योंकि बढ़नेवाला है । जो ज्ञो बढ़नवाला होता है वह वह चरम- 
2? औषधि लए 2 5 जज कल जी के आम 
] द 'साक्षातकरणस/मथ्य॑मुप” । 


श्श्८] आप्परीक्षा-स्वोपक्वटीका [ कारिका ६६ 


नभसि, अ्रक्ृष्यमाणं व तञानम्‌ , तस्मात्कचित्परां! काष्ठां प्रतिषथत इति, तद॒पि श्रत्याख्यातस , 
ज्ञान हि धर्मिस्वेनोपादीयमान प्रत्यक्षज्षान “शास्त्रार्थज्ञानमनुमानादिक्षानं वा भवेत्‌, गत्यन्तराभाषात्‌ । 
तत्रेन्द्रियप्रत्यक्ष प्रतिग्राणिषिशेष प्रकृप्यमाणमप स्थविषयानति्रमेणेव परां काष्ठां प्रतिपद्मते? ग्रद्धूव- 
राहादीन्द्रियप्रस्यक्षज्ञानवत्‌, न पुनरतीन्द्रियाथ विषयत्वेनेति प्रतिपादनात । शास्त्रार्थशानमपि ब्या- 
करणादिविषय प्रकृष्यमाणं परां फराष्टामुपवयजन्न शास्त्रान्तरथ]विषयतया धमोदिसाक्षास्कारिसया 
वा तामास्तिप्न ते। तथाओ्नुमानादिज्ञानमपि प्रकृष्यमाणमनुमेयादिविषयतया परां काष्टामास्कन्देत्‌* 
न पुनस्तद्वि घयसाक्षात्कारितया । 

8 २६५, प्‌तेन क्षानसामान्यं धर्मि क्चित्परमप्रकषषंमियति, भप्रकृष्यमाणत्थात्‌, परिमाण- 
घत्‌”, इति घदन्नपि निरस्तः, श्रत्यक्षादिज्ञानब्यक्रिष्चन्यत्मक्ानच्यक्तेरेव परमप्रकषंगमनधिद़ेः, 
तद्यतिरेकेण ज्ञानसामान्यस्य प्रकर्षगमनानुपपत्तेस्तस्य निरतिशयत्वात्‌ । 


सीमाको प्राप्त देखा गया है, जेसे परिमाण परमाणुसे लेकर बढ़ता हुआ आकाशमें 


चरमसीमाको प्राप्त है और बढ़नेवाला ज्ञान है, इस कारण वह किसी अआत्मविशेषयमें 
चरमसीमाको प्राप्त होता है! बह भी निराकृत हो ज्ञाता है।हम पृछते है कि यहॉँ 
जो ज्ञानको धर्मी बनाया है वह प्रत्यक्षक्षन है या शास्त्रार्धज्ञान अथवा अनुमानादि- 
ज्ञान ? अन्य विकल्प सम्भव नहीं हे | यदि इन्द्रिजन्य प्रत्यक्षज्ञान धर्मी है तो बह प्रत्येक 
जीवविशेषमें बढ़ता हुआ भी अपने विषयका उलंघन न करके ही चरमसीमाको प्राप्त 
होता है, न कि अतीन्द्रिय अथको विषय करनेरूपसे, जेस ग्रद्ध, सुअर आदिका 
इन्द्रियजन्य भत्यक्षज्षान | और यदि शास्त्रार्थज्ञान धर्मी है तो बह भी, जो कि ब्याकरणा- 
दिविषयक है, बढ़ता हुआ अपने व्याकरणादिविषयर्म ही चरमसीमाको ग्राप्त होता 
है, दुसरे शास्त्रके अथकों विषय करने अथवा धमांदिको साक्षात्कार करनरूपस बह 
उक्त सीमाको उलंघन नहीं करता | तथा अनमानादि ज्ञान भी प्रकषको प्राप्त होता 
हुआ अनमेय आदिको विषय करनेरूपस उत्कृष्ट सीमाको प्राप्त होता है, धमादिक 
अतीन्द्रिय अर्थों को साक्षात्कार करनेरूपसे नहीं । 


६ २६४. इसी कथनसे 'ज्ञानसामान्य (धर्मी) कहीं परमप्रकपको प्राप्त होता है, क्‍योंकि 
बह बढ़नेवाला है, जेसे परिमाण, यह कहनेवाला भी निराकृत हो जाता हैं, क्‍योंकि 
प्रत्यक्षादिज्ञानविशेषांमे कोई एक ज्ञानविशेषके ही परमप्रकषकी प्राप्ति सिद्ध होती है 
ओऔर इसलिय ज्ञानविशेषको छोड़कर ज्ञानसामान्यक प्रकषेकी प्राप्ति अनुपपन्न है। 
कारण, वह निरतिशय हैँ । तात्पय यह कि यदि यह कहा जाय कि ज्ञानसामान्यको 
धर्मी किया जाता हैं, ज्ञानविशपको नहीं और इसलिये वक्त दोष नहीं हे तो यह कहना 
भी ठीक नहीं है क्‍योंकि ज्ञानविशेषोमेसे किसी ज्ञानविशषकी ही प्रकषग्राप्ति होती है, 
सर्भीकी नहीं । अतः ज्ञानसामान्यके प्रकषकी बात कहना अरमंगत है, क्‍योंकि उसमे 
अतिशय नहीं होता । 





 द 'तस्माष्पर? । 3 द 'शारक्रशानः!। ४ द्‌ 'प्रतिपदयंतः | 4द 'स्कन्दन्ट। 5 मु 
परमाशुवत्‌!। 
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8 २६६. यदपि केनचिद्भिषीयते--श्रतज्ञानमनमानज्ञानं वाउभ्यस्यमानमभ्याससात्मीभावे 
तदथसाक्षात्कारितया! परां “काश्ठामासादयति, तदपि स्वकीयमनोरथमात्रम्‌ , कचिदभ्याससहसत णापि 
ज्ञानस्य स्वविषयपरिच्छित्तो विषयान्तरपरिच्छित्तेरनु पत्ते । न द्वि गगनतलोत्प्लवनमभ्यस्यतो5पि कस्य- 
चिट्पुरुषस्थ योजनशतसहस्रोत्प्लवनं लोकान्तोत्प्लबनं वा सम्भाष्यते, तस्य दशहस्तान्तरोत्प्लवनमा- 
ब्रदर्शनात्‌ । तदप्युक्रम-- 

“दशहस्तान्तर' व्योञ्नि यो नामोत्प्लुत्य गच्छति । 
न योजनमसोौ गन्तु' शक्तोडम्यासशतैरपि ॥”? 
तिक्त्वसं० द्वि० भा० ३१६८ उद्धू ०] हृति। 
[ व ज्ञामाववादिनों भद्वस्थ निराकरणम ] 

६ २६७, अश्राभिधीयते--यत्तावदुक्म्‌ विवादाध्यासित च॒ श्रत्यक्ष न धर्मादेसूदमाथथ- 
विषयम्‌ , प्रस्यक्षशब्दवाच्यत्वात्‌, श्रस्मदादिप्रत्यक्षवत्‌? इति। तमत्र किमिद प्रत्यक्षम्‌ ? “सत्सस्प्र 
योगे पुरुषस्येन्द्रियाणा बुद्धिजन्म प्रत्यक्षम” [ मोसांसाद०» १।१।४ ] इति चेत्‌, तहिं विवादा- 
ध्यासितस्यथ॒ ग्रत्यक्स्येतत्पत्यक्तशब्दवाच्यत्वेषपि न धर्मादिसूच्माय्थंविषयत्वाभाव. सिद्धयति । 
यादर्श हीन्द्रियप्रस्यक्ष प्रत्यक्षशब्द्वाच्यं *धर्माच्रथांसात्ञात्कारि दृष्ट॑ ताइशमेव देशान्तरे कालान्‍्तरे 


२६६. और भी जो किसीने कहा है कि-अतज्ञान अथवा अनमानज्ञान अभ्यास करते 
करते जब पूण अभ्यासको प्राप्त होजाते हैं तब वे धर्मादि अथको साक्षात्कार करने 
रूपसे चरम सीमाको प्राप्त होते हैं।? वह भी अपने मनकी कल्पना अथवा मनके 
लड॒ड खाना मात्र हैँ, क्योंकि कोई ज्ञान अपने विषयको ज्ञान भी ले, लेकिन हजार 
अभ्यासोंसे भी वह अन्यविषयक नहों होसकता है । स्पष्ठ है कि यदि कोई 
आकाशमे ऊपर कूंदनेका अभ्यास करें तो वह भी एक लाख योजन अथवा लोकके 
अन्त तक नहों कूँद सकता है, क्योंकि उसके ज्यादा-से-ज्यादा दश हाथ तक ही कूदना 
देखा जाता है । इस बातको भी भट्टने कहा है :-- 

“जो ब्यक्ति आकाशमे अभ्यासद्वारा दशा हाथ ऊषर कदकर जाता है वह सा 
अभ्यासोंसे भी एक योजन जानेमे समर्थ नहीं है ।” [त० स० ३१६८ 3०] 

$ २६७, समाधान--आपकी इस शंकाका उत्तर निम्न प्रकार हैः:--ज्ो पहले यह कहा 
गया है कि “विचारकोटिमे स्थित प्रत्यक्ष घमादिक पदार्थोकों विषय नहीं करता है, क्योंकि 
वह प्रत्यक्षशब्दद्,रा कहा जाता है, जेस हम लोगों आदिका प्रत्यक्ष ।” उसमें हमारा 
प्रश्न है कि यह प्रत्यक्ष कौन-सा है ? याद कह्दे' कि “आत्मा और इन्द्रियोंके सम्यक 
सम्बन्ध होनेपर जो झञान उत्पन्न होता है वह प्रत्यक्त है” [मो. द. ११४] ऐसा प्रत्यक्ष 
बहाँ विवक्षित है तो चिचारकोटिमे स्थित प्रत्यक्ष ( अहन्त प्रत्यक्ष ) इस प्रत्यक्षस 
भिन्न है और इसलिये प्रत्यक्षशब्दद्वारा कहा जानेपर भी उसक घम्मादिक सुक्ष्मादि 
पदार्थोकी विषयताका अभाव सिद्ध नहीं होता। प्रकट है कि जैसा इन्द्रियप्रत्यक्ष 
प्रत्यक्षशब्दद्वारा कहा जाता है और घर्माद पदार्थोका असत्तात्कारी देखा जाता है 


] द्‌ 'साज्ञाकारतया!। 2 मु स दशा!। 3 स 'घर्मागसाक्षा', दे 'घमोग्रथंताज्ञा! | 


२२० आप्रपरीक्षा-स्वोपज्ञटीका [कारिका ६६ 


चल विवादाध्यासित प्रत्यक्ष तथा साधयितु युक्रम्‌ , तथाविधश्रत्यत्तस्येच धर्माद्यविषयत्वस्यथ साधने 
प्रत्यक्षशब्दघाच्यत्वस्य” हेतोगमकत्वोपपत्तेसतस्थ तेनाविनाभावनियमनिश्चयात्‌, न पुनस्तद्विलक्ष- 
णस्याहंत्पत्यक्षस्थ घर्मोदिसूच्माद्यथ विषयत्वासाघ: साधयितु' शक्‍्यः, तस्य तदगभकत्वादबिना- 
सावनियमनिश्चयानुपपत्ते । शब्दसास्थेडप्यर्थभेदात्‌,। कथमन्ण्था 'विषाणिनी घाग्‌ गोशब्दघास्य- 
स्वातू, पशुधत्‌” इत्यनुमानं गमक न स्थात्‌ ? यदि पुनर्गोशब्दवाच्यस्वस्थाधिशेषेषपि पशोरेष 
विषाणित्व॑ ततः सिद्ध्यति तन्नेव तत्साधने तस्य गमकस्वान्न पुनवोगादों तस्य तद्दिलक्षणत्वादिति 
मतम्‌ , तदा प्रत्यक्षशब्दवाच्यस्थाविशेषे5पि नाहंखत्यक्षस्थ सूच्माद्र्थविषयत्वासिद्धिः, अर्थभेदात्‌ । 
अचणोति ब्याप्रोति जानातीत्यक्ष ब्रात्मा तमेव प्रतिगत“ भश्रत्यक्षमिति हि भिन्नाथमेवेन्द्रियप्रत्य- 
ज्ञात, तस्याशेषाथगोंचरत्वान्मुख्यप्रत्यक्षत्वसद्धे, । तथा हि--विवादाध्यासितमहंत्पत्यक्ष॑ मुख्यम्‌ , 


वैसा ही दूसरे क्षेत्र और दूसरे कालमें विचारस्थ प्रत्यक्ष प्रत्यक्ञशब्दका वाच्य 
ओर धमादि पदार्थोका असाज्षात्कारी सिद्ध करना युक्त है, क्‍योंकि केसे प्रत्यक्षके ही 

घमादि पदार्थों की अविषयता सिद्ध करनमें 'प्रत्यक्षशब्दद्वागा कहा जाना? हेतु गमक 
( साधक ) सिद्ध होता है | कारण, उसकी उसके साथ अविनाभावरूप व्याष्ति 
निर्णीत है । किन्तु ढसस सवंधा भिन्न अहन्तप्रत्यक्षक धमादिक सृक्ष्मादि पदार्थों की 
विषयताका अभाव सिद्ध नहीं किया जासकता है, क्योंकि वह उसका अगमक है-- 
साधक नहीं है और साधक इस लिये नहीं है कि उसकी उसके साथ अविनाभावरूप 
व्याप्तिका निश्चय उपपन्न नहीं होता। दोनोमे शब्दसाम्य होनपर भी अधभेद हैं। 
अन्यथा वाणी सींगवाली है, क्योंकि गो? शब्दद्वारा कही जाती हैं, जेस पशु? यह अनु- 
मान क्‍यों गमक नहीं हा जायगा ? तात्पये यह कि यद्यपि इन्द्रियप्रत्यत्ष और अहन्त- 
प्रत्यक्ष ये दोनों प्रत्यक्षशव्दद्वारा कहे जाने है तथापि दोनोम अथरदृष्टिस आकाश- 

हाल जैसा अन्तर है | याद केवल प्रत्यक्षशब्दद्वारा कहे जानस वे एक हों और उक्त 
अनुमान गसमक हो तो वाणी और पशु ये दानों भी एक हो जायेंगे, क्योंकि दोनों गो- 
शब्दद्वारा अभिष्ठित होत है और इस लिये उक्त अनुमान भी गमक हो जायगा | यदि 
कहा जाय ऊि यद्यपि वाणी और पशु दोनों गोशब्दद्वारा अभिहित होते है तथापि पशु 
के हो उससे विपाण सिद्ध होता है. क्योकि पशुम ही विषाण सिद्ध करनमें गा! शब्द- 
द्वारा कहा जाना! हेतु गमक है, वाणी आदिम नहीं | कारण, वह उससे भिन्न हैं, तो 
इन्द्रियप्रत्यज्ष और अहनन्‍्तप्रत्यक्षमे श्रत्यक्षशब्दद्वारा कह जान! की समानता रहनेपर भी 
अहंन्तप्रत्यक्षक सृक्ष्माद पदार्थोकी विषयता असिद्ध नहीं है, क्योकि अथभद है । प्रकट है 
कि अच्णोति व्याप्नोति जानातीति अक्ष श्रात्मा? अथात जो व्याप्त कर--जाने उसे अक्ष कहते 
है और अक्ष आत्माका नाम है अतः आत्माको ही लेकर जा ज्ञान हो उस प्रत्यक्ष कहते हैं, 
इस तरह अहमब्तप्रत्यक्ष इन्द्रियप्रत्यक्षसे भिन्न अथवाला है और ममस्त पदार्थोको 
विषय करनेसे वह मुख्य श्रत्यक्ष सिद्ध होता है । वह इस प्रकार है:--विचारकोटिमें स्थित 





4 मु स वाच्यस्यः । 4 द्‌ भरतिगन्तु* । 


की 
डे हद 
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नि शेषद्च्यपर्यायविषयत्वात्‌ । यज्ञ! मुख्य तसन्न तथा, यथाउस्मदादिप्रत्यक्षम्‌ , सर्वंद्रब्यपर्याय- 
विषय चाहंत्मस्यक्षम्‌ , तस्मान्सुख्यस्‌ | न चेदससिद्ध साधनम्‌ । तथा हि--सर्द्रब्यपर्यायविषय- 
महंस्मत्यक्षम , ऋरमातिक्रान्तस्वात्‌ू । क्रमातिक्रान्त॑ ततू, मनो्षानपेक्षस्वात्‌ । मनोक्षानपेक्च॑ सतत, 
सकलकलइझ्विकलत्वात्‌ । सकलाप्रशमाज्ञानादर्शनावीयलक्षणकलइू तिकलं॑ तत्‌, प्रक्षीणत * त्कार- 
णमोह-क्ञानदशनावरण-वीयौन्तरायत्वान्‌ । यश्षेत्थं तन्नेत्थम्‌?, यथास्मदादिप्रस्यक्षम्‌ , हत्थं च सतत, 
तस्मादेवमिति हेतुसिद्धि. । 


३ र६८म, ननु च॒ श्रद्चीणमोहादिचतुष्टयस्थं॑ कुतो5हतः सिद्धम्‌ ? तत्कारणप्रतिपक्षप्रकष- 
दशनात्‌ । तथा हि--मोहादिचतुष्टय क्रचिद्॒त्यन्तं प्रशीयते, तत्कारणप्रतिपक्षप्रकषंसद्भधाघात्‌ | यत्र 
यत्कारणप्रतिपक्षप्रकषसज्भावस्तत्र तद्त्यन्त प्रक्षीयमाणं दृष्टमू, यथा चक्तुषि पिमिरम्‌, तथा च 
केवलिनि मोद्दादिचतुष्टयस्य कारणप्रतिपत्षप्रकषसद्भाव', तस्मादस्यन्तं प्रत्षीयते | 


अहंन्तप्रत्यक्ष मुख्य प्रत्यक्ष है, क्योकि वह अशेष द्रव्य और पयायोंकों विषय करता है। 
जो मुख्य प्रत्यक्ष नहीं है बह अशेष द्रव्य और पयायाको विषय नहीं करता, जैसे 
हम लोगा आदिका प्रत्यक्ष और अशेप द्रव्य और पर्यायोंको विषय करनेवाला अ्रहन्त- 
प्रत्यक्ष है. इस कारण वह मुख्य प्रत्यक्ष है | यहाँ जो “अशेषद्रब्य और पर्यायोंको विषय 
कम्नवाला' रूप हेतु दिया गया है वह असिद्ध नहीं है । वह भी इस प्रकारसे है--अहंन्‍्त- 
प्रत्यक्ष अशेप द्रव्य और पर्यायोंकों विषय करनेवाला है, क्‍योंकि बह क्रमरहित हे । 
और वह क्रमररहित इस लिय है कि उसमें मन तथा इन्द्रियॉँकी अपेक्षा नहीं है। तथा 
मन और इन्द्रियॉंकी अपक्षा भी इस लिये नहीं है कि वह समस्त दोषरहित है । और सम- 
स्‍त मिथ्यात्व, अज्ञान, अदशंन और अवीयरूप दोषोसे रहित भी बहू इस लिये है कि 
उसके मिथ्यात्व आदिके कारणभूत मोहनीय, ज्ञानावरण, दर्शनावरण तथा अन्तराय 
इन चार कर्मोका नाश हो चुका हैँ । जो एसा (मिथ्यात्वादिदोष रहित) नहीं है वह बेसा 
(मोहादिकमंरहित) नहीं हूँ, जेस हम लोगों आदिका प्रत्यक्ष । और मोहादिकमरहित 


विचारस्थ अहन्तप्रत्यक्ष है, इस कारण वह समस्त दोषरहित है, इस तरह उक्त हेतु 
सिद्ध हैं. । 


४ 7६८, शका--अहनन्‍्तके मोहादि चार कर्माका नाश केसे सिद्ध है ९ 





समाधान--इसऊा उत्तर यह है कि अहन्तके मोहादि चार कर्मोंके कारणभूत मिथ्या- 
त्वादिके प्रतिप क्षियोंका प्रकष देखा जाता है | वह इस तरहसे हे--मोहादि चार कर्म किसी 
आत्मविशेषमे सवेथा नाश हा जाते है, क्योंकि उनके कारणोंके प्रतिपक्षियोंका प्रकर्ष 
पाया जाता है, जहाँ जिसके कारणोंके प्रतिपक्षीका प्रकष पाया जाता है वहाँ उसका 
सव्वेधा नाश हो जाता है, जेसे आँखमें अन्धकार। और मोहादि चार कर्मोंके कारणोंके 
प्रतिपक्तियोंका प्रकष केवलीमे पाया जाता है, इस कारण वहाँ उनका सर्वेथा नाश हो 
जाता है । 





3 मु स यत्त नः! | 2 मु सतत? पाठो नास्‍्ति । 3 मु स॒ तिन्ने बम । 


श्र्र आप्तपरीक्षा-स्त्रो पह्टीका [कारिका ६६ 


8 २६६. कि पुनः कारणं मोहादिचतुष्टयस्य ? इति चेत; उच्यते; मिथ्यादश त-सिथ्या- 
ज्ञान-मिथ्याचारित्रत्रयम्‌ , तस्य तद्भाव एवं भावषात्‌ | यस्य यद्भाव एवं भावश्तस्थ तत्‌ कारणम्‌ , 
यथा श्लेष्मषिशेषस्तिमिरस्थ, . मिथ्यादशनादिव्रयसद्धाव4 एव. भावश्च मोहादिचलतुष्टयस्थ, 
तस्मात्तत्कारणम । 


६ २७०, कः पुनसर्तस्य प्रतिपत्तः ! इति चेत्‌, सम्यग्दशनादिश्नयम्‌ , तत्प्रकर्षं तदपकष - 
दर्शनात्‌ | यस्य प्रकर्ष यदपकष॑स्तस्थ स प्रतिपक्व,, यथा शीतस्याग्नि.। सम्बग्दशनादित्रयप्रक- 
धेंडपकप शव मिथ्यादशनादिश्नयस्य, तस्मात्तत्तस्य * प्रतिपत्तः । 

8 २७१, कुतः पुनस्तत्प्रतिपक्तस्थ सम्यग्दशनादित्रयस्थ प्रकर्षपयन्तगमनम्‌ ? प्रकृष्यमा- 
खत्वात्‌ । यस्प्रकृष्ममाणं तत्क़चित्पकर्षपयन्‍त गच्छुति, यथा परिमाणमापरमाणो' प्रकृष्यमारां 
नभसि । प्रकृष्यमाणं च सम्यग्दशनादित्रयम्‌ , तस्मास्क्रचित्यकर्षपर्यन्त गच्छुति | यत्र यत्मकष- 
पयन्त ” गमन॑ तत्र तत्पतिपत्तमिथ्यादशनादित्रयमत्यन्तं प्रक्षीयते । यत्र तस्पक्षयः” तत्र तर्काय॑स्य 

8 २६६. शंका-- मोहादि चार कर्मोंका कारण क्या है ? 

समाधान-- सुनिये, मिथ्यादशन, मिथ्याज्ञान और मिश्याचारित्र ये तोन 
मोहादि चार कर्मोंके कारण हैं, क्योंकि बे उनके होनेपर ही होते हैं। जो जिसके होनेपर ही 
होता है उसका वह कारण है, जैसे आंखके अन्धकारका कारण कीचड़ | और मिभ्या- 
दरशेनादि तीनके द्वोनेपर ही मोहादि चार कर्मोका सद्भाव होता है, इस कारण मिथ्यादश- 
नादि मोहादि चार कर्मोंके कारण हैं । 

$ २७०, शंका--मिथ्यादशेनादिका प्रतिपक्ष क्या है ? 


समाधान--सम्यर्दश नादि तीन मिथ्यादशनादि तीनके प्रतिपक्ष हैं, क्योंकि 
उनके प्रकर्ष होनेपर उन (मिथ्यादर्शनादि) का अपकष अर्थात्‌ हानि देखी जाती है । 
जिसके भ्रकष होने (बढ़ने) पर जिसकी हानि देखी जाती है उसका वह प्रतिपक्ष है, जैसे 
ठण्डका प्रतिपक्ष अग्नि है । और सम्यग्दशनादि तीनके प्रक्रप होनेपर मिथ्यादशेनादि 
तीनकी हानि होती है, इस कारण सम्यग्दशनादि तीन मिथ्यादशनादि तीनके प्रति- 
पत्त हैं। 

$ २७१. शंका-मिथ्यादशनादिके प्रतिपक्ष सम्यम्दशेनादि तीनके परमप्रक- 
घंकी प्राप्ति कैसे सिद्ध है ? 

समाधान-- सम्यग्दर्शनादि तीन बढ़नेवाले हैं।जो बढ़नेवाला है वह कहीं 
प्रकषके अन्तको प्राप्त होता है, जेसे परिमाण परमाणुसे लेकर बढ़ता हुआ आकाशमे 
चरम सीमाको प्राप्त है। और बढ़नेवाले सम्यग्दशनादि तीन है, इसलिये कहों व 
प्रकषके अन्तको प्राप्त होते हैं। जहाँ जो प्रकरषके अन्तको प्राप्त होता है बहों उसके प्रतिपक्ष 
मिथ्याद्शनादि तीन अत्यन्त नाश हो जाते हैं । जहाँ उनका नाश है वहाँ उनके कार्य 





] मु स तस्मात्तस्य! | 2 मु स पय॑न्तः इति पाठो नास्ति | 3 मुं बठक्षय'? 


कारिका ६७] अहंत्सबक्ष-सिद्धि २२३ 


मोहादिक्म चतुष्टयस्यात्यन्तिक:* छ्य हसि तत्कायाप्रशमादिकलइूचतुष्टयधे कल्यात्सिडं_ सकल- 
कलइविकलत्वमहंत्प्रत्यक्षस्य मनो5जझ्निरपेक्षत्थ॑ साधयति । तद्ाऋ्रमत्तम्‌2, तदपि सर्वद्व्यपयोय- 
विषयत्वम्‌ , ततो मुख्य तत्थत्यद्ध असिद्धम्‌ | सांव्यवद्दारिक तु मनोउक्षापेत्॑ घैशब्स्य देशतः 
सञ्भावातू, इति न धत्यक्षशब्दवाच्यस्वसाधम्य॑मात्रात्‌ धर्मादिसूक्ष्मायथोविषयत्व॑ विवादाध्या- 
सितस्य प्रत्यचस्थ सिद्ध्यति यतः पक्षस्थानुमानवाधितत्त्वास्कालात्ययापदिष्टी हेसुः स्थात्‌। 
[ अद्दत एवं सावंत््यमिति बाधकप्रमाणामावद्ठ।रा इृढयत ] 

६ २७२, तदेव॑ निरचय्ाद्धेतोविश्वतक््थानां ज्ञाताउदभ्ेवावतिष्ते । सकलबाधकप्रमाण- 

रहितत्वान्च । तथा हि--- 


प्रत्यक्षमपरिच्छिन्द॒त्‌ त्रिकालं श्रुवनत्रयम्‌ । 
रहित॑ विश्वतत्त्वज्ञेन हि तदूबाधक॑ भवेत्‌ ॥६७॥ 


मोहादि चार कर्माका अत्यन्त क्षय हे और जहाँ मोहादि चार कर्मोंका क्षय है बहाँ उनके 
कार्य मिथ्यात्वादि चार दोषोंका अभाव होनेसे समस्त दोषरहितपना सिद्ध होता हुआ 
अहंन्तप्रत्यक्षके मन और इन्द्रियोंकी निरपेज्षताको सिद्ध करता है और वह निरपेक्षता क्रमर- 
हितताका सिद्ध करती है | तथा वह भी अशेष द्रब्य और पर्यायोंकी विषयताको साधती है 
और उससे अहन्‍्तप्रत्यक्ष मुख्य प्रसिद्ध होता है। लेकिन सांज्यवहारिक प्रत्यक्ष मन और 
इन्द्रियसापेक्ष है, क्योंकि बह एकदेशसे स्पष्ट है। तात्पय यह कि प्रत्यक्ष दो प्रकारका 
हैें--णक मुख्य प्रत्यक्ष और दूसरा सांव्यवहारिक | जो इन्द्रियों और मनकी अपेक्ताके 
बिना केवल आत्मामात्रकी अपेक्षासे होता है वह मुख्य प्रत्यक्ष है। यह मुख्य प्रत्यक्ष 
भी तीन भ्रकारका हैं--१ अवधिज्ञान, २ मनःपर्य यज्ञान और ३ केवलज्ञान | इनमे अवधि 
और मनःपर्यय ये दो ज्ञान विशिष्ट योगियोंके होते हैं और केवलज्ञान अहन्त परमेष्ठीके 
होता है । यहाँ इसी केवलज्ञानरूप अहंन्तप्रत्यक्षका विवेचन किया गया है और उसका 
साधन किया है । प्रत्यक्षका जो दूसरा भेद सांब्यवद्धारिक है वह इन्द्रियों तथा मनकी 
अपेक्षा लेकर उत्पन्न होता है और इस लिये वह पूर्ण निर्मेल-स्पष्ट नहीं होता--केवल 
एकद्शस स्पष्ट हे | यही प्रत्यक्ष हम लोगोंके हाता है और अन्य श्राणियोंके होता है। 
अतः केवल “प्रत्यक्ष! शब्दद्वारा कहा जाना! रूप साह्श्यसे विचारणीय प्रत्यक्ष (अह न्‍्त- 
प्रत्यक्ष) के धर्मादिक सूक्ष्मादि पदार्थोंकी विषयताका अभाव सिद्ध नहीं होता, जिससे 
पक्ष अनुमानवाधित हा और हेतु कालात्ययापदिष्ट हो। 

$ २७२, इस तरह प्रस्तुत निर्दोष हेतुसे विश्वतत्त्वोंका ज्ञाता--सर्वज्ञ अहन्त ही 
व्यवस्थित होता है, क्‍योंकि उपयु क्त प्रकारसे उसके साधक प्रमाण मौजूद हैं। इसके 
अतिरिक्त, उसके समस्त बाधक प्रमाणोंका अभाव भी है । सो ही आगे चडद॒ह कारिकाओं 
द्वारा विस्तारसे कहते है:-- 


प्रत्यक्ष सबकज्ञसे रहित तीनों कालों और तीनों लोकोंको नहीं ज्ञानता 
है, इस लिये निश्चय ही वह स्वेज्ञका बाधक नहीं है । तात्पये यह कि जो प्रत्यक्ष तीनों 


4 मु “चतुष्टयान्तिक | 3 मु तच्घाक्रमचत्वं! | 


२२४ आप्रपरीक्षा-स्वोपज्ञटीका [कारिका &८६--१०३ 


नानुम्तानोपमानार्थापत््याषड्गमबलादपि | 
विश्वज्ञाभावसंसिद्धिस्तेषां सद्रिषयत्वतः ॥॥६८॥। 

नाई न्निःशेषतल्ज्ञो वक्‍्तृत्व-पुरुषत्वतः । 
ब्रह्मादिवदिति प्रोक्तमनुमानं न बाधकम्‌ ॥६६॥ 
हेतोरस्य विपक्षेण विगेधाभावनिश्चयात्‌ । 
वक्‍तृत्वादेः 'प्रकर्षे5पि ज्ञानानिर्हाससिद्धितः ॥१००॥ 
नोपमानमशेपाणां नृणामनुपलम्मतः । 
उपमानोपमेयानां तदबाधकमसम्भवात्‌ ॥१०१॥ 
नार्थापत्तिस्सवेज्ञ जगत्साधयितु' क्षमा । 
च्ीणत्वादन्यथाभावाभावात्तत्तद्वाधिका )|१०२॥ 
नागमो5पोरुपयो5स्ति सर्वज्ञाभावसाधनः । 

तस्य कार्य प्रमाणत्वादन्यथाइनिए्रसिद्धितः ॥|१०३॥) 


कालों और तीनों लोकोंको जानता है वही यह कह सकता है कि तोनो कालों और तीनों 
लोकोंमें सर्वज्ञ नहीं है। पर प्रत्यक्ष बैसा नहीं जानता है, अन्यथा वही सबजञ्ञ हो 
जायगा | इसतरह प्रत्यक्ष दोनों ही हालतोंमें सबज्का वाधक नहीं है |? 

अनुमान, उपमान, अथार्पात्त और आगम इन प्रमाणोंसे भी स्ज्ञका अभात्र 
सिद्ध नहीं होता, क्योंकि वे सब सत्ताकों हो विषय करते हे--असत्ताको नहीं, इसलिय 
ये प्रमाण भी सर्वेन्ञके बावक नहीं हैं । 

“अहन्त अशेष तत्त्वोंका ज्ञाता नहीं है, क्योंकि बह वत्ता है और पुरुष है। जो 
वक्ता है और पुरुष है वह अशेष तत्त्वोंका ज्ञाता नहीं है, जैसे ब्रह्मा वगैरह! यहू आपके 
द्वारा कहा गया अनुमान सबज्ञका बाधक नहीं हैं ।! 

भक्योंकि वक्तापन और पुरुषपन हेतुओंका विपक्ष ( सवंजञ्ञता ) के साथ विरोधका 
अभाव निश्चित है--अथान्‌ उक्त हेतु विपक्षम रहने हैं और इसलिये वे अनेक्रान्तिक 
हैं | कारण, वक्तापन आदिका प्रकष हानेपर भी ज्ञानकी हानि नहीं होती ।' 

उपमान भी स्वेज्ञका बाधक नहीं है, क्योंकि अशेष उपमान और उपमेयमभूत 
मनष्योंकी उपलब्धि नहीं होती । करण, वह अमसम्भवे है--सम्भव नहीं है । 

अथापत्ति भी जगतको सवज्नशून्य सिद्ध करनमे समथ नहीं है, क्योकि वह 
क्ञीण है-- अशक्त है और अशक्त इसलिये है कि उसका साध्यके साथ अन्यथाभाव 
(साध्यके बिना साधनका अभात्र) रूप अविनाभाव निश्चित नहीं है और इस लिये 
अथापत्ति भी सर्वेज्षकी बाधक नहों है । 

जो अपौरुषेय आगम है वह भी सबज्ञके अभावका साथक नहीं है, क्योंकि वह 


3 द्‌ 'प्रकर्षो5पि!। 


कारिका १३७--१०८] अहंत्सनेज्ञ-सिद्धि श्र्५्‌ 


पीरुषेयो5प्यसव॑ज्ञप्रणीतों नास्प बाधक: । 

तत्र तम्याप्र माणत्वाड्मादाबिव तत्त्ततः ॥१०४॥ 
अभाव्राउपि प्रमाशं ते निषेष्याधारवेदन । 
निषेष्यस्मरणे च॒ स्यान्नास्तिताज्ञानमज्जसा |१०४॥ 
न चाशेषजगज्ज्ञानं कुतश्चिदुपपतद्मते । 

नापि सर्वज्ञसंवित्ति: पू तत्स्मरणं कुतः ॥१०६॥ 
येनाशेषजगत्यस्य सर्वज्ञस्थ निषेधनम्‌ । 
परापगमतस्तस्य निषेधे स्वेष्टवाधनम्‌' ॥! ०७॥ 
मिथ्येकान्तनिषेधस्तु युक्तोष्नकान्तसिद्धितः । 
नासवज्ञजगत्सिद्ध: स्वज्ञप्रतिपेधनम्‌ ॥१०८॥ 


वह यज्ञादि कार्येमे ही प्रमाण है और यही मीमांसकोंको इष्ट है, अन्यथा अनिष्टसिद्धिका 
प्रसज़ आजेगा ।! 

“और जो पौरुषय आगम है वह भो यदि असर्वज्ञपुरुषरचित है तो वह्‌ स्वे- 
ज्ञका बाधक नहीं है, क्‍योंकि सर्वेज्ञसद्धिमे बह अप्रमाण है, जैसे धमादिमे वह अप्रमाण 
माना जाता है । और सर्वज्ञपुरुषरचित आगम तो मीमांसकोंकों न मान्य है और न बह 
सर्वज्षका बाधक कड़ा जासकता है प्रत्युत वह उसका साथक ही हे ।? 

अभाव प्रमाण भी सर्वज्षका बाधक नहीं है, क्योंकि जहाँ निषेध्यका निषेव 
(अभाव) करना होता है उसका ज्ञान होनेपर और जिसका निषेध करना होता है उसका 
स्मरण होनपर ही नियमले 'नहीं है! ऐसा ज्ञान अथात्‌ अभावप्रमाण प्रवृत्त 
होता है ।? 

लेकिन न तो किसी प्रमाणादिसें समस्त संसारका ज्ञान सम्भव है जहाँ सवज्ञका 
निषेध करना हे और न ही सवज्ञका पहले ज्ञान है--अनुभव है तब उसका स्मरण के 
हो सकता है ? क्योकि अनभवपू्वक ही स्मरण होता है और सवज्ञाभाववादीको 
सवज्ञका पहले कभी भी अनभव नहीं है, अतः सवज्ञका स्मरण भी नहीं 


>> 
बनता हू ! 
“जिससे सम्पूण मंसारम प्रस्तुत सवज्ञषका अभाव किया जाय | यदि कहा जाय 


कि सवज्ञवादी सवज्ञकों स्वीकार करते है अत उनके स्वीकारसे हम सबज॒का अभाव 
करते है तो इसमे आपके इष्टकी बाधा आती है।' 

मिश्या एकान्तोका अभाव तो अनेकान्तकी सिद्धिसे युक्त है । तात्पय यह कि 
यद्यपि हम (जैन) स्वथा एकान्तोंका निषेध करते हैं पर वह दूसरोंके म्वीकारसे नहीं करत 
हैं। किन्तु बस्तु अनेकान्तरूप सिद्ध होनेसे सबेथा एकान्त निषिद्ध हो जाते हें और इस 
लिये उनको स्वीकार न करनपर भी उनका अभाव बन जाता है | लेकिन सवज्ञाभाववादी 


4 दे 'साधनम्‌! | 


२२६ आप्तपरीत्षा-स्वोपज्वञटीफा किारिका १०६, ११० 


एवं सिद्ध! सुनिर्णशीतासम्भवद्वाघकत्वतः । 

[ एल / 
सुखवद्विश्वतचन्न;ः सो5हन्‍नव मवानह ॥१०६॥ 
स कम भूक्तां भत्ता तद्विषज्ञप्रकषंतः । 
यथा शीतस्य भेत्तेह कश्चिदुष्णप्रकरप त; ॥११०॥ 

[ प्रत्यक्षस्य सव शाबाधकत्वं प्रद्श यति ] 

६ २७३, यस्य धर्मादिसूक्षमाच्र्था: प्रत्यक्षा भगषतो5हत: सयंक्षस्थानुमानसामथ्योत्तस्थ 
बाधक प्रमाण प्रत्यक्षादीनामन्यवमं भवेत्‌, गत्यन्तराभावाद्‌ । ठत्र न तावदस्मदादिध्रत्यक्षं 
सर्वत्र सवंदा सर्वज्षस्थ बाधकम्‌ , तेन त्रिकालभुवनश्रयस्थ सघश्रहितस्थापरिच्छेदात्‌ | तत्परि- 
स्छुदे तस्वास्मदादिश्रत्यक्षत्वविरोधात्‌ू । नापि योगिप्रत्यक्ष तदूबाघकमस्‌ , तस्य तत्साधकत्वात, 
सर्वज्षाभाववादिनां तदनभ्युपरमाद्च । नाप्यनुमानोपमानाथांपत्त्यागमानां सामध्यौत्यव शस्याभाव- 
सिद्धि:, तेषां सद्दिषयत्वात्‌, प्रत्यक्षणत्‌ । 
असवज्न जगतकी सिद्धि बतलाकर सर्वज्ञका निषेध नहीं कर सकते है अर्थात्‌ वे यह नहीं 
कह सकते कि “चूकि जगत असवज्ञ सिद्ध है, इसलिये सवज्ञ निपिद्ध हा जाता है! क्‍योंकि 
असवज्ञ जगत अथात्‌ जगतमे कहीं भी स्वज्ञ नहीं है यह बात किसी भी प्रमाणसे सिद्ध 
नहीं है। पर वस्तु सभो प्रमाणोंसे अनेकान्तात्मक सिद्ध हैं |? 

“इस प्रकार बाधकप्रमाणोंका अभाव अच्छी तरह निश्चित होनस मसशकी तरह 
विश्वतक्ष्वोंका ज्ञाता--सवज्ञ सिद्ध होता है और वह सवज्ञ इस समस्त लोकमे हे 
जिनेन्द्र | आप अहन्त ही हैं (? 





अर जो सवज्ञ है वही कर्म पवत्तोंका भेदन करनेवाला है, क्योंकि उसके कम- 
के तोंके बैक « आ 
पवर्तोंके विपक्षियोंका प्रकपषे पाया जाता है, जैसे कोई उष्णके प्रकषस ठण्डका भेदक है 


६ २७३, जिस सर्वज्ञ भगवान्‌ अहन्तके धर्मादिक सूक््माद पदार्थ अनुमानके बल- 
से प्रत्यक्ष सिद्ध हैं उसका बाघकप्रमाण प्रत्यक्षादिमेंसे ही कोई होना चाहिये, क्योंकि 
ओर तो कोई बाधक हो नहीं होसकता । सो उनमें हम लोगों आदिका प्रत्यक्ष सब जगह 
ओऔर सब कालमे सर्च ज्षका बाधक (सबज्ञका अभाव सिद्ध करनेवाला) नहीं है, क्योकि 
बह तीनों कालों और तीनों जगतोंको सबज्ञरहित नहीं जानता है। कारण, हमारा 
प्रत्यक्ष परिमित क्षेत्र और परिमित काल अर्थात्‌ सम्बद्ध और बरतंमान श्रथकों ही जानता 
है तय वह यह केसे ज्ञान सकता है कि सवज्ञ तीनों कालों और तीनों लोकोंमे कहीं नहीं 
है ? अथात्‌ नहीं जान सकता है | यदि उनको जानता है तो वह हम लोगों आदिका 
प्रत्यक्ष नहीं होसकता। योगीग्रत्यकज्ष भी सवेक्षका बाधक नहीं है, क्योंकि वह उसका 
साधक है । दूसरे, सवज्ञाभाववादी उसे मानते भी नहीं है, इस लिये भी वह बाधक 
नहीं हो सकता । अनुमान, उपमान, अथापत्ति और आगम इनसे भी सर्वज्षका अभाव 
सिद्ध नहीं होता, क्योंकि ये सभी सद्भावको त्रिषय करते हैं, जैसे प्रत्यक्त । 


कारिका ११०] अह त्सवेज्ञ- सिद्ध र्२७ 


[ अनुसानस्य स्व जाबाघकत्वप्रदर्शनम ] 

६ २७४, स्यान्मतम्‌--नाईश्ि:शेषतत्त्तवेदी वक्तृश्वात्पुरुषत्वात्‌ू, बरह्मादिवत्‌,  दल्यनु- 
मानात्सवक्षत्वनिराकृति. सिद्ध्यत्येव । सवशविरुद्धस्थासवेज्स्थ कार्य वचन दि तदभ्युपराम्य- 
मान स्वका्य किब्लिज्ञत्वं 2“ साधयनि । तश् सिद्ध्यत्स्वविरुद्ध नि.शेषज्ञवं” निवत्तयतीति 
विरुद्धकार्योपलब्धि., शीताभात्रे साथ्ये धूमवत्‌ । विरुद्धृब्याप्तोपलव्धिवों । सर्वेश्त्वेन हि विरुद्ध - 
मस्वजस्वम्‌ , तेन च॑ व्याप्त वक्‍तृत्वमिति । एतेन पुरुबस्वोपलब्धिविंरुद्धब्याप्रोपलण्धिसका । 
सर्वज्ञत्तेन हि विरुदमसत्रेजत्थम्‌ , तेन च व्याप्त पुरुषत्वमिति | तथा च सदा यदि वका- 
$>युपरगम्यते पुरुषों वा तदा5पि' वकक्‍तृत्वपुरुषत्वा+्यां तदभाव' सिद्ध्यतीति केचिदाचल्षते । 

६ २७०६, तदेतदप्यनुमानद्वितयं त्रितयं वा परे; प्रोक' न सर्वज्षस्थ बाधकम्‌ , अविना- 
भावनियमनिश्चयस्यासम्मवात्‌ । हेतोविंपक्षे बाधकप्रमाणाभावात्‌ | असवंजे हि साध्ये तद्विपत्षः 
सर्वज्ञ एव तत्र च॒ प्रकृतस्थ हेतोन बाधकमस्ति । विरोधो बाधक इति चेत्‌, न, सर्वज्ञ[त्व]स्य 
वक्‍्तृत्वेन घिरोधासिझ: | तस्य तेन विरोधों द्वि सामान्यतो विशेषतो वा स्थात्‌ ?न तावत्सा 
मान्यतों घकतृत्वेन सदज्नत्व पिरुद्धथते, शानप्रक्ष वक्‍तृत्वस्यापकर्षप्रसड्रात्‌। यद्धि येन विरूद्ध 


६ २७४, शंका--“अरहन्त सवक्ष नहीं है, क्‍योंकि बह वक्ता है, पुरुष है, जेस 
ब्रह्मा वगैरह ।” इस अनुमानस सर्वेशका अभाव सिद्ध होता है। प्रकट है कि सवज्ञस 
विरूद्ध अल्पज्ञका काय बचन है । सो उसे स्वीकार करनेपर बह अपने काय अल्यज्ञताको 
सिद्ध करता है और वह (अल्पक्षता) सिद्ध होती हुई अपनेसे विरूद्ध सम्पूणज्ञानरूप 
सवज्ञताका अभाव करती है | इस तरह यह विरुद्धकार्योपलब्धि हेत है, जेस शीतका 
अभाव सिद्ध करनमे धूम । अथवा, विरुद्धव्याप्तोपलब्धि हत्‌ है । निःसन्देह सवक्ञतासे 
विरुद्ध असवज्षता हैँ और उसके साथ वक्तापना व्याप्त है। इसी तरह परुषपनाकी 
उपलब्धि भी विरूद्धव्याप्रोपलब्धि हत है। स्पष्ट है कि सवज्ञतास विरूद्ध असवज्ञता 
है ओर उससे व्याप्त पुरुपपना है। अतरव यदि स्वज्षको वक्ता अथवा पुरुष स्वीकार 
करन हैं तो वक्तापना और पुरुषपनाद्वारा उसका अभाव सिद्ध होता है ? 

$ २७४, समाधान--ये दोनों अथवा तीनों अनमान भी, जो सवज्ञका अभाव 
करनेके लिये दूसरोद्वारा कहे गये हैं, सबज्ञके बाधक नहीं हैं, क्योंकि उनमे अविना- 
भावरूप व्याप्तिका निश्चय असम्भव है। कारण, विपक्षमे हेतुका कोई बाधक प्रमाण 

हीं है अथात उपयु क्त हेतु विपक्षव्याबवृत्त नहीं हैं। स्पष्ट है कि यदि असवंज्ञ साध्य 
हो तो उसका विपक्ष सवज्ञ ही है और वहाँ प्रकृत हेतुका कोई बाधक नहीं है। यदि 
कहा जाय कि सर्वज्षता और वक्तापनका विरोध है और इस लिये वह बाधक है तो यह 
कहना भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि सर्वेज्षताका वक्तापनके साथ विरोध असिद्ध है। 
बतलाइये, उसका (सर्वज्ञताका) उसके (वक्तापनक्रे) साथ जो विरोध है बह सासान्‍्यसे हे 
अथवा विशेषसे ? सामान्यसे तो स्वेश्षताका वक्तापनके साथ विरोध नहीं है, क्योंकि 
ज्ञानके बढ़नेपर बक्तापनकी हानिका प्रसद्भ आयेगा। प्रकट है कि जिसका जिसके साथ 





4 मु इत्याथनु? । 2 मु सरकिब्चिज्ञत्व!। 3 मु स तनिःशेषज्ञान! । 4 मु स यदि वा पृरुषत्त- 
थारि!। 


श्श्फ आप्तपरीक्षा-स्वोपल्ञटीका [कारिका ११० 


तठाकर्ष तस्यापक्षों दृष्ट, यथा पावकस्य प्रकष तद्विरोधिनो हिमस्थ | न उ ज्ञानप्रकर्ष बकक्‍तृ- 
स्वस्यापकर्षो दृष्टस्तस्मान्न तत्‌ तद्विस्दू घक्रका च स्यास्सवेज्षश्य स्यादिति सनिदर्ग्यावपछब्याबृत्तिको 
हेतुन सर्घक्षमाध॑ साधयेत्‌ । यदि पुनर्थक्तृत्वविशेषण सर्वज्ञ[ल्व]स्थ विरोधोषसिघीयते, तदा 
हेतुरसिद्ध एव । न॒हि परमात्मनो युक्रिशास्त्रविरुद्धो घक्तृत्वविशेष: सम्भवति | य्र.* सथक्षघिरोधो ' 
तस्य युक्रिशास्त्राविरुद्धार्थवक्तृत्वानिश्वयात्‌* । न च युक्रिशास्त्राधिशेधि चकक्‍तृष्वं ज्ञानातिशय- 
मन्तरेश दृष्टम्‌ । तत. सकलार्थविषयं वक्‍्तृष्व युक्रिशास्त्राविरोधि सिद्यत्‌ सकलाथयेदिस्वमेव 
साधयेदिति पक्तृत्वविशेषों विरुढ़्ो हेतु साध्यविपरोतसाधनात ! 

६ २७६, तथा पुरुषत्वमपि सामान्यतः सर्वज्षाभावसाधनायोपादीयमान सन्दिग्धधिपक्ष- 
ध्यावृत्तिकरेध साध्यं न साधयेत्‌, विपक्षेणा पिरोधासिद्धे,, पुरुषश्च स्यास्कश्चिन्‌ सर्चजश्चेति | 
न॒हि जानातिशयेन पुरुषत्वं” विरुद्धधते, कस्यचित््सातिशयक्षानस्थ महापुरुषत्वसिद्धे । पुरुष- 
स्वविशेषों हेतुश्चेत, स यद्यजानादिदोषदूषितपुरुषत्वमुच्यते, तदा हेतुरसिद्ध , परमेष्ठिन तथा- 
दिघपुस्षत्थासम्भवात्‌ । अथ निर्दोषपुरुषत्त्वथिशेषों हेतु,, तदा विरुद्ध साध्यधिपयंयसाधनात्‌ । 





विरोध है उसके प्रकष होन (बढ़ने) पर उसकी हानि देखी गई है, जेस अग्निके बढ़नेपर 
उसके विरोधी ठण्डकी हानि देखी जाती है। लेकिन ज्ञानके वढ़नपर वक्तापनकी हानि नहीं 
देखी जाती | इस कारण वक्तापन स्वज्ञताका विरोधी नहीं है | अतण्व वक्ता भी हो और 
सवज्न भी हो, कोई विरोध नहीं है और इस लिये यह वत्तापस हतु सन्दिग्धविपत्तव्याबृ- 
ज्ञिक है-- विपक्षसे उसकी ब्यावृत्ति सन्दिग्ध हैं | अत बह सवज्ञका अभाव सिद्ध नहीं 
करता | यदि वक्तापनविशेषके साथ सर्वज्ञताका विरोध कहें ता हतु असिद्ध हैं | रपष्ट है कि 
सर्वेज्ञके युक्तिशास्त्रविरोधी वक्तापनविशेष सम्भव नहीं हैं। जो वक्तापनविशेष स्च- 
ताका विराधी है बह युक्ति शास्त्राविरोधी वक्तापन नहीं हे। और यक्तिशास्त्राविरोधी 
वक्तापन विशिष्ट ज्ञानके बिना देखा नहीं गया। अतः स्ज्ञका जो समम्त पदार्थोको 
विषय करनेवाला वक्तापन है बह युक्तिशास्त्राविरोधी सिद्ध होता हुआ उसकी सर्वज्नता- 
को ही सिद्ध करता है और इस लिये ऐसा वक्तापनविशेष यदि हँतु हो तो वह विरुद्ध 
हेत्वाभास है, क्‍योंकि वह साध्य--असवंज्ञतास विपरीन-सर्वेज्ञताको सिद्ध करता हैं । 

३ २७६, तथा पुरुषपना भी यदि सामान्यसे सवज्ञका अभाव सिद्ध करनेके लिये 
कहा जाय तो वह भी सन्दिग्धविपक्षव्यात्तिक हेतु है और इसलिये वह साध्य (असब- 
क्ता)को सिद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि उसका विपक्षक साथ रहनेमे विरोध नहीं है, कोई 
पुरुष भी हो और सर्वेक्ष भी हो, दोनों बन सकता है। प्रकट है कि सातिशय ज्ञानके 
साथ पुरुषपनाका विराध नहीं है, कोई सातिशय ज्ञानी महापरुष प्रसिद्ध हैं । यदि पुरुष- 
पनाविशेष हेतु हो तो वह यदि अज्ञानादिदोपदृषित पुरुषपनारूप कहे तो हँतु असिद्ध 
है, क्योंकि परमेष्ठी (सबेज्ञ) मे उस प्रकारका पुरुषपना सम्भव नहीं हैँ। अगर निर्दोष 
पुरुषपनाविशेष हेतु हो तो वह विरुद्ध हेत्वाभास है, क्‍योंकि वह साध्य--असबंश्नतास 


$ वक्‍तृस्वविशेष: । ॥ द “यस्य सवज्ञविरोधि?। 2 मु प स युक्तिशास्त्राविरुद्धाय वक्तत्वनि- 
श्चयात्‌? इति पाठः। क चासज्ञत: । मूले द्‌ प्रते. पाठो निक्षिप्त: | 2 मु प स तलुरुषत्वं? 


कारिका ११०] अहत्सवश्-सिद्धि २२६ 


सकलाज्षानादिदोषविकल्षपुरुषत्व॑ ट्ि परमात्मनि सिद्ध त्‌ सकल्कश्षानादिगुणप्रफषपयन्तगमनमेथ 
साधयेत्‌, तस्य तेन व्याप्तत्वादिति नानुमानं सर्घशस्य बाघक बुद्धयासहे । 
[ उपमानस्थ घववज्ञाबाधकत्वकथनम ] 

६ २७७, नाप्युपमानस्‌ , तस्योपमानोंपमेयप्रहदणपूर्व क्घात्‌ । प्रसड़े हि गोगजयोंरुप- 
मानोपमेयमूतयो: साहश्ये दरयमानादूगोगंवर्गे विज्ञानसुपसानस्‌ , '* सादश्योपाध्युपमेयविषयत्वात्‌ । 
तथा चोक्रमू--- 

“हृश्यमानाइदन्यत्र विज्ञानमुपजायते | 
साहरश्योपाधितः के श्चिदुपमानमिति स्मृतम ॥|” [ मीमांसश्लो० वा० ] 

ह २७८, न चोपमानभुतानामस्मदादीनामुपमेयम्‌तानां चासघज्षस्वेन साध्यानां पुरुष- 
विशेषाणां साक्तापफरण सम्भर्वात ।न च॒ तेष्वसाज्षात्करणेषु 2 तत्सादश्यं प्रसिदधति | न चाप्र- 
सिदतक्सारश्य: सर्वज्ञाभाववादी 'स्घडप्यसर्यज्ञा: पुरुषा. फालान्तरदेशान्तरवर्तिनो यथास्मदा- 
देय? इत्युपमान कत्त मुस्सहते जात्यन्ध इच दुग्धस्य वकोपमानम्‌ । तस्साक्तात्करणे वा स एव 


विपरीत--सर्वकज्ञताको सिद्ध करता है। स्पष्ट है कि सभस्त अज्ञानादि दोषरहित 
पुरुषपना परमात्मा (सर्वज्ञ) मे सिद्ध होता हुआ समस्त शज्ञानादि गुर्खोके परमप्रकषकी 
प्राप्तिको सिद्ध करेगा, क्योंकि वह उसके साथ व्याप्त है। इस प्रकार उक्त अनुमान 
मर्वज्ञका बाधक नहीं है । 

६ +७७, उपसान भी सर्वजश्ञका बाधक नहीं है. क्योंकि उपमानप्रमाण उपमानभूत्त 
और उपमेयभूत पदार्थोके म्रहणपुवक होता है । प्रकट है कि गाय और गवयका, जो 
डपम्रान और उपमेयभूत है, साहश्य प्रसिद्ध हां जानेपर देखी गायसे जो गवयमें 
गायके समान गवय है! इस प्रकारका ज्ञान होता है उसे उपमानश्रमाण कहा जाता है, 
क्योंकि बह सहशतारूप उपमेयको जिषय करता है । अत एवं कहा भी है :-- 

“देख पदाथसे जा दूसरे पदार्थमे सदशतारूप उपाधिको लेकर ज्ञान उत्पन्न होता 
है उसे विद्वानोन उपमान कहा है।” [ मीमांसाश्लोक० ] 

२७८, पर उपसमानभूत हमलोगोंका और असवंश्षरूपसे सिद्ध किये जानेवाले 
उपमेयभूत पुरुषविशेषोंका अत्यक्षज्षान होना सम्भव नहीं है और उनका प्रत्यक्षज्षान न 
हानेपर उनका साहरश्य प्रसिद्ध नहीं होता तथा जब सर्वेज्ञाभाववादीके लिये उनका सा- 
दृश्य प्रसिद्ध नहीं है तब वह “अन्य काल और अन्य देशवर्ती सभी पुरुष असवंश्ञ हें, 
जैमे हम लोग आदि! एसा उपमान करनेको उत्साहित नहीं हो सकता। जेसे जन्मसे 
अन्धको दूधका बगलेका उपसान | तात्पय यह कि जिस प्रकार जन्मसे अन्धे पुरुषको यह 
उपमानश्ञान नहीं हो सकता कि 'दूधके समान बगला है! क्योंकि उसने जन्मसे ही न 
दूधको देखा और न बगलेको । उसी प्रकार स्ज्ञाभाववादी न तो त्रिलोक ओर त्रिकाल- 
वर्ती अशेष पुरुषबिशेषोंको, जिन्हें असबेज्ञ बतलाना है, प्रत्यक्ष जानता है आर न त्रिलोक 
तथा त्रिकालगत समस्त हम लोगों आदिको, जिनके उपमान (साहश्य) से अशेष पुरुष 
विशेषों (अहंन्तों) को असवेज्ञ सिद्ध करना है, प्रत्यक्ष जानता है। ऐसी हालतमे वह यह्‌ 





) द्‌ ' सादश्योपाषिरूपोपमेयविषयत्वात्‌ः । 2 द 'साह्षात्कृतेष! । 


२३० आप्रपरीक्षा-स्वो पश्चटीका [ कारिका ११० 


सेज्ञ इति कथमुपमानंं तदभावसाधनायालम ! 
[ अ्र्थापत्तं: सब ज्ञाबाधकत्वप्रतिपादनम्‌ ] 

8६ २०६, तथा5थौपत्तिरपि न सर्वज्षरहितं जगत्सघंदा साधयितु” क्षमा, श्ोणत्वात्‌, तस्थाः 
साध्याविनाभावनियमाभावात्‌ । 'सर्वशेन रहित जगत्‌' तर्कृतधर्मादपदेशासम्भवान्यथानुपपत्ते:! 
इत्याथोपत्तिपि न साधोयसो, सर्वश्कृतधर्माग्रपदेशासम्भवस्याथापत्युत्थापकस्याथंस्थ प्रस्यक्षाय- 
न्यतमप्रमाणेन विशातुमशक्तेः । 

8 २८०, नन्‍्वपोरुषेयाद्वेदादेव धर्माश्रपदेशसिद्धेंट, “धर्म चोदनेब” प्रमाणम्‌” [ ] 
इति चचनात्‌, न धमोदिसाछात्कारी कश्चित्पुरुष: सम्भवति यतोउसो धर्माग्रपदेशकारों स्थात्‌। 
ततः सिद्ध एवं सर्वशक्ृृतधमादुपदेशासम्भव इति चेव; न; वेदादपीरुषेयाद्धर्माद्य पदेशनिश्वयायोगात्‌ । 
सद्दि वेद: केनचिद्॒यात्यातो धर्मस्य प्रतिपादक. स्थादःब्याख्यातो वा ? प्रथमपत्ने तद्थाख्याता 
नहीं कह सकता कि “अन्य कॉल और अ्रन्य वेशवर्ती सभी पुरुष असवज्ञ हैं, जैसे इस 
काल और इस देशवर्ती हम समस्त लोग |! और यदि वह उन सबको प्रत्यक्ष जानता हैं 
तो वही सर्वेज्ञ है और उस दशामें उपमानप्रमाण उसका अभाव सिद्ध करनमे कैस 
समर्थ है ? अथात्‌ नहीं है । 

$ २७६. तथा अर्थापत्ति भी जगतकों हमेशा स्वज्ञरहित सिद्ध नहीं कर सकती, 
क्योंकि वह त्तीय है--अशक्त है और अशक्त इस लिये हैँ कि उसकी साध्यके साथ 
अविनाभावरूप व्याप्ति नहीं है | संसार स्ज्ञसे रहित है, क्योंकि यदि सर्वेकज्ञ होता 
सर्वेज्षकुत धमादिके उपदेशका अभाव नहीं हो सकता” इस प्रकारकी श्रथापत्ति भी साधक 
नहीं है | कारण, स्रवज्ञकुत धमादिके उपदेशका अभाव, जो अथापत्तिका जनक(उत्थापक) 
है, प्रत्यक्षादिक प्रमाणोंमेंसे किसी एक भी प्रमाणसे जाना नहीं जामकता | अथान 
यह किसी भी प्रमाणसे शतीत नहीं है कि सवृज्ञकृत अतीन्द्रिय धमादि पदार्थोक्रा उपदेश 
नहीं है । 

$ २८०. शंका--अपौरुषेय वेदसे हो धमादि अतीन्द्रिय पदार्थोका उपदेश प्रसिद्ध 
है, क्‍योंकि “घमेके विषयमें बेद ही प्रमाण है” [ ]एसा कहा गया 
है और इसलिये कोई पुरुष धममादिका प्रत्यक्षरष्टा सम्भव नहीं हे जिससे वह घर्मादि 
का उपदेश करनेवाला हो | अतः सवकज्ञषकृत धमादिके उपदेशका अभाव सिद्ध ही है ९ 


समाधान--नहीं, क्योंकि अपौरुषेय वेदसे धर्मादिके उपदेशका निश्चय असम्भव 
है अथात्‌ अपौरुषेय बेद्से धर्मादि अतोन्द्रिय पदार्थोंका उपदेश नहीं बन सकता। हस 
पूछते हैं कि वह अपौरुषेय वेद किसीके द्वारा व्याख्यात (व्याख्यान किया गया) होकर 
घमंका प्रतिपादक है अथवा अब्यास्यात (व्याख्यान न किया गया) ? यदि पहला पत्त 
लें तो यह बताये कि उसका व्याख्याता रागादिदोपयुक्त है अथवा रागादिदोषसे 





] द 'जगस्त्रय! | 2 द्‌ 'नोदनेव? । 3 द्‌ दियाव्याख्या? | 
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रागदिमान्‌ धीतरागों' था! रागादिमांश्थेत, न तद्॒याख्यानाहवेदाथनिश्चयः, तदसत्यत्वस्थ सम्भ- 
चघात्‌ । ब्याख्याता हि रागाद्‌ द्वेषादक्षानाद्या वितथाथंमपि ध्याचकाणों दृष्ट दृति वेदार्थ वितथमपि 
व्याचश्षीत, श्रवित्धमपि? ब्याचक्षीत, नियामकाभाषात्‌ । गुरुपवंक्रमायातवेदाथवेदी महाजनों 
नियामक इति लेत्‌, न, ससस्‍्यापि रागादिसस्वे यथाथवेदिस्वनिर्णयानुपपत्तेः, गुरुप्धक्रमायातस्य 
वितथा्थस्यापि बेदे सम्भाव्यमानस्वादुपनिषद्वाक्याथंवदीश्वराधर्थवाद घट्ठा । न हि स गुरुपवंक्रमा- 
यातो न भघति वेदार्थों घा | न चाविदथः प्रतिषथते मीमांसकैस्तद्वदू “अग्निष्टोसेन यजेत स्थ- 
गंकामः” [ ] हत्यादिवेदवाक्यस्याप्यर्थ: कथं वितथः पुरुषण्याख्यानाक्ष 
शकक्‍्येत चक्‍त॒ुमस्‌ ? 

६ २८४१. यदि पुनर्वीतिरागद्वेषमोहों वेदस्य घ्याख्याता प्रतिज्ञायते, तदा स एव पुरुषविशेषः 
सर्वक्ृ: किमिति न हम्यते ? वेदार्थानुष्टानपरायण एवं दोतरागद्वेषः पुरुषोउभ्युपगम्यते, वेदार्थम्या- 


रहित ? यदि रागादिदोषयुक्त है तो उसके व्याख्यानसे बेदार्थका निश्चय ( निर्णय ) 
नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें असत्यपना सम्भव है । स्पष्ट है कि व्याख्याता रागसे, 
इंपसे अथवा अज्ञानसे मिथ्या अर्थको भी व्याख्यान करते हुए देखे जाते हैं और इस 
लिये वे वेदके अर्थकों मिथ्या भी व्याख्यान कर सकते हैं और सम्यक भी व्याख्यान कर 
सकते हैं, क्योंकि कोई नियमाक नहीं है अर्थात्‌ ऐसा कोई विनिगमक नहीं है कि के 
रागादिमाय्‌ ब्याख्याता वेदार्थका सम्यक ही व्याख्यान करेंगे, मिथ्या नहीं । 
शंका--गुरु परम्परा के ऋमसे चले आये बेदके अरथको जाननेवाला महाजन (विशिष्ट- 

पुरुष) वेदार्थके व्याख्यानमे नियामक है और इसलिये बेदार्थव्याख्याता वेदार्थका सम्यक्‌ 
ही व्याख्यान करते हैं, मिथ्या नहीं ? 

समाधान- नहीं, क्योंकि वह महाजन भी यदि रागादिदोषयुक्त है तो वह वेदा- 
थेको याथार्थ जानने वाला है, यह निर्णय नहीं हो सकता। कारण, गुरुपरम्पराके क्रमसे 
चला आया मिथ्या अथ भी बेदमे सम्भव है, जेसे उपनिषद्वाक्यका अर्थ (त्रह्म) अथवा 
इश्वरादि अथंवाद (इश्वरस्तुति)। तात्पये यह कि यद्यपि उपनिषद्वाक्य बेदवाक्य ही 
है पर ब्रह्माई तवादी उसका त्रह्म अथ और नेयायिक-वैशेषिक ईश्वरादि अरथेस्तुति करते हैं। 
ओर यह नहीं कि वह गुरुपरम्पराके क्रससे चला आया नहीं है, अथवा वेदार्थ नहीं 
है । पर मीमांसक उसे सम्यक्‌ नहीं बतलाते। उसी श्रकार “जिसे स्वगंकी इच्छा है 
वह ज्योतिष्टोम याग करे” [ ] इत्यादि वेदवाक्यका भी अथ पुरुषका 
व्याख्यान होनस मिथ्या क्‍यों नहीं कहा जासकता ? अर्थात्‌ वह भी मिथ्या कहा 
जासकता है, क्‍योंकि उसका व्याख्याता रागादिदोषयुक्त पुरुष है । 

$ २८१, यदि बेदका व्याख्याता राग, ह&ष और मोह (अज्ञान) से रहित पुरुष 
स्त्रीकार करें तो उस पुरुषबिशेषकों ही सवेक्ष क्यों नहीं मान लिया जाता ? अथात्‌ उसे 
ही सबझ् मान लेना चाहिए। 


शंका-वेदार्थके अनुष्ठानमें प्रवीण पुरुषको ही हम राग-दवं घरहित मानते 





अनिनभगजनन#नअरपनर«न><ऋ« 


] मु स 'विरागो? | ४ द्‌ अवितथमपि व्याचक्षीत्‌? पाठो नास्ति | 3 मु स्न॒ 'एवराद्रथंवद्र/! | 
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खझ्यानविषय एवं रागद्वेषाभावान्न पुनर्वीत्सकलविषयरागद्वेष करिचत्‌, कस्यचित्कविद्वियये बीत- 
रागद्वेषस्थापि धिषयान्तरे रागद्वेषद्शनात्‌ | तथा वेदार्थविषय णब वीतमोह.” पुरुषस्तद्व्याख्या- 
ताअभ्यनुशायते न सकलविषये, कस्यचित्कचित्सातिशयज्ञानसद्धावेडपि विषयान्तरेष्वज्ञानदर्शनात्‌ । 
न च सकलविषयरागद्वेषप्रक्षयो ज्ञानप्रकर्षो वा वेदार्थ “बव्याचक्षाणस्योपयोगी ! यो हि यदूब्याचप्टे 
तस्य तद्विषयरागद्वेषाज्ञानाभाव. प्रेक्षावद्धिरन्विप्यते, रागादिमतों विप्रलम्भसम्भवात्‌, न पुन 
स्विषये, ?कस्यचित्क्रचिच्छास्त्रान्तरे. यथार्थव्याख्याननिर्णयविरोधात्‌ । तथापि तद्वेषरे* 
च सर्घज्ञवीतराग एव सर्वस्य शास्त्रस्य व्याख्याता<भ्युपगन्तब्य इत्यसघंजशास्त्रव्याख्यानब्यव हारो 
निखिलजनप्रसिद्धाईपपि न भत्रेत्‌ | न चेदयुगीनशास्त्रार्थ 'व्याख्याता कश्चित्मक्षीणाशेषरागद्वेष 
सर्वज्ञ: प्रतीयते, इति नियतविषयशास्त्राथपरिज्ञानं तद्विषयरागद्वेषरहितत्व॑ च यधथार्थव्याख्यान- 
निबन्धन तद्व्याख्यातुरभ्युपगन्तब्यम्‌ । तन्च वेदाथब्याचक्ताणस्यापि ब्रह्म-प्रजापति-मन्‌-जे मिन्यादे "- 
विद्यते एव, तस्थ ' वेदाथविषयाज्ञानरागद्वेषविकलत्वात्‌ । श्रन्यथा तदृब्याख्यानस्य शिष्टपरम्परया 





हैं, क्योंकि वेदार्थके न्याख्यानविषयमे ही उसके राग ओर द्वं पक्रा अभाव है न कि कोई 
सम्पूर्ण विषयमे रागद्व षरहित है| कारण, कोई किसी विपयम राग ढं परहित होता हुआ 
भी दूसरे विषयमे रागी और 6 षी देखा जाता है । इसी तरह वेदार्थव्यास््याता पुरुषको 
हम वेदाथेविषयमे ही मोह (अज्ञान) रहित स्वीकार करते हैं, सम्पूर्ण विपयमे नही , क्योकि 
कोई किसी विषयमे विशिष्ट ज्ञानी होनेपर भी दुूसरं विषयोम उसके अज्ञान देखा ज्ञाना है। 
दूसरी बात यद्द है कि वेदाथ्थंका व्याख्यान करनेवालके लिये समस्तविपय्रक राग-द्वे पका 
अभाव और ज्ञानका प्रक्षे (समस्त पदार्थोका ज्ञान) उपयोगी नहीं है । प्रकट है कि जा 
जिसका व्यास्याता है उसके उस विषयका राग-हू ५ और अज्ञानका अभाव प्रेज्ञाढान स्वी- 
कार करते हैं; क्योंकिवह्‌ उस विषयमे यदि रागादियुक्त होगा तो उसके विप्रलम्भ-अन्यथा 
कथन सम्भव है | प्रेत्नावान्‌ उस सब विषयमे रागादिरहित नहीं मानने है, क्योकि 
किसी न्यक्तिके दूसरे शास्त्रमे यथार्थ ज्यास्यान करनेका निश्चय नहीं बनता है। फिर 
भी उसके सब विषयसे रागादिका अभाव माने तो सवज्ञवीतराग ही सब शास्त्रोंका 
व्याख्याता स्वीकार करना चाहिये और इस तरह असदवेज्ञकृत शाम्त्रब्याख्यानका लॉक- 
प्रसिद्ध व्यवहार भी नहीं होसकेगा | इसके अलावा, इस युगका कोई शाम्त्राथ व्याख्याता 
सर्वथा गगद्व षरहित और सर्वेज्ञ प्रतीत नहों होता। अत' कुछ विपयोका शास्त्राथ- 
ज्ञान और कुछ विषरयोंके रागद्व षबरहितपनेकों ही यथार्थ व्याख्यानका कारण उन 
बिषयोंके न्याख्याताके मानना चाहिये और यथार्थ ब्याख्यानकी कारणभूत ये दोनों 
बातें वेदा्थेका व्याख्यान करनेवाले ब्रह्म, प्रजापति, मनु और जैमिनि आदिके भी 
मौजूद ही है, क्योंकि बे वेदार्थके विषयमे अज्ञान, राग और द्वं परहित है । यदि ऐसा 
न हो तो उनका व्याख्यान शिष्टरपरम्पराद्दारा ग्रहण नहीं हो सकता। इसलिये वेंदका 





) मु स प बीतमोहपुरुष” | 3 मु स॒ प वेदाय व्या? । 3 मु ले प “कस्यचिच्छास्त्राः । 
4 द तथापि तदन्वेषणे च' पाठस्थाने (तथा च! । 6 मु स 'शाम्त्रय्याख्या! | 6 द “मनुप्रमुखस्थ 
जैमिन्या! । 7 द वदर्थ!। 
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परिग्रदविरोधात्‌ । ततो वेदस्य व्याख्याता तदर्थक एवं न पुन. सघज्ञ:, तद्विषयरागद्वेषरहित 
एव न पुनः सकलविषयरागद्वंषशूल्यों मत: सघज्षो वीतरागश्च पुरुषविशेष '्षम्यत इति केचित्‌, 
ते5पि न मीमांसका.; सकलसमयब्याख्यानस्थ यथाथतानुषनज्नाव' 

$ २८२, स्यान्मतम्‌---समयान्‍्तराणां व्याख्यान न यथाथंम्‌, बाधकप्रमाणसद्भावात्‌, प्रसिद्ध- 
मिथ्योपदेशव्याख्यानवव, इति, तद॒पि न विचारक्षमम्‌ ; वेद[रथ|व्याख्यानस्यथांप आधकसद्भावात्‌ । 
यरथ्थेव हि सुगत-कपिलादिसमयान्तराणा परस्परविरुद्धार्थभिधायित्थ बाधक तथा भावना-नियोग- 
विधिधास्वर्थादिवेदवाक्याधंव्याख्यानानामाप तत्प्रसिदसेव । न चतघा मध्य भावनामाश्रस्य निया- 
गमात्रस्य विधिसात्रस्य* या वेदघाक्याथंस्यान्ययोगब्यवच्छेदन निर्थ. कर्तः शकक्‍यते, सघथा- 
विशेषाभावात्‌ । तत्राज्षेपसमाधानाना समानस्वादिति देवागमालशकृतौ तत्त्वाथालक्लारे बिद्या- 
ननन्‍्दमहोदये च विस्तरतो निर्णुत॑ प्रतिपत्तव्यम्‌ । ततो न केनचित्पुरुषेण व्याख्याताह्वेद/द्वर्माद्यपदेश 





व्याख्याता वेदार्थेज्ञ ही है, सवज्ञ नहीं तथा वेदाथविषयमें ही वह रागद्व परहित है, समस्त 
विषयमे रागद्व परहित नहीं है, जिससे सज्ञ और वीतराग पुरुषबिशेष स्वीकार 
किया जाय ९ 

समाधान--आप विचारक नहीं हैं, क्योंकि इस तरह समस्त मताोका व्यास्यान 
यथाथे हो जायगा । तात्पय यह कि जिस पद्धतिसे आप वेदार्थब्याख्यानमे अज्ञानादि- 
दोपोके अभावका समथन करते हैं उसी पद्धतिसे सभी मतानुयायिओंके शास्त्रार्थ- 
व्याख्यान भी उक्तदोपोंसे रहित सिद्ध हो सकते है और उस हालतमे उन्हे अप्रमाण 
नहीं कहा जासकता । 

6 >८र. शंका-मतान्‍्तरोंके व्याख्यान यथार्थ नहीं है, क्योंकि उनमे बाधक 
प्रमाण मौजूद हें, जैसे प्रसिद्ध मिथ्या उपदेशोंके व्याख्यान ? 

समाधान--यह्‌ शंका भी विचारसह नहीं है, क्योंकि वेदार्थव्याख्यानमें भी 
बाघक विद्यमान है । प्रकट है कि जिस प्रकार सुगत, कपिल आंदके मतोंके व्याख्यानोमें 
परस्परविरोधी अथका प्रतिपादनरूप बाधक मौजूद है उसी प्रकार भावना, नियोग 
ओर विधिरूप घात्वथ आदि वेदाथंव्याख्यानोंम भी वह ( परस्परविरोधी अथका 
प्रतिपादनरूप बाधक ) प्रसिद्ध है। और इन व्याख्यानोंमें केवल भावना, केवल 
जियोग अथवा केवल विधि ही वेदवाक्यका अर्थ है, अन्य नहीं, ऐसा दूसरेका निरा- 
करणपवक निर्णय करना शक्य नहीं है, क्योंकि उनमे एक-दूसरेसे कुछ भी विशेषता 
नहीं है--एक अर्थ भिन्न दूसरे अर्थार्में आक्षेप और समाधान दोनों समान है अथातू उन 
अर्थोमे जो आपत्तियाँ प्रस्तुत की जा सकती है उनके परिहार भी उपस्थित किये जासकते 
हैँ और इसलिये आक्तेप तथा समाधान दोनों बरावर हैं। इस बातका देवागमालड्र ति 
(अष्टसहख्री), तत्त्वा्थालझ्वार (तत्त्वाथश्लोकवात्तिक) और विद्यानन्दमहादयमे विस्तार- 
से निणंय किया गया है, अत एवं वहॉसे जानना चाहिये। अत. किसी पुरुषद्वारा 
ब्याख्यात वेदसे धमादिकका उपदेश व्यवस्थित नहीं होता। अव्याख्यात बेदसे भी 


3 मु 'यभाथमावानु' | 2 मु स द प्रतिषु पराठोड्यं नात्ति । 


२३४] आप्तपरीक्षा-स्वोपश्ञटीका [ कारिका ११० 


समवतिष्ठते । नाप्याच्याख़्यातातू, तस्य स्वय॒स्वाथंप्रतिपादकत्वेन तदथविप्रतिपत्त्यभावप्रस- 
ड्रातू । दश्यते व तद्थंविप्रतिपत्तियेंदवादिनामिति न वेदाद्माधपदेशस्य सम्मवः, पुरुषविशे- 
चादेव स्वशवोतरागाश्म्य सम्भवात्‌ | ततो न धर्माथपदेशासम्भव , पुरुषविशेषस्थ सिद्धे., य: 
सवक्षरद्धित जगत्‌ साधयेदिति कुतोअ्थीपत्ति, सवज्ञस्थ बाधिका ? 

[ श्रगमस्य सवंगाबाधकत्ववरानम ] 

ह २८३, यदि पुनरागमः सर्वज्षस्य बाधक', 'तदा5प्यसावपोरुषेयः पौरुषेयो वा ? 
म॒ तावदपोरुषेयः, तस्य कार्यादर्थादन्‍यन्र परे. प्रामाण्यानिष्टरन्यथा5निष्टसिद्धिप्रसड्रात्‌ । नापि 
पीरुषेयः, तस्यथासय क्षप्रणीतस्य * प्रामाा्यानुपपत्ते. । सर्वज्षप्रणोतस्थ तु परेषामसिद्ध रन्यथा सर्व- 
जसिद्धेस्त ' दभाषायोगादिति न प्रभाकरमतानुसारिणां प्रत्यक्षादिप्रमाणानामन्यतममपि प्रमाणं सघे- 
ज्ञाभावइसाधनायालम्‌ , यत स्वेज्षस्य बाधकमभिधीयते । 

[ अ्रभावप्रमाणस्यानुपपत्येव सवजञाबाधकत्वमिति प्रतिपादयति ] 

ह श्म७, भट्मतानुसारिणामपि सवृज्षस्था ' भावसाधनमभावप्रमाण नोपपद्मत एवं । तद्धि 

सद॒पलस्भक प्रमाणपञ्चफनिवृत्तिख्मम्‌, सा च स्वज्विषयसदपलम्मकप्रमाणपत्रफ निवत्तिरा- 


वह नहीं बनता है, क्योंकि वह स्वयं अपन अथका प्रतिपादक होनेसे उसके अथर्में 
विप्रतिपत्ति (विवाद) के अभावका प्रसग आता है | तात्पय यह कि अव्याख्यात बद 
जब स्वयं अपने अर्थका प्रतिपादक है तो उसके अथमे विवाद नहीं होना चाहिय॑ और 
उससे एक ही अथे प्रांतपादित होना चाहिए ।पर बेदवादियोंके उसके अथमे विवाद 
देखा जाता है--एक हो वेद्वाक्यका भाट्ट भावना, त्द्याह्वतवादी विधि ओर प्राभाकर 
नियोग अथ बतलाते हैं और ये तीनों परस्पर विरुद्ध हैं । अतः वेदस घर्मादिका उपदेश 
सम्भव नहीं है, किन्तु सर्वेक्ष और बीतराग पुरुपविशेषस ही वह सम्भव है । अतण्व 
धर्मादिका उपदेश असम्भव नहीं है, क्‍योंकि पुरुपविशेष सिद्ध हे जिससे वह (धमादिके 
उपदेशका अभाव) जगतको सवक्षरहित सिद्ध करता । एसी हालतमे अथार्पात्ति सवज्ञकी 
बाधक कैस हो सकती है ? अथात्‌ नहीं हो सकती है । 

$ २८३, यदि कहा जाय कि आगम सवज्ञका बाधक है बो बतलाइये, वह आगम 
अपौरूषय हे या पौरुपय ? अपौरुपय आगम ता सवज्ञका बाधक हो नहीं सकता, क्योंकि 
आप मीमांसकोंने उस यज्ञादिकायरूप अर्थके अतिरिक्त दूसरे विपयमे प्रमाण नहीं माना 
है। अन्यथा श्रनिष्टसिद्धिका प्रसंग अआवंगा। पौरुपेय आगम भी सवज्ञका बाधक नहों 
है, क्योंकि असवज्ञपरुषरचित आगम तो प्रमाण नहीं है--अप्रमाण है । और सवज्ञ- 
परुषरचित आगम मीमांसकोंके असिद्ध है । अन्यथा सवज्ञपुरुषकी सिद्धि हां जानेसे 
उसका अभाव नहीं किया जा सकता है । इस प्रकार प्राभाकरोंके प्रत्यक्षाद पॉच प्रमा- 
णॉमेंसे एक भी प्रमाण सर्वक्षका अभाव सिद्ध करनेमे समथ नहीं है । 

भाट्टोंका भी स्वेज्षके अभावका साधक अभावप्रमाण नहीं बनता है। प्रकट है 
कि बह अस्तित्वके साधक पॉँच प्रमाणोंकी निवृत्तिरूप है।सो वह सर्वेज्षको विषय 

| द तिदारि सा । 3 मुस 'स्यासव शपुरुषप्रशीतस्यः । 3 मुसप 'ततसतदुमाबा? । 
4 मुस 'सवश्ञाभाव? | 8 मु 'सदुपल्षग्भप्रमा 


कारिका ११०] अहंत्सवक्ष-सिद्धि २३५ 


स्मनो5परिणामो वा, विज्ञानं वाउन्यवस्तुनि स्यात्‌ ? गत्यन्तराभावात्‌ । न तावत्सब जदिषयप्रत्य- 
सादिप्रमाणरूपेणात्मनों ' 5परिशाम सच जस्यामावसाधक', सत्यपि सर्वज्े तत्सम्भवात्‌, तदहिष- 
यस्य ज्ञानस्यासस्भवात्तस्याती +द्वयस्वात्परचंतोदृत्तिविशेषतत्‌ । नापि* निषेध्यात्सवंज्ञादन्यवस्तुनि 
विज्ञामम्‌ू , तदेकज्ञानसंसर्गिण. करस्याचिद्वस्तुनो3डभावात्‌, घटेककश्ञानसंसगिमूतलवत्‌ । न हि 
यथा घटमभूतलयोश्वाक्षुपेकजानसलगोत्केवलभूतले प्रतिषेध्याद्‌ घटादन्यत्र वस्तुनि विजानं घटा- 
भाषब्यबहारं साधयति तथा: प्रतियेध्यात्सवंज्ञादन्यत्र वस्तुनि विज्ञानं न तदभावसाधनसमर्थ 
सम्मभवति | स्वञ्ञस्यातीन्द्रियत्वात्तद्दिषयज्ञानस्यासम्मवात्तदेकज्ञानसंसगियो 5स्मदादिप्रत्यक्षस्थ क- 
स्थचिद्वस्तुनो नभ्युपरसात्‌ । अनुमानाध्ेकज्ञानेन सपज्ञतदन्यवस्तुनोः ससर्गात्सधेजेकज्ञानसंस- 


करनेवाले अस्तित्वसाधक पॉच प्रमारणणोंकी निर्वात्ति आत्माका अपरिणाम है अथवा 
अन्य वस्तुमे ज्ञान ? अन्य विकल्पका अभाव है। सर्वेज्विषयक प्रत्यक्षादि प्रमाण 
रूपसे आत्माका अपरिणाम तो सर्वेज्षका अभावसाधक नहीं है, क्योंकि वह सवज्ञकरे 
सद्भावमें भी रह सकता हैँ । कारण, कोई यह नहीं जान सकता कि “यह पुरूष सवज्ञ 
है! क्‍योंकि वह अतीन्द्रिय है--इन्द्रियगोचर नहीं है, जेसे दूसरेके मनकी विशेष बात | 
तात्पय यह कि जिस प्रकार दूसरेके मनकी विशेष बात जाननेमे नहीं आती फिर भी उसका 
सद्भाव है और इसलिये उसका अभाव नहीं किया जा सकता है. उसी प्रक्रार किसीको 
सवज्ञका प्रत्यक्षादिप्रमाणंसे ज्ञान न हो--अज्नान हो तो उससे सर्वज्ञका अभाव नहीं 
है। सकता हैं, क्योंकि आत्मामे सवक्षबषयक अज्ञान रहनेपर भी उसका सद्भाव बना 
रह सकता है | कारण, वह अतीिद्रय है। फलितार्थ यद्द हुआ कि अदहः्यानुपल्ब्त्रि 
अभावकी व्यभिचारिणी है और इस लिये वह अभावकी साधक नहीं है। किन्तु 
दृश्यानुपलब्धघि अभावकी साधक हे--जो उपलब्धियोग्य होनेपर भी उपलब्ध न हा 
उसका अभाव किया ज्ञाता है । जो उपलब्धियोग्य नहीं है. उसका अभाव नहीं किया 
जा सकता | अतण्व सवज्ञ उपलब्धि-अयोग्य होनसे उसका अभावश्रमाणसे अभाव 
नहीं किया जा सकता है। अत अदृश्यानुपलब्धिरूप सर्वक्वविषयक्र प्रत्यक्षादिप्रमाण- 
रूपसे आत्माका अपरिणाम सर्वेज्ञषक अभावका साधक नहीं है। और न निपेध्य-स वज्ञसे 

न्‍्य वस्तुमे हानवाला ज्ञान भी सवज्ञके अभावका साधक है, क्योंकि सबज्ञके एक 
ज्ञानसे संसर्गी कोई वस्तु नहीं है, जेसे घटके एऋज्ञानसे संसर्गी भूतल। प्रकट है कि 
जिस प्रकार घट और भूतलके एक चाक्षुपज्ञानसंसगेसे घटशून्य भूतलमे प्रतिषेध्य घटसे 

अन्य वस्तुमें होनेवाला “इस भूतलमें घड़ा नहीं है! इस प्रकारका ज्ञान घटाभावके 
व्यवहारको कराता है उस प्रकार प्रतिपेध्य सवझ्से अन्य वस्तमे होनेवाला ज्ञान सर्वे 
ज्ञाभावको सिद्ध करनेसे समथे सम्भव नहीं है| कारण, स्वेज्ञ अतीन्द्रिय है और इस 
लिये सर्वक्षविषयक ज्ञान असम्भव है | अतएव सवज्ञके एकज्ञानसे संसर्गी हम लोगों 
आदिकी प्रत्यक्षभत कोई वस्त स्वीकार नहीं की गई है। यदि कहा जाय कि अनुमानादि 
किसी एकज्ञानसे सर्वज्ष और उससे अन्य वस्तका संसर्ग बन सकता है और इसलिये 


] द प्रत्यक्षादिप्रमाणनिव्कसति रूपेणास्मन: परिणाम:? । 3 द्‌ नापि श्रन्यवस्तुन्यन्यस्य 
विशानं! | 3 द्‌ 'न हि तथा! । 


२३९ आप्नपरीक्षा-स्वोपञ्ञटीका [ कारिका ११० 


गिणि क्चिदनुमेये5थउनुमानज्ञानं सम्भवस्येवेति चेत्‌, न, तथा 7 क्चित्फदाचिस्कस्यचित्सघ ज्ष- 
स्‍्यसिडिप्रसज्ञात्‌, सघंश्न सवंदा स्वस्थ सर्वज्षस्याभावे कस्यचिद्वस्तुनस्तेनेकज्ञानसंसर्गायोगा- 
त्तदनन्‍्यवस्तृविज्ञानलक्षणाद भावप्रमाणात्सव ज्ञाभावसाधन विरो घात्‌ | 

९ २८०, किल्ल, ग्रहीत््वा निषेध्याधारवस्तुसद्भाव स्मृत्वा च तत्मतियोगिनं निषेध्यमर्थ 
नास्तीति ज्ञानं मानसमच्ानपेत्ष जायत इति येषां दशर्न तेषां निषेध्यसवंज्ञाघारभूत श्रिकालं 
भुवनत्रयं॑ च कुतश्चित्ममाणाद्‌ ग्राह्मम्‌ , तत्प्रतियोगी च॒ प्रतिषेष्य: सथज्ञ: स्मत्तंब्य एव, 
अन्यथा तत्र नास्तिताझानस्थ मानसस्याक्षानपेक्षस्था 'नपप्से. । न च॒निषेध्याधारबत्रिकालजग- 
स्त्रयसद्भावग्रहणं कुतश्चिस्प्रमाणान्मीमासकस्यास्ति । नापि प्रतिषेध्यसवज्स्थ स्मरणम्‌?, तस्य 





सर्वज्ञके एकज्ञानसे संसर्गी किसी अनुमेय पदाथमें अनुमानज्ञान सम्भव है, तो यह 
कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस तरह कहीं कभी किसीके सर्वेज्ञकी सिद्धि हो जायगी । 
अत एवं सब जगह, सब कालमे और सबके सवज्ञका अभाव माननेपर किसी वस्तका 
उसके साथ एकल्नानसंसगें नहीं बन सकता हैँ। ऐसी हालतमे सवज्ञसे अन्य बस्तु- 
में हानवाले ज्ञानरूप अभावप्रमाणस सवज्ञका अभाव सिद्ध नहीं होता । तात्पय 
यह कि जिस प्रकार घट और भूतल एक ही चाक्षुपज्ञानह्ाारा प्रदण होते है और 
जब घटरहित केवल भूतलका ही प्रहण होता है तो वहाँ 'यहाँ भवलमे घड़ा नहीं 
है, क्योंकि उपलब्धियाग्य होनेपर भी उपलब्ध नहीं होता” इस प्रकारसे घटका 
अभाव सिद्ध होता है उस प्रकार निपेध किया जानेवाला सर्व और निपधस्थान 
तीनों लोक और तीनों कालरूप वस्तु एक ही चाक्षपादिज्लानसे ग्रदण नहीं होते 
क्योंकि सव्वेज्ञ अतीन्द्रिय है ओर समस्त निपेवम्धान त्रित्ञाक तथा त्रिकालरूप वस्तु 
इन्द्रियद्वारा अहण नहीं होती और इसलिये अन्य वस्तुमे ज्ञानरूप अभावश्रमाण बनता 
ही नहीं । अनुमानादिज्ञानसे सर्वेक्ष और तदन्य वस्तुका ग्रहण यदि माना जाय 
तो वह भी मीमांसकोंके यहाँ सम्भव नहीं हे, क्योंकि सब जगह और सब कालोंमें 
तथा सबके सर्वेज्ञका अभाव माननेवालेंके यहाँ मर्वज्विषयक अनुमान ज्ञान 
सम्भव नहीं है । अत. अन्य वस्तुमे ज्ञानरूप दूसरे विकल्पस भी सवज्ञका अभाव 
मिद्ध नहीं होता । 

३ श८४, अपिच, जहाँ निषेध किया जाता है उसके सडद्भावकों ग्रहण करके और 
डसके प्रतियोगीका स्मरण करके “नहीं है! इसप्रकारका इन्द्रियनिरपक्त मानसिक नास्ति- 
ताज्ञान (अभावप्रमाणज्ञान) होता है, यह जिनका सिद्धान्त है उन्हें निपेध्य--सवज्ञके 
आधारभूत तीनों काल और तीनों जगतका किसी प्रमाणस ग्रहण करना चाहिये और 
उसके प्रतियोगी प्रतिषेष्य सर्वजक्षका स्मरण होना चाहिए। अन्यथा इन्द्रियनिरपक्ष 
मानसिक अभावज्ञान नहीं होसकता है । पर निषेध्यके आधारभूत त्रिकाल और तीनों 
जगतके सडद्भावका ग्रहण किसी प्रमाणसे मीमांसकके नहीं है। और न ही प्रतिषेध्य- 





] मु स 'कशचित्मवजस्थः । 2 मु स अन्ञानपेक्षम्य! पाठो नास्ति। तत्र स त्रटितः प्रतोयते 
--मम्पा० । 3 द 'सव शस्मरणां? । 


कारिका ११०] अहंत्सवेज्च-सिद्धि २३७ 
प्रागननभूतत्वात्‌ । पूर्व तदनमवे वा क्चित्‌ सर्वत्र सदा! सर्वज्ञाभावसाधनविरोधात्‌ । 


8 र८६., ननु चल पराभ्युपगमात्सवेज्: सिद्धू", तदाधारमभूतं चर त्रिकालं भरुवमत्रयं सिदम, 
त्ञ्न श्रतसर्व ज्स्मरणनिमित्त तदाघारवस्तुग्रहणनिमित्तं च स्वेज्ञ नास्तिताज्ञानं मानसमहानपेक्षं 
युक्रमेवेति चेत; न, स्वेष्टवाधनप्रसज्ञात्‌। पराभ्युपमस्य हि प्रमाणत्वे” तेम सिद्ध सर्वेज्ञ प्रति- 
पेघतो5भावप्रमाणस्य तद्वाधनप्रसद्भात्‌ । तम्याप्रमाणत्वे न ततो निषेध्याधारवस्तुमहणं निषेध्य- 
सर्वक्षस्मरणं या तथ्य* स्थात्‌ । तदभावे तत्र सर्वे्षेड्भावप्रमाणं न श्रादुभवेदिति तदेच 
स्वेष्टबाधनं दुवोरमायातम्‌ । 

६ २८७, नन्वेष मिथ्येकान्तस्थ प्रतिषेघः स्याद्वादिभि फ्थ विधोयतेः ? तस्य क्चि- 
स्कथश्वित्फदालयिदनुभवाभावे स्मरणासर्भधात्‌, तस्याननुस्मयमाणस्य प्रतिषेघधायोगात्‌ । क्रचिस्क- 


स्क्षका उसके स्मरण है, क्योंकि उसने उसका पहले कभी अनुभव ही नहीं किया है । 
यदि पहले उसका कहीं अनुभव हो तो सब जगह और सब कालमें सर्वेक्षका अभाव 
सिद्ध नहीं किया जासकता है। 


६ २८६, शंका--सवज्ञवादियोंके स्वीकारसे सर्वज्ञ सिद्ध है और उसके आधार- 
भूत तीनों काल और तोनों जगत भी सिद्ध हैं। और इसलिये सुने सवक्षके स्मरण 
और सर्वज्ञके आधारभूत तीनों कालों तथा तीनों लोकोंके ग्रहणपूर्वक सर्वेज्ञममें इन्द्रिय- 
निरपेक्त मानसिक 'सब जगह और सब कालमे सर्वेज्ष नहीं है? इस्र प्रकारका अभा- 
वन्ञान युक्त हें ? 

समाधान--नहीं, क्‍योंकि इस तरह आपके इृष्ट मतमे बाधा आती है । प्रकट 
है कि सर्वज्ञवादियोंका स्वीकार यदि प्रमाण है तो उससे सिद्ध सर्वेज्षका निपेघ करने- 
बाले अ्भावप्रमाणकी उससे बाघा प्रसक्त होती है। और यदि वह अप्रमाण है तो 
उससे न निपेध्य (सवज्ञ) की आधारभूत बस्तुका ग्रहण यथाथ (अमाण) हो सकता है 
ओर न निषेध्य सवज्ञका स्मरण यथार्थ (सत्य) हो सकता है। तात्पय यह कि जब 
स्वज्ञवादियोंका स्वज्ञाभ्युपगम मीमांसकोंके लिये प्रमाण नहीं है तो उससे उन्हें 
निपेध किये जानेवाले स्वज्ञके आधारभृत त्रिलोक और त्रिकालका ज्ञान और निषेध्य 
सबज्ञरूप प्रतियोगीका स्मरण दोनों ही प्रमाण नहीं होसकते है | और जब वे दोनों 
प्रमाण नहीं होसकते है तो सर्वेज्षके विषयमें अभावश्रमाण उद्भूत नहीं होसकता है 
अथात्‌ सवज्ञनिषेधक अभावप्रमाण नहीं बनता है और इस तरह आपके इष्ट मतमें 
बद्दी अपरिहाय बाधा आती है। 


$ २८७. शंका--यदि आप (स्याद्वादी) हमारे सर्वेज्ञके निषेध करनेमें घक्त बाघा- 
दोष देते हे तो आप मिथ्या एकान्तका निषेध कैसे करते हैं ? क्‍योंकि उसका आपको 
कहीं किसी तरह कभी अनुभव न होनेसे स्मरण नहीं बन सकता है और बिना स्मरण 


] द्‌ 'सवदा सर्वत्र! । 2 मु स प्रमाणप्रतिद्धत्वे! | 3 द सवज्षश्रवर्णं! | 4 द तिथाः। 
8 द्‌ 'कथममिधीयते? । 


श्श्८ आप्तपरीक्षा-स्वोपश्चटीका [कारिका ११० 


दाचित्तदनभवे वा सर्वंथा तत्प्रतिषेधविरोधात्‌ । पराभ्युपामात्यसिद्धस्थ मिध्येकान्तस्य स्मये- 
माणस्य प्रतिषेघेडपे स पराभ्युपगम प्रमाणमप्रमाणं वा? यदि प्रमाणम्‌ , तदा तेन्व' मिथ्ये- 
कान्तस्यथाभावसाधनाय प्रवत्तमानं प्रमाणं बाध्यते, इति स्याद्वादिनामपि स्वेशबाघनम्‌ | यदि 
पुनरप्रमाणं पराभ्युपगमः, तदाउपि ततः सिद्धस्य मिथ्येकान्तस्य स्मयमाणस्य नास्तीति ज्ञान 
प्रजायमानं मिथ्येव स्यथादिति तदेव स्वेष्टवाघनं परेषासिदेति न मन्तब्यम्‌ , स्याद्दादिनामने- 
कान्तसिद्धेरेव मिथ्येकान्तनिषेधनस्य व्यवस्थानात्‌ । प्रमाणतः प्रसिद्धे द्वि *बहिरन्तथस्तुन्य- 
नेकान्तात्मनि. तत्राध्यारोप्यमाणस्य मिथ्यकान्तस्थ दशनमोहोदयाकुलितचेतसां बुद्धों विपरीता- 
भिनिवेशस्य प्रतिभासमानस्य प्रतिषेध क्रियते, प्रतिषेघब्यबद्दारों वा प्रवत्तते, “विप्रतिपन्नप्र- 





किये उसका प्रतिषध हो नहीं सकता | यदि कहीं, कभी उसका अनभव स्वीकार करें 
तो स्वधा उसका प्रतिपेध नहीं होसकता है। यदि कहें कि एकान्तवादी मिथ्या एकान्त- 
को स्वीकार करते हैं और इसलिये उनके स्वीकारसे प्रसिद्ध एवं स्मरण किये गये भिथ्या 
एकान्तका प्रतिषेघ किया जाता है तो बतलाइये वह एकान्तवादियोंका स्वीकार प्रमाग 
है अथवा अप्रमाण ? यदि प्रमाण है तो उससे ही मिथ्या एकान्तका अभाव सिद्ध 
करनेके लिये प्रवृत्त हुआ प्रमाण बाधित होजातवा है और इस तरह स्याद्वादियोंके भी अपने 
इष्टकी बाधाका दोष आता हें। यदि आप यह कहें कि एकान्तव्रादियोका स्वीकार 
धअप्रमाण है तो उस हालतमे भी उससे सिद्ध एवं स्मरण किये गये मिथ्या एकान्तका 
“नहीं है? इसप्रकारका उत्पन्न हुआ ज्ञान मिथ्या ही होगा और इसतरह वही अपने इृष्टकी 
बाधाका दोष हमारी तरह आपके भी है ? 

समाघान--आपकी यह मान्यता ठीक नहीं है, हम म्याह्वारी अनकान्तकी सिद्धस 
ही मिथ्या एकान्तके प्रतिपेघकी व्यवस्था करने है। निश्चय हो बाह्य और अन्तरख्र 
वस्तु प्रमाणसे अनकान्तात्मक प्रसिद्ध हैँ उसमें अ्रध्यारोपित मिथ्या एकान्तका, जो 
दर्शनमोहके उदयसे आकुलित (चलरूप परिणामको प्राप्त) चित्तवालोंकी बुद्धिमे 
कदाग्रहसे प्रतिभासमान होता है, निषेघ करते हैं. अथवा प्रतिपधका व्यवहार प्रवर्तित 
होता है, क्योंकि गैरसमझकों सममानेके लिये सम्यक नयका प्रयोग किया जाता हैं-- 
सवथा एकान्तका प्रतिपेध करके कथंचित्‌ एकान्तका प्रदशन किया जाता है। तात्पय 
यह कि समस्त पदार्थ स्वभावत: अनेंकान्तमय हैं। जो लोग मिथ्यात्वजन्य हठाग्रहसे 
उनमे एकान्तका आरोप करते है उन्हें समझाया जाता है कि वस्तु अनकधमात्मक 
है--जो अपने स्वरूपादि चतुशष्टयसे सतरूप हैं वही पररूपादिचतुष्यस असतनरूप है 
जो द्रव्यकी अपक्षासे नित्य है वही पयायकी शभ्रपेज्षासे अनित्य हैँ ।इसी तरह 
वह एक-अनेक आदिरूप भी है, इसप्रकार वस्तु अनेकान्तरूप है-- डसे एकान्त- 
रूप--केवल सत्‌ ही, केवल नित्य ही, केवल अनित्य ही, केवल एक ही, कंवल 
अनेक ही आदिरूप न मानों, इस तरह प्रमाणतः सिद्ध अनेकान्तात्मक बस्तुमे 
मिभ्या अज्ञानसे अध्यारोपित णकान्तोंका निषेध किया जाता है और इसलिये 
सिथ्या एकान्तका निषध करनेमे हमारे लिये कोई बाधादिदोष नहों आता। 





3 द तब? ७ । मु प स बहिरन्तर्वां वस्तु? । 3 द्‌ विप्रतिपत्तिप्रत्याय? । 


कारिका ११०] अह त्सवंज्ञ-सिद्धि श्३६ 


त्यायनाय सजक्नयोपन्यासात्‌ । न चंघमसर्घज्षजगत्सिद्धे रेच सर्वेज्ञप्रतिषेधो युज्यते!, तस्थाः कुत- 
श्चित्प्र माणाद्सम्भवस्य समथनात्‌ । 


8 २८८, तदेवमभावश्रमाणस्थापि सर्वशबाघकस्य सदुपलभ्भकप्रमाणपत्चकचदसम्भवात्‌ । 
देशान्तरकालान्तरपुरुषान्तरापेक्ुयाईपि तदबाधकशझानवकाशात्सिड सुनर्णीतासम्भवद्बाधकप्न- 
माणः सर्वज्ञ: स्वसुवादिषत्‌, सर्वत्र वस्तुसिद्धों सुनिर्शोतरासम्भवद्बाधकप्रमाणत्त्वमन्तरेणया55श्वा- 
सनिबन्धनस्थ कस्यचिदभायात्‌ । स च॒ विश्वतष्चाना ज्ञाता5हंन्‍्नेव “परस्येश्वरादेविश्वतत्त्व- 


शंका - इस प्रकार असवंज्ञ जगतकी सिद्धि होनेसे ही सबज्ञका प्रतिपेध किया 
जासकता है ? तात्पय यह कि हम मीमांसक भी यह कह सकते है कि प्रमाणसे 
असर्वज्ञ (सर्वज्हित) जगत्‌ सिद्ध है और सबज्ञवादियोंद्रारा कल्पना किये गये सर्वेज्ञका 
हम उसमे निषेध करते हैं । अतणव हमारे यहाँ भी सर्वज्ञका निषेध करनेमें उक्त दोष 
नहीं हैं ९ 

समाधान--नहीं, क्योंकि असवेज्ञ जगतकी सिद्धि किसी श्रमाणसे समर्थित नहीं 
होती है | तात्पय यह कि जिस प्रहार प्रत्यक्षादि प्रमाणस वस्तुर्में अनकान्त सिद्ध है 
उस प्रकार प्रत्यक्षादि प्रमाणस जगत्‌ असवज्ञ सिद्ध नहीं है, इप बातको हम पहले 
कह आये है । अतः आपके यहाँ सबज्ञका निपव नहीं बन सकता और इस लिये 
उपयु क्त बाधादि दोष तदवस्थ हैं । 


६ >८झ८. इस प्रकार सत्ताके साधक पॉँच प्रमाणोंकी तरह अभावश्रमाण भो 
सवक्षका बाधक असम्भव है अथात्‌ उससे भी सवज्ञका निषेव नहीं किया जासकता 
है | और इस तरह भाड्रोंके भी प्रत्यक्षादि छहों प्रमाण सवश्ञके बाधक मिद्ध नहीं होते 
हैं। दूसरे देश, दूसरे काल और दूसरे पुरुषकी अपेक्षासे भी अभावप्रमाण सवेज्ञका 
बाधक नहीं हो सकता है, क्योंकि उस हालतमें किसी देश, किसी काल और किसी पुरु- 
पकी अपेक्षासे सवज्ञका अभ्युपगम अवश्यम्भावि है । तात्पये यह कि देशविशेषादिकी 
अपेक्षा अभावप्रमाणको स्वेज्ञका बाघक कहा जाय तो दूसरे देशादिविशेषमें उसका 
अस्तित्व स्वीकार करना अनिवाय होगा और इस तरह सर्वत्र सवंदा और सब पुरुषोंमें 
सबेज्ञका अभाव नहीं बनता | दूसरी बात यह है कि अमुक देशमें, अमुक कालमें और 
अमुक पुरुष सर्वेज्ञ नहीं है यह तो हम भी स्वीकार करते हैं--इस भरतत्षेत्रमें, पंचम 
कालमे, कोई पुरुष सर्वज्ञ नही है, यह्‌ आज भी हम मानते हैं। अतः सावंत्रिक और 
सार्वकालिक सव्वेज्षका श्रभाव नहीं हो सकता है । और इस लिये देशविशेषादिकी अपेक्षासे 
उठनेवाली सर्वेज्ञाभावकी शंकाकों अग्रवकाश ही नहीं है । श्रत एब. बाघकप्रमाणोंका 
अभाव अच्छी तरह.निश्चित होनेसे सर्वक्ष सिद्ध होता है, जेसे अपना सुख वगैरह | सच 
जगह वस्तुसिद्धिमे सुनिर्शीत बाधकाभावकों छोड़कर अन्य कोई वस्तुस्थितिका प्रसा- 
धक नहीं है--संवादजनक नहीं है । और वह सब ज्ञ श्रहेन्त ही सुज्ञात होता दै--सुनि- 





) द्‌ गसज्यतः । 2 मु परमेश्वरादे!। न 


२७० आप्तपरीक्षा -स्वो पश्चटी का [कारिका ११० 


शतानिराकरणादेवावसीयते । स एवं कमंभूखतां भेत्ता निश्चीयते, अन्यथा तस्थ विश्व- 
तत्त्य्षतानुपपत्ते: ! 
[ अहंतः कम मूभरस्मेदृत्वसाधनम्‌ | 

ह २८६, स्थादाकृतम--कर्म्णां कार्यकारणसन्तानेन प्रवत्तमानानामनादितवातू, विनाश- 
हेतोरभावात्कथ' कमंमसूभ्टर्ता मेत्ता विश्वतत्त्यज्षोडपि फश्चिद्व्यवस्थाप्यते ? इति, तदृष्यसत्‌, 
विपक्षप्रकर्षपर्यन्तगमनात्कमंणां सन्तानरूपतया5नादिष्वे5पि प्रत्षयप्रसिद्े:। न॒द्वनादिसन्ततिरपि 
शोतस्पर्शः क्चिद्विषक्षस्योष्णस्पशस्य प्रकषपर्यन्तगमनाशञ्निमू ल॑ प्रलयमुपत्रजज्ोपलब्ध: । नापि 
कार्यकारणरूपतथा बीजाइकुरसम्तानो वाइनादिरपि प्रतिपक्षमूतदहनाश्षिदंग्धवोजो निदृग्धाइकु- 
रो वा न प्रतीयत इति वक्‍तु शक्‍्यम्‌ , यतः कमंभूभ्ठ॒तां सन्‍्तानो&नादिरिपि क्रच्चित्प्रतिपक्ष- 
सात्मीभावान्न! प्रक्षीयते । ततों यथा शीतस्योष्णस्परशंप्रफषंविशेषेण कश्चिद्ध त्ता तथा कमंभू- 
खुतां तद्विपक्षप्रकष घिशेषेण सेत्ता भगवान्‌ विश्वतत्त्वज्ष इति सुनिश्चितं नश्चेत. । 





री होता है, क्योंकि अन्य ईश्वरादिकके स्ज्ञताका निराकरण है। तथा अहन्त ही 
कमपव तोंका भेदक निश्चित होता है, अन्यथा वह सव ज्ञ नहीं बन सकता है । 


$ २८६, शंका--चें कि कर्म कार्य-कारशमप्रवाहसे प्रवत्तेमान है, इस लिये व 
अनादि हैं। अतः उनका विनाशक कारण न होनेसे कम-पर्व तोका कोई सब ज्ञ भी भेदक 
कैसे व्यवस्थापित किया जा सकता है। अथान्‌ काई सब ज्ञ हो भो पर वह कम-पवतोका 
नाशक नहीं हो सकता हैं ? 


समाधान--यह शंका भी ठोक नहीं है, क्योकि अरहन्तके विपक्तियोका प्रकप जब 
चरम सीमाको प्राप्त होजाता है तब कर्मोंका प्रवाहरूपसे अनादि हानपर भी सर्वधा नाश 
हो जाता है। यह कौन नहीं जानता कि सन्तानकी अपक्ता अनादि शीतस्पश भी कहीं 
विपक्षी उप्शस्पशके अत्यन्त प्रकषको प्राप्त हनेपर समूल नष्ट नहीं हो। जाता हैँ अथात 
सब जानते हैं कि वह्‌ अनादि होकर भी सबंथा नष्ट हो जाता है | तथा न कोइ यह कह 
सकता है कि कार्य-कारणरूपसे प्रवृत्त बीजाझुरकी अनादि सन्‍्तान भी प्रतिपर्षी अग्निस 
सबेथा जला बीज और सब था जला अंकुर प्रतीत नहीं होता। अपि तु दोनों अनादि 
होकर भी जलकर खाक देखे जाते हैं, जिससे कर्पव तोंकी अनादि सन्‍्तान भी 
किसी आत्मविशेषमे प्रतिपक्तीके आत्मीभाव ( पूणतः तद्रप होजान ) से नष्ट न हो । 
अत. जिस प्रकार शीतस्पर्शका उष्णस्पशके प्रकषविशेषसे कोई भेंदक हैं उसी प्रकार 
कर्मपवतोंका उनके विपक्षी प्रक्षविशेषसे भेत्ता भगवान्‌ सर्वज्ञ हूँ, इस प्रकार हमारे 
यहाँ काई आपत्ति अथवा चिन्ताकी बात नहीं है--आपत्ति अथवा चिन्ता उन्हींको 
दोनी चाहिये जो अनादि कर्मोका नाश असम्भव मानते हैं अथात्‌ आप मीमांसकोंके 
लिये उपयुक्त शह्वागत आपत्ति है, क्योकि कर्मोको आप आत्माका अनादि स्वभाव 
मानकर उन्हें अविनाशी मानते हैं । 





] द 'प्रतिपक्षतश्चात्मीभावा? । 


कारिका १११] अहंत्कम भूभ त्भेत॒त्व-सिद्धि २४१ 


8 २६०. क. पुन. कमभूभूतां घिपक्ष: ? इति चेत्‌, उच्यते-- 
तेषामागामिनां ताव्िपक्षः संवरो मतः । 
क् ह ८ 0 (९ 
तपसा सश्वितानां तु निजरा कमभूझताम्‌ ॥१११॥ 
$ २६१. द्विविधा हि फर्मभूभूतः, केचिदागामिन,, परे पूव भवसन्तानसखिता- । तत्रा- 
गामिनां कमंमूझूतां विपक्षस्तावस्संवरः, तस्मिन्सति तेषामनुत्पले । संवरो हि. कमशामासख- 
वनिरोध । स चालतत्रव मिधथ्यादशनाविरतिप्रमादकषाययोगविकन्पात्पश्चविध , तम्मिन्सति कर्म 
खामास्रवशात ? । “कर्मोगमनहेतुराखव.”” ? [ ] दति ब्यपदेशात्‌ । कर्माण्यास्रवन्ति 
आच्छुन्ति यस्मादात्मनि स आ्राखव इति निवंचनात | स एवं हि बन्धहेतुविनिश्चितः प्राग्विशेषेण । 
मरिध्याज्ञानस्य मिथ्यादशनेउन्तर्भावात्‌ । तज्नषिरोध पुनः कात्त्स्यतों देशतो था। तत्र कात्सन्यतों 
गुप्तिभ सम्यस्योगनिग्रहलक्षणाभिविधीयते । समितिधमोनुप्रेत्ापरीषहजयचारित्रेस्तु देशतस्तन्नि- 
रोध सिद्ध । सम्यग्योगनिग्रहस्तु साक्षाट्योगकेवलिनश्चरमक्षणप्राप्तस्य प्रोच्यते, तस्येव सकल- 


$ २६०. शद्गा--अच्छा तो यह बतलायें कि कमंपवं तोंका विपक्ष क्या है ? 

समाधान--इसका उत्तर अगली कारिकाद्वारगा दिया जाता हैं -- 

आगामी कर्माका विपक्ष संवर है और संचित कमेपवतोंका तपसे हाने- 
वाली निज्ञरा विपक्ष है ।' 

$ २६५. प्रकट है कि कमंपवत दो प्रकारके है--एक तो आगासी ( आगे होन- 
वाले ) और दूसरे पूवरप्यायपरम्परासे संचित (इकटठ) हुए | उनमे आगामी कम- 
पवतोंका विपक्ष संबर हैं, क्योंकि उसके हानेपर वे ( आगामी कमपवत, उत्पन्न 
नहीं होते है। नि सनन्‍्दह कर्मके आरुएके निरोध (रुक जान) का नाम संबर हे । 
तात्पय यह कि कर्सोक्े आनेके जो द्वार है. उनका बन्द होजाना सबर है | और वे कर्माके 
आनेके द्वार, जिन्हे आमख्रव कहा जाता है, पॉच है -- १ मिथ्यादशेन, * अविरति, 
३ प्रमाद, ४ कपाय और » योग । इनके हानपर कम आने है। इसी कारण कर्मोके 
आनके कारणोका आम्रव्” कहा जाता है, क्योंकि 'कर्म जिससे आख्रव होते हैं-- 
अथात आते है वह आख्रव है! ऐसा 'आखब? शब्दका निवेचन (व्युस्पत्ति) है | बही ब- 
न्धकारगुरूपस॑ पहले विशेषरूपसे निर्णीत किया गया है। मिथ्याक्षानका मिथ्यादशेनमे 
अन्तभाव (समावेश) हाजाता हैं अत वह ख्तंत्र आख्रव नहीं है और इसलिये 
आमख्व पॉँच हो प्रकारका है । आख््रवका निरोध सम्पूर्णरूपस अथवा एक-देशसे होता 
हैं । सम्पूर्णरूपसे निरोध ता गुप्रियों द्वारा, जो मन, वचन, कायके योग (क्रिया) को 
सम्यक प्रकारस रोकनेरूप है, किया जाता है और अशतन निरोध समितियों, धर्मों, 
अनुप्रेज्ञाओं, परीषहजयों और चारित्रोंसे सिद्ध होता है| उनमें पूर्णत मन, वचन, कायके 
योगका रुकनारूप संवर अन्तिमसमयवर्ती अयोगकेबलीके कहा है, क्योंकि बही (पूर्णतः 
मन, वचन, कायके योगका रुकना) समस्त कमरूपी पवेतोंके निरोधका कारण है । इसीसे 


] मु स॒ प खबात” | 9 'हतोराखव:? । 


शहर आप्रपरीक्षा-स्वरी पश्वटीका [कारिका १११ 


कममूभन्निरोधनिबन्धनत्वसिद्धे',  सम्यग्दशनादित्रयस्य चरमत्तणपरिप्राप्तरय साक्तान्सोक्षहेतोस्त- 
थामिधानात्‌ । पृषत्र गुणस्थान तदभावात्‌ । योगसद्भावात्सयोगफेवलिक्षीण कपायोपशान्तकषा- 
यगुणस्थाने । ततों5पि पूर्वत्र!ं सूच्मसाम्परायानिवृत्तिवादरसाम्पराये चापूवकरणे चाप्रमत्ते च 
रकषायविशिप्टयोगसद्भावात्‌ । ततो5पि पृवन्र प्रमत्तगुणस्थाने 'प्रमादकषायविशिष्टयोगनिर्णीति, । 
सयतासयतासंयत 5 सम्यर्टष्टिगुणस्थाने. ?प्रमादकषायाविरतिविशिष्टयोगानां । ततो$पि पृथ॑स्मिन्‌ 
गुगस्थानत्रये. कषायप्रमादाविरतिमिथ्यादशनविशिष्टयोंगसज्भावनिश्वयान्‌ । यागो हि त्रिविधः 
काप्रादिमेदात, “कायवाशमन फर्म योग.” [ तप्वाथसू० ६।१ ] इति सूत्रकारवचनात्‌ । 
फायवर्गणालम्बनों.ह्ात्मप्रदेशपरिस्पन्द, काय्योंगोा वाग्व्गंशालम्बनों वाग्योगों मनोवर्गशाल- 
रबनो मनोयोग: । “से आख्रवः”? [ तत््वाथंसू० ६।२] इति वबचनात्‌ | मिथ्यादशनाविरति- 
प्रमादकपायाणामास्रवत्व॑ न ॒स्यादिति न मन्तव्यम्‌ , योगस्यथ सकलास्रवव्यापकत्वात्तद्अहणा- 
देव तषा परिग्रहात्‌, तश्निग्रहे तेषां निग्रहप्रसिद्धे. | योगनिग्नहे दि" मिध्यादशशनादीनां निम्नहः 


अन्तिमसमयबर्ती सम्यग्दशनादि तीनकों साक्ञात मांक्षका काग्गु कहा गया है क्योंकि 
पृषके गुगास्थानाम उसका अभाव है | सयांगकबली, क्ञीणकपाय और उपशान्तमाह इन 
तीन गुणस्थानाम यागका सद्भाव है और उनसे भी प्रवक्े सृहृमसाम्पताय अनिर्वेत्तिबादर- 
म्पराय, अपूचवकरण आर अप्रमत्त इन चार गणस्थानांस कपायविशिष्ट योग विद्यमान है | 
इनसल भी पहलेक प्रमत्तगुसस्थानमें प्रमाद और कपायत्रिशप्ट योग सौजद है | सय- 
तासयत, और असयतसम्यर्हाप्र इन दो गणर्थानोमे प्रमाद, क्पाय और अविरति- 
विशप्र यांग पाया जाता हैं। तथा इनस भी पहले मिष सासादन और मिश्यात्व इन 
तीन गणस्थानास कपाय, प्रभाद, अविरति ऊर मिथ्यादशंनाबरशिष्ट यागक सद्धा- 
बका निश्चय हूँ । ल्‍पट्ः हैं कि कायादिके भ्दस तीन प्रकारक्ा योग है। सत्रकारन भी 
कहा हूं--काय, वचन और मनकीो क्रियाका याग कहत है” [ तत्त्वाथ्सत्र, अध्याय 
]। कायवगरणाक आश्रयसे ज्ञा आत्माके प्रदर्शास क्रिया हाती है बह काय- 
योग है, वचनवगणाके आश्रयस जा आःत्मप्रदर्शांस परिस्पन्द होता हैँ बह बचन- 
यांग हैं आर मनावगशाक आश्रयस जा आत्मप्रदशोसम चलन हांता हैं वह मनायोग 
। इस तग्ह योगके तीन भद है और “इन तीनो योगाका आख्रव” कहा ई [ नक्च्बा- 
५सत्र, अध्याय ६, सत्र २ |। 


श/>-यदि योग आख्व है. ता मिथ्याद्शन, अविरति, प्रमाद और कपाय 

ये आमख्रव नहीं होना चाहिए ? 
समाधघान--यह सान्‍्यता टीक नहीं हे, क्योंकि योग मिथ्यादर्शनादि समस्त आख्रवों- 
में व्याप्र है) और इसलिये उसके ग्रहणसे ही उन सबका ग्रहण हांजाता है। अतण्व उसका 
निग्नह दानपर उन सबका निम्नह प्रसिद्ध है। म्पष्ट है कि योगका निग्रह हानेपर मिथ्या- 





रः दागाम्व!न इत्यपधिक पट: ।2 मुक “कपाययोगविशिषटर? ! 3 मुक धध्रमादकपाययों गनि- 
गति, ! 4 मुंस अशस्यत नाम्ति । मुक प्रमादकप्र।यविशिष्टयोगा ।9 मुप ्/्हि्‌ः नास्ति | 
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सिद्ध एवं, अ्रयोगकेबलिनि तदभावान्‌ । कपायनिग्नहे तन्पु्वारूवनिरोध.! क्ञीणकषाये | प्रमाद- 
निग्नते *तत्पूर्वांसवर्निरोधोड्म्ममत्तादीं । सर्वासर्घ-देशा-)विरतिनिरोधे. तत्पूर्वासबसिध्यादर्शन- 
निरोध ? प्रमत्त सयतासंयते च | मिथ्यादशशननिरोधे तप्पूर्वाखधनिरोध ' सासादनादी । 
# पूव॑पूर्वाखवनिरोधे "ह्य त्तरोत्तराखवनिरोध' साध्य एवं न पुनरुत्तराखवनिराधे पूर्वास्रवनिरोध,, 
तत्र तस्य सिद्धत्वातू । कायादियोगनिराघे5प्येब॑ धक्रव्यम्‌ । तत्राप्युत्तयोगनिरोधे पृथयोगनि 
रोधस्यावश्यस्भावात्‌ । काययागनिरोधे हि तत्पूवबाइमानसलनिरोंध सिदछ एवं, वाग्यागनिरोधे 
च मनोय्रोगनिरोध । पूवयोगनिरोधे तृत्तरयोगनिरोधों भाज्य ”, हति सकलयोगनिरोधलज्ञणया 
परमगप्त्या सकलाखवनिरांध,. परमसवरः सिद्ध:। समित्यादिशि, पुनरपर संबरों देशलत एवॉख- 
यनिराधसद्भावात । तत्र॒ हि यो यद/स्तवप्रतिपक्ष स तस्य संवर हति "यथायागसागमािरोंधेना- 
सिधानीयम्‌ । कर्मागमनकारणस्यासखबस्य निरोधे कममूझतासागामिनामनृत्पत्तिसिद्ध, श्रन्यथा 
_तषामहेतुकत्वापत्ते , स्वस्थ ससारिण सर्वकर्मागमनप्रसकतेश्व | ततः सबरो विपक्ष, कमभूल- 
दशन आउदिका भी अभाव अवश्य होजाता है, क्योंकि अयोगकेबलीम उन सबका अभात्त 
है । क्षीणकपायमे कपरायका निम्रटह होनेपर उसके पववर्ती आख्रवोका अभाव है। 
प्रमतादिकम प्रमादका निम्र"ट होनपर उसके पवके आख्रवाक्रा निरोध है। प्रमत् 
ओर सयतासयतमे क्रमशः सम्पण और एकदेशस अविरतिका अभाव हानपर ब्रा 
इसका पुबरवर्ती आखय सिश्यादशेन नहीं है । सासादनादिकर्स मिथ्यादशनका अभय 
हे।जानपर उसके पृद्ेबर्ती आमख्रवका निरोध हैं । किन्तु पहले-पहलके आखबऊ 
अभाव होनेयर आगे-आगेके आख्रवक्रा अभाव साध्य हे-वह हो, नहीं भीहों 
पर आगे आख्बका निगाध हानपर पहलेक आम्रबका निराध साध्य अथान 
भजनीय नहीं हें उसके हानपर बह अवश्य होता हैं ।इनी प्रकार कायादि यागाक 
निराधम भी समक लेना चाहिए, क्‍्योदि वहाँ भो अगले योगका निरोध होनेपर पृ्वे 
यागका निराघ अवश्यम्मात्री है । प्रकट है. कि काययाोगका निरोध हानपर उससे पृे 
बर्ता बचनयोंग ओ+ कायप्रागका निरोध अवश्य मिद्ध हैं। और वचनयोगक्ता निराध 
हेनिपर मनायागका निराव सिद्ध हे | परन्तु पवयागक्रा निराध हानपर उत्तर (अगन्ने) 
याोगका निराघ खजनीय हे “हों भी, नहीं भी हो । हस तरह समस्त योगोके निराघ- 
रूप परमगप्निक द्वारा समम्त आखतवाका निरोधरूप परम सबर सिद्ध होता हैं। और 
समितिया, अनप्रेज्ञाआ आदिक द्वारा अपर संबर हाता है, क्योंकि उनसे एकदशस 
ही आम्रवोका निरोघ धाता है। स्पष्ट है कि उनसे जो जिस आख्रवका प्रनिपत्षी हैं 
बह उसका संवर है । इस प्रकार आगमानसार यथायाग्य कथन करना चाटिय । अत्त 
कमागमनके कारणभूत आमस्रवाका निराध होजानपर आगामी (आनवाजे) कर्मपवर्ताकी 
उत्पत्तिका अभाव सिद्ध होता है। यदि ऐसा न हो--( कर्मके कारणमूत आख्वोके 
नए होजानपर भी आनवाले कर्मोकी उत्पक्तिका अभाव न हो ) तो व कम अत्लुक् 
हाजायगे ओर समम्त संसारियोंके समस्त कर्मके आगमनका प्रसंग आबगा। ताताय 
यह कि यदि कम अपने कारणभूत आम बिना भी आत रहे तो व अहतुक हा- 
] मु स प निरोधवत्‌'। 3 मु स प (पूर्वालवनिरोधवत्‌!। ४, 4 मुस प “निरोधवत्‌! 
हद सबपूर्वा) । 0 मुसप छ्यत्तरालव!। 7 मुसप भाज्यतें!। 8 मुब “ययायोग्यमा। 
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तामागामिनामिति स्थितम्‌ । 

३ २६२. सशब्ितानां तु निज़रा विपक्ष. |साच द्विविधा, ?अनुपक्रमोपक्रमिको च । तत्र 
पूर्चा यथाफाल संसारिणः स्यात्‌। “आ्रोपक्रमिकी तु तपसा द्वादशविधेन साध्यते संबरवत्‌ । 
यथेव हि तपसा सब्वितानां कमंमूभ्तां निजरा विधीयत तथा55गामिनां सघरो$5पीति सनब्ितानां 
कम णां निजरा विपक्ष. प्रतिपागते । 

ह २६३, शर्थंतस्य कर्मणों विपत्तस्थ परमप्रकर्षः कुत. सिद्ध.) ? य तस्तेषामात्यन्तिक: 
ह्य, स्यादित्याह-- 

तत्प्रकर्ष; पुनः सिद्ध! परमः परमात्मनि । 
तारतम्यविशेषस्य सिद्धेरुष्णप्रकषंवत्‌ ॥११२॥ 


३ २६४, यस्य तारतम्यप्रफ्षस्तस्थ क्चित्परम.* प्रफ॒ष: सिद्ध्यति, यथोष्णस्य, तार- 
तम्यप्रक्षश्च कर्मों विपक्षस्य सवरनिज रालक्षणस्थासयतसम्यर्दप्व्यादियुणस्थानघि शेपेपु. प्रमा- 
णतो निश्छीयते, तस्मात्परमास्मनि तस्य परम 5 प्रकष: सिद्धयतीत्यवगम्यते । “दु खाडिप्रक- 


छल. 5. ला कि हु न हा च ह ० बे 
जायेगे और सभी प्राणियोके सभी प्रकारके कम आवेग और ऐसी हालतसे अमीर-गरीब, 
रोगी-निरोंगी आद कमवैपम्य नहीं बन सकेगा। अतः सिद्ध हुआ कि आगामी 
कर्माका विपक्ष सबर हे । 


६ ६२, सख्ित कम पर्वेतांका विपक्ष निजरा है और वह दो प्रकारफी हे--अनुपक्रमा 
ओर ओऔपक्रमिकी | उनमें पहली अनुपक्रमा निजरा यथासमय ( समय पाकर ) सब 
संसारी जीवोंके होती हैं और औपक्रमिकी बारह प्रकारके तपॉस साधित होती है, 
जैसे संबर | प्रकट है कि जिस प्रकार तपस संचित कमपवताकी निजरा की जाती है उसी 
प्रकार उसस आगामी कमपवतोंका संवर भी किया जाता है। अतण्व संचित कर्माका 
विपक्ष निजरा कही जाती है । 

६7६३. शंका--कर्मोके इस विपक्ष ( संवर और निज़रा ) का परमप्रकप कैसे 
सिद्ध हैं ? जिससे उनका आत्यन्तिक अभाव हो ९ 

समाधान--इसका आचाय अगली कारिकामें उत्तर दते हैं-- 

कर्माके विपक्षका परमप्रकष परमात्मामे सिद्ध है, क्‍योंकि उसकी नरतमता 
(न्यूनाघिकता) विशेष पाई जाती है, जैसे उष्ण प्रकर्ष ।? 

६२६४. जिसके तारतम्य (न्यूनाधिक्य) का प्रकष होता है उसका कहीं परमप्रकष 
सिद्ध होता है , जैसे उष्ण॒स्पशेका । और संवर और निज़रारूप कर्मा के विपक्षका 
तारतम्यका प्रकष असंयतसम्यग्दप्ट आदि गुणस्थानविशपोमे प्रमाणस निश्चित हे, 
इस कारण परमात्मामे उसका परमप्रकष सिद्ध है, एसा निश्चयस जाना जाता है । 





| द्‌ अनुपक्रमा चौपक्रमिकी च! | 2 मु स द प उपक्रमकी? । 3 मु सप अ्रसिद्ध! ।4, 6 
द प्रस्मप्रकर्प:? । 8 अत्र दिखप्रकर्पण? इति पाठेन भाव्यम , दुःग्बस्य? इत्युत्तरअन्थेन तस्य सज्वति- 
प्रतीत. प्रमयकमलमात एड|[दो [ ० २४५]च तग्रेवोपलब्धे; --सम्पा० 
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घेण व्यभिचार', इति थेत्‌, न, दु.खस्य सप्तमनरकभूमों नारकाणां परमप्रकषसिद्धे: | सर्वार्थसिद्धो 
देवानां सांसारिकसुस्वपरमप्रकधंवत्‌ । एतेन क्रोधमानसायालोभानां वारतस्येन ब्यभिचारशझूा 
निरस्ता, तेषामभव्येपु मिथ्यादष्टिपु च परमप्रकर्षसिद्धे: | तत्यकर्षो दि परमो3नन्तानुबन्धित्व- 
लक्षण.,, स॒ च तत्र प्रसिद्, फ्रोधादीनामनन्तानबन्धिनां तत्र सद्भावात्‌ । जक्षानहानिप्रकषण 
व्यमिचार इति चेत्‌; न, तस्यापि क्षायोपशमिकस्य द्वीयमानतया प्रकृष्यमाणस्यथ प्रसिदस्य केव- 
लिनि ? परमापकर्ष सिद्ध : । क्ञायिकस्य तु हानरेवानूपलब्घे: कुतस्तत्मकर्षो येन ब्यभिचार. शइ्ूयते< 
[ कममृम्ूता स्वरूपप्रतिपादनम ] 
$ २६६. के पुन कमंभूभ्तः, येषां? विपक्ष: परमप्रकषभाक साध्यने ? इस्यारेकायामिद्माह--- 


कर्माणि द्विविधान्यत्र द्रव्यभावविकल्पतः | 
द्रव्यकर्माणि जीवस्य प्रदूगलात्मान्यनकधा ॥११३॥ 


शंका--दु खादिके प्रकषके साथ उक्त हतु व्यभिचारी है, अत. वह अभिमत साध्यका 
साधक नहीं हो सकता है ? 
समाधान--नहीं, क्योंकि दुःखका परमप्रकष सातसी नरकप्रथ्वीसें नारकी जीवोंके 


मिद्ध है, जैस सवाथसिद्धिमे देवोंके सासारिक सुखका परमप्रकप प्रसिद्ध है । इस 
कथनसे क्राथ, मान, माया और लोभके तारतम्यके साथ व्यमिचार होनेकी शंका भी 
निगाकृत हो जाती हैं, क्योंकि उनका अभव्यों और मिथ्याहष्टियोंसे परमप्रकर्ष 
सिद्ध है। प्रकट है कि उन ( क्रावादिकों ) का परमप्रकप अनन्तानुबन्धितारूप है और 
वह उन (अभव्या तथा सिश्याहांष्रियों ) से मौजद है, क्याकि उनमे अनन्तानुबन्धी 
क्रोयादि कपाएं पायी जाती हैं । 

शका--ज्ञानहानिक प्रकपके साथ हेतु अनैकान्तिक है ? 

समाधान--नहीं क्याकि क्षायोपशमिक्ररुप ज्ञानका भी घटने रूपसे प्रकष होता 
हआ केवलीमे परम अपकप अथात सवा भ्रध्व॑स अ्सिद्ध है और इसलिये क्ञायोपशमिक 
ज्ञानकी हानिक प्रकपेके साथ हेतु अनेकान्तिक नहीं है। और ज्ञायिक ज्ञानकी तो 
हानि ही उपलब्ध नहीं हे, क्योंकि वह असम्भव हैँ। तब उसका प्रकष केसे ? जिसके 
साथ व्यभिचारकी शंक्रा की जाय | तात्पय यह कि जब उसकी हानि ही नहीं 
होती-एकबार हो जानेपर वह सदेव बना रहता है तब न उसकी हानिका प्रक् 
है और न उसके साथ व्यभिचारकी शांका उत्पन्न हो सकती है। अतः वक्त हेतु 
पूर्णत. निर्दोष है और वह अपने अभिमत साध्यका साधक है। 

६ २६४४. शका--अच्छा, यह बतलाइये, कमेपवत क्या है, जिनके विपक्षको आप 


परमप्रकष वाला सिद्ध करते हैं मन 
समाधान--इसका उत्तर आगे तीन कारिकाओंमे कहते हैं-- 


कम दो प्रकारके हें--१ द्रव्यकर्म और २ भावकर्म | जीबके जो द्रव्यकम हैं वे 
पौद्रलिक हैं और उनके अनेक भेद हैं।! 
] सर्वासु प्रतिप पर्मप्रकप” पाठ: । स चायुक्कः प्रतिभाति, केवलिनि ज्ञायोपशमिकस्य शानस्य 
कर्पासम्भवात्‌ , तस्यापकप स्तु॒ सम्भवस्येव | ञ्रत एवं मूले 'परमापकप? इति पाठो निक्षिप्तः प्रमेय- 
कमलमात्त ए्डे(ए० २४५)5पि तथव दशनात्‌। सं०४८४ मु स प शक्यते? स॒ 'शंक्‍्येतः। 3 मु “एप? 


२४६ आप्तपरीक्षा-स्वोपज्ञटीका [कारिका ११४७, ११५ 


भावकर्माणि चेंतन्यविवर्ततात्मानि भान्ति नुः । 
क्राधादीनि स्ववेध्यानि कथश्विचिदभेदत! ॥११४७॥ 
तत्स्कन्धराशयः प्रोक्ता भूभृताउत्र समाधितः । 
जीवाहिश्लेषणं भेद। सता नात्यन्तसंक्षय; ॥११५॥। 
$ २६६, जीव परतन्त्रीकुवेन्ति, स परतन्त्रीक्रियते वा यगैस्तानि कर्माणि, जीवेन वा 
मिथ्यादर्शनादिपरिणार्स: क्रियन्ते इति कर्माणि | तानि दिप्रकाराणि--द्वव्यकर्माण भावकर्माणि 
च | तत्र व्रृव्यकमोणि ज्ञानावरणादीन्यष्टो मूलप्रकृतिभेदात्‌ । तथाउश्चत्वारिशदुत्तरशतम्‌ , 
उत्तरप्रकृतिविकल्पात्‌ । तथात्तरात्तरप्रकृतिभेदादनेकप्रकाराणि | तानि चर पुद्गलपरिणामात्मकानि 
जीवस्यथ पारतन्न्यनिमित्तत्वातू, निगडादिवत्‌ । क्रोधादिभिष्यभिचार इति चेव, न, तेषां जीव- 
परिणामानां पारतन्त््यस्वरूपत्वात्‌ ' । पारतन्त्य हि जीवस्थ क्रोधादिपरिणामों न पुन. पारत- 
न्यनिमित्तम्‌ | 
६ २६७, नन्‌ च जानावरणदशनावरणमोहनीयान्तरायाणामेवानन्तज्ञानदर्शनसु खबी य॑- 
लक्षणजीवस्वरूप *घातित्वात्पारतन्थ्य निमित्तत्व न पुननामगान्रसद्व द्यायुपाम्‌ , तेघासाग्मस्वरुपा- 
तथा जो भावकम हे वे आत्माके चेतन्यपरिणशामात्मक है, क्योंकि आत्मास कआ- 
चित्‌ अभिन्नरूपसे स्ववद्य प्रतीत हीते है ओर वे क्राधादिरूप है ।' 
इन द्रव्य और भावकर्माकी स्कन्‍्धराशिका यहाँ सक्त॑पमे 'परवेत' कहा गया है । 
उनको जीवसे प्रथक करना उनका भदन है यहा भदनका अथ नाश नहीं है क्‍योंकि जो 
सन हैँ उसका अत्यन्त नाश नहीं हाता | 
$ २६६. जो जीवका परतन्त्र करत हैं अथवा जीव जिनके द्वारा परनन्त्र किया ज्ञाता 
है उन्हें कम कहते है । अथवा, जीवक द्वारा ।मध्यादशनादि परिणामोसे जा किय ज्ञात 
है--उपाजित हाते है व कम हें । वे दो प्रकारके है--£ द्रब्यकम और २ भावकस | उनमे 
यक्रम मूलप्रकरृतियोके भदस ज्ञानावग्ण आदि आठ प्रकारका है तथा उत्तर प्रकृतियोक्र 
भदस एक-सो अड़ताल्षीस प्रकारका है| तथा उत्तरात्तर प्रकतियोके मेदस अनक प्रकारक 
है और वे सब पुद्र॒ल्लपरिणामात्मक हैँ, क्योक्र व जीवकी परतन्त्रताम कारण है, जस 
निगड़ (बन्धनविशष) आदि । 
शका--उपयु क्त हतु (जीवकी परतन्त्रताम कारण) क्रोधादिके साथ व्यभिचारी है ? 
समाधान--नहीं . क्योंकि क्राधादि जीवके परिणाम हैं और इस लिये वे परतत्र- 
तारूप हें-- परतन्त्रतामे कारण नहों । प्रकट कि जीवका क्रोधादिपरिणाम स्वय परत- 
न्त्रता हैं, परतन्त्रताका कारण नहीं । अत उक्त हेतु क्राधादिके साथ ब्यभिचारी नहीं है । 
8६ २६७, शंक्रा-ज्ञानावरण, दशनावरण, माहतीय और अन्तराय ये चार घाति- 
कम ही अनन्तज्ञान, अनन्तदश न, अनन्त सस्ब और अनन्तवीयरूप जीवके म्वरूपघातक 
हानसे परतन्त्रताके कारण है। नाम, गोत्र, वदनतीय और आयु ये चार अथाति कम नहीं 


[ मुस प त्वरूपात्‌! । 2 द 'लक्षएस्व॒रूप? | 


कारिका ११५] अहत्कम भूझत्मेद्त्व-सिद्धि रछऊ 


घातित्वात्पारतन्ध्यनिभित्तत्वासिद्धे रिति पक्षाव्यापको हेतु-, वनस्पतिचतन्ये स्वापवत्‌, इति चेत्‌ , नें; तेषा- 
मपि जीवस्वरूपसिद्ध त्वग्रतिबन्धित्वात्पारतन्न्यनिमित्तत्वोपपत्ते. । कथसेव तेपरामघातिकमंत्दम्‌ ? 
इति चेत्‌, जीवन्पुक्तिलतणपरमाहंन्त्यलच्मीया।तत्वा 'भावादिति ब्रुमहे | ततो न पक्षाव्यापको 
हेतु. । नाप्यन्यथानुपपत्तिनियमनिश्चयविकल: पृद्गलपरिणामात्मकन्व साध्यमन्तरेण . पारत- 
नम्यनिमित्तत्वस्थ साधनस्थानुपपत्तिनियमनिर्णयात्‌ । तानि च॒ स्वकार्येण यधानाम प्रतीयमानेना- 
सुमीयन्ते, दृष्टकारणव्यभिचाराददश्कारणलिद्धो । भावकर्माणि पुनश्चेतन्यपरिणामात्मकानि क्रो- 
धाद्या्मपरिणामानां क्राधादिकरमोदिय नि मित्तानामादयिकत्वे5पि कथश्विदात्मनों 5नथान्तरत्वाधिद्र प- 
स्वाविरोधात्‌ । ज्ञानरूपत्व तु तेषा विप्रतिषिदम्‌ , ज्ञानस्परादयिकत्वाभावात्‌ । 


क्योंकि वे जीवके स्वरूपघातक नहीं है। अत. उनके परतन्त्रताको कारणेता असिद्ध है 
ओर इसलिये हेतु पक्ताव्यापक है, जेस वनम्पतिसे चेतन्य सिद्ध करनेके लिये प्रयुक्त 
किया गया 'स्वाप' (सोनारूप क्रियाविशेष) हेतु ? 

समाधान--नहीं , क्योंकि नामादि अधाति कम भी जीवके स्थरूप-सिद्धपनेके 
प्रतिवन्‍्धक है और इसलिये उनके भी परतंत्रताकी कारणता उपपन्न हे । 

शका-न्‍्यदि ऐसा हैं तो फिर उन्हें अधाति कम क्यों कहा जाता है ? 

समाधान-त्र जीवन्मुक्तिरप उत्कूट्ट आहन्त्यलक्मी-- 7नन्‍तचतुष्टयादि विभूतिके 
घातक नहीं ? नौर इसलिय उन्हे हम अधातिक्स कहते है। अत हेतु पक्षाव्यापक 
(भागासिद्धो) नहीं है । और न अन्यथानुपपत्तिनयम--अविसा भावरूप व्याप्तिके निश्चय 
गहन हें, क्याकि पुदूगलपरिणामरूष साध्यके बिना पर्तन्त्रतामे कारणतारूप सावनके 
ने हानकफा अविनाभावनियम निर्णात है । तथा वे जिसका जो नाम हे उस नामसे 
प्रतीत हानवाले अपन कार्यद्वारा अनुमा+ किये जाते है, क्योंकि दृष्टकारणोंम व्यभिचार 
होनेस अरृष्कारणकी सिद्धि हाती हैं।तात्पय यहू कि जो पौद्र्गालक द्रन्यकम है 
आर जो ज्ञानावरगादिमूप है वे ज्ञानदशनादि आत्मगुणोंके घातक है और अज्ञान- 
अदशन आदि दोपाको उत्पन्न करते हैं। इन दोपसूप कार्यासे उन ज्ञानावरणादि पौटग- 
लिक द्रव्यकर्माका अनुमान होता है, क्‍योंकि ज्ञो काय होता है वह कारणके बिना 
नहीं हाता और चूंकि काय अज्ञानादि है, इसलिये उनके भी कारण होने चाहिये और 
जो उनके कारग हैं व ज्ञानावरणादि कर्म हे। अन्य दृष्टका रणोंमे व्यभिचार देखनेस सत्र 
अह्ृष्ट (अतीन्द्रिय) कारणकी सिद्धि की जाती है।इस प्रकारसे ज्ञानावरणादि द्रव्य- 
कम सिद्ध होते हैं । 

भावकस चैतन्यपरिणामरूप है, क्योंकि क्रोधादिकर्मोके उदयसे होनेवाले 
क्रोधादि आत्मपरिणाम यद्यपि औदयिक हैं तथापि वे कथचत आत्मास अभिन्न है 
और इसलिये उनके चेतन्यरूपताका विरोध नहीं हे । लेकिन ज्ञानरूपता तो उनके नहीं 
है, क्योंकि ज्ञान औदरयिक (कर्मोद्यजन्य) नहीं हे। अत. क्रोधादि आत्मपरिणाम 
आत्मासे कथचित व्यमिन्न होनेसे चेतन्यपरिणामात्मक है । 





व मु स प्‌ बानकवा?। 2 मु प दे ५रिणामात्मकसःध्य? । 


२४८ आप्तपरीक्षा-स्वोपज्ञटीका [कारिका ११५ 


$ १६८. 'घर्मोधमयो. कमरूपयोरात्मगुणत्वाश्नोद्यिकस्वभ्‌ | नापि पुद्गलपरिणासात्मक- 
स्वमिति केचित्‌; ते5पि न युक्रिवादिनः, कमंणामात्मगुणत्वे तत्पारतन्भ्यनिित्त त्वायोगात्‌, सघ- 
दा5&त्मनो बन्धानुपपत्तेमु क्रिप्रसज्ात्‌ू । न हि यो यस्य गुण. स तस्य पारतन्त््यनिमित्तम्‌ , 
यथा पृथिव्यादे रूपादि*, आत्मगुणश्च धर्माधमंसशक कर्म परेरमभ्युपगम्यते, इृति न तत्‌ 
शात्मनः पारतन्म्यनिमित्त स्यात्‌ । 

$ २६६, तत एवं च “प्रधानविवत्त: शुक्ल कृष्णं च कम”? [ ] इत्यपि 
मिथ्या, तस्यात्मपारतन्भ्यनिमित्तत्वाभावे कमत्वायोगात्‌, अ्न्यथाउतिप्रसड्रात्‌ । प्रधानपारतन्त्य- 
निमित्तस्वात्तस्थ कमंत्वमिति चेत्‌, न, प्रधानस्य तेन बन्धोपगमे मोक्षोपगमे च पुरुषकल्पनाबे- 
यर्थ्यात्‌ । बन्धमोक्तफलानुभवनस्य पुरुषे प्रतिष्टानाज्ञ पुरुषकल्पनावेयथ्यंमिति चेत्‌, तदेतदसमस्ब- 
द्वाभिधानम्‌, प्रधानस्थ बन्धमोत्तों पुरुषस्तत्फलमनुभवतीति कृतनाशाकृताभ्यागमग्रसड्भात्‌ । 


$ २६८. शंका--कर्म धर्म और अधमंरूप है और थे आत्माके गण हैं, इसलिये वे 
ओदर्यिक नहीं हैं और न पद्गलपरिणामरूप हैं | तात्पर्य यह कि जो धम-अधर्म (अटद्ृष्ट) 
रूप कर्म हैंवे आत्माका गश है। अतएव उन्हें औदयिक अथवा पुदूगलपरिणामा- 
त्मक मानना उचित नहीं है ? 


समाघान--आपका यह कथन यक्तिप्रण नहीं है, क्‍योंकि यदि कम आत्माक गुण 
हों तो वे आत्माकी परतन्त्रतामे कारण नहीं हासकत और इस तरह आत्माक्े कभी भी 
बन्ध न हो सकनेसे उसके मुक्तिका प्रसण आवबगा । प्रकट है कि ज्ञो जिसका गुण है वह 
उसकी परतन्त्रवाका कारण नहीं होता, जैस प्रथित्री आदिक रूपादिगण और आत्माका 
गुण धर्म-अधर्मसंज्ञक अदृष्टरूप कमको नैयायिक और वेशेषिक स्वोकार करते है 
कारण वह आत्माकी परतन्त्रताका कारण नहीं होसकता है । 


६ २६६, जो यह प्रतिपादन करत हैं कि 'प्रधानका परिणामरूप शुक्ल और कृष्ण 
दो प्रकारका कम है” [ ] बह भी सम्यक नहीं हे. क्‍योंकि यदि वह 
आत्माकी पराधीनताका कारण नहीं है तो वह कम नहीं हो सकता | अन्यथा अति- 
प्रसद्भ दोष आवेगा | तात्पये यह कि यदि कर्म प्रधानका परिणाम हो तो वह आत्माका 
पराधीन नहीं कर सकता और जब वह आत्माकों पराधीन नहीं कर सकता तो उसे कर्म 
नहीं कहा जासकता | प्रसिद्ध है कि कम वहीं है जो आत्माको पराघधीन बनाता है । यदि 
आत्माको पराधीन न बनाने पर भी उसे कम माना जाय तो जो कोई भी पदार्थ कम हां 
जायगा । यदि कहे कि बह प्रधानकी परतंत्रताका कारण है और इसलिय॑ प्रधानपरिणाम 
कम हैं तो यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि यदि प्रधानके उससे बन्ध और 
मोक्ष माने तो पुरूष (आत्मा) की कल्पना करना व्यथ है | अगर कहा जाय कि बन्ध 
ओर मोक्षके फलका अनुभवन पुरुपमे होता है, अत' पुरुषकी कल्पना व्यर्थ नहीं है 
तो यह कथन भी सद्भत नहीं है, क्योंकि प्रधानके बन्ध-मोक्ष मानने और पुरुषको उनका 
फलभोक्ता मानने पर कृतनाश और अऊकृतके स्वीकारका प्रसड्ञ आता है। 





] मुत्च “ननु! इत्यधिकः पाठ: । 2 मु स प 'रूपादि:? | 


कारिका ११५] अहेत्कम भूभृत्सेतृत्व-सिद्धि २७६ 


प्रधानेन हि कृतो बन्धमोज्ञों, न चर तस्य तत्फलानुभवनमिति कृतनाश., पुरुषेण नु तो न 
कृतो. तत्फलानुभवन च तसस्‍्येत्यक्ृताम्यागस कथ परिहतु शक्यः ? पुरुषस्य चेतनत्वात्फलानु- 
भवनम्‌्‌ , न प्रधानस्थ, अचेतनत्वादिति चेत्‌ , न, मुक्ात्मनो5पि प्रधानक्ृतकमंफलानुभवनानुषड्आात । 
सुक्स्य प्रधानपंसर्गाभावाज्ञ तत्फलानुभवनमिति चेतू, तहिं संसारिण प्रधानसंसर्गांदबन्धफ- 
लानुभवन॑ सिद्धम्‌ | तथा च॑ पुरुषस्थेव बन्‍्धः सिद्ध, » प्रधानेन संसर्गस्य बन्धफलानु भवननि- 
निमित्तस्थ बन्धरूपत्वातू, बन्धस्येव संसर्ग इति नामकरणात्‌ | स्‌ चात्मन. प्रधानससरगग: 
कारणमसन्तरेण न सम्भवनोति पुरुषस्थ मिथ्यादशनादिपरिणामस्तत्कारणमिति प्रत्येतव्यम्‌ । 
प्रधानपरिणामस्येव सत्ससर्गकारणस्वे मुक्तात्मनो5पि तत्संसर्गकारणस्वप्रसक्तेरिति मिथ्यादर्नादीनि 
भावकर्माणि पुरुषपरिणामात्मकान्येव पुरुघस्थ परिणामित्वोपपत्ते , तस्थापरिणामित्वे बस्तुत्व- 
विरोधानू, निरन्वयविनश्वरक्षणिकचित्ततत । द्वब्यकर्माण नु पुदुगलपरिणामात्मकास्येब प्रधा- 
नस्य पुदगलप्यायत्वात्‌ू, पुद्गलस्पेव प्रधानमिति नामकरणात्‌ | न च॒ प्रधानस्थ पद्गलपरिणा- 
सात्मकत्वससि्धम्‌ू , प्रथिव्यादिपरिणामात्मकत्वात्‌_। पुरुषस्यापद्गलद्भब्यस्य तदनुपलब्धि , 


प्रकट है कि प्रवानके द्वारा बन्ध और मोक्ष क्रिये ज्ञाते है पर बह उनके फलका भोक्ता 
नहीं है और इस तरह कृतका नाश हुआ। तथा पुरुपके द्वारा वे (बन्ध और मोक्त) 
किये नहीं जाते हैं लेकिन वह उनके फलका भोक्ता है. और इसतरह यह अक्ृताभ्यागम 
हुआ। बतलाइये, इनका परिहार केस करेंगे ? यदि कहे कि पुरुष चेतन है, इसलिये वह 
फलका भोता है किन्तु प्रधान फलका भोक्ता नही है, क्योकि वह अचेतन है तो यह 
कहना भी उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि मुक्तात्माक भी प्रधानद्वारा किये कर्मके फल्ना- 
नुभवनका प्रसज्ञ आयेगा | कारण बढ़ भी चतन है | यद्रि माना जाय कि मुक्तात्माके 
प्रधानका समर्ग नहीं है और इसलिये प्रधानकृत कर्मके फलानुभवनका मुन्तात्माके 
प्रसग नही आशसकता तो ससारी आत्माके प्रधानके संसरस बन्धके फलका अनुभवन 
लिद्ध हो जाता है । और इस तग्ह पुरुषक ही बन्च सिद्ध होता है, क्योंकि प्रधानके साथ 
जा संस है कौर जो बन्‍्धके फलानुभवनमे कारणा होता है वह बन्धरूप है, अत 

वन्वका ही संस| नाम रखा गया हैं। सो बह आत्माका प्रधानसंसग (बन्ध) बिना 
कारणक सम्भव नहों ह, अतण्व पुरुष (आत्मा) का सिश्यादशनादिरूप परिणाम उस 
(प्रधानसंसगरूप बन्ध) का कारण समभना चाहिय | यदि प्रधानपरिणामको ही प्रधान- 
समगका कारगा माना जाय ता मुक्तात्माके भी वह (प्रधानपरिणाम) प्रधानसंसगग करानमे 
कारण हागा । इसलिय मिथ्यादशन आदि भावकम पुरूपपरिणासात्मक ही हैं, क्योंकि 
पुरुष परिणामी है | यदि वह अपर्गणमी हो तो वह वरतु नहीं बन सकता है, जेसे 
अन्वयरहित विनष्ट होनेबाला ज्षणिक्र चित्त । किन्तु द्रव्यकम पुदूगलपरिणामात्मक 
ही है क्योकि प्रवान पृदगलका ही नाम है । हम जिस पुद्गल कहते है उसे आप (साख्य) 
प्रधान बतलाते है और इस तरह पुद्गलका ही आपने प्रधान नाम रख दिया है। तथा 
प्रधानका पुद्गलका परिग्गाम॒ कहना अभिद्ध नहीं है, क्योकि वह (अधान) प्रथिवी आदि- 
का परिणामरूप हैं । और यह प्रथिवी आदिका परिणाम पुरुषके, जो पुदूगल द्रव्य नहीं 





] द्‌ बन्धमिद्ध!। 


२४० आप्तपरीक्षा-स्वोपश्चटीका किारिका ११४ 


बुद्ध्यहड्डारादिपरिणामात्मकत्थातू | न हि प्रधाने बुद्ध्यादिपरिणामों घटते | तथा हि--न 
प्रधान बुद्ध्यादिपरिशामास्मकम्‌, एथिव्यादिपरिशामात्मकत्वात्‌ ! यत्तु बुद्ध्यादिपरिणामास्मक तप्न 
एथिव्यादिपरिणामात्मक॑ दृष्टमू , यथा पुरुषद्ृब्यम्‌ , तथा च ?प्रधानम्‌ , तस्माक्न बुद्ध्यादिपरि- 
शखासात्मकम्‌ । 

६ ३००, पुरुषस्थ बुद्ध्यादिपरिणामात्मकत्वासिडेन घेधम्यदशान्ततेति चेत्‌; न, तस्य 
तन्‍्साधनात्‌ । तथा हछि--अुद्ध्यादिपरिणासात्मकः पुरुष , चेतनत्वात्‌ । यस्तु न बुद्ध्यादिपरि- 
खामात्मकः स न घेतनो दृष्ट, यथा घटादिः, चेतनश्च पुरुषः, तस्मादूबुद्भ्यादिपरि णामास्मक 
इलि सम्यगनुमानात्‌ । 

६३०१, तथा“55काशपरिणामात्मकत्वमपि प्रधानस्थ न घटते मूत्तिमत्पथिब्यादिपरि- 
शामात्मकस्थामूर्ताकाशपरिणशामात्मकस्वविरोधात्‌, घटादिवत्‌ । शब्दादितन्मात्राशां तु पुद्गलद्ध- 
ब्यपरिशामात्मकत्वमेव. कम ्द्रियव्रब्यमनोधत्‌ । भावमनोबुद्धीनिद्रयाणां तु॒पुरुषपरिशासात्मक- 
स्थसाधनाज्ष जीवपुद्गलद्धव्यब्यत्तिरिक्र' द्वब्यान्तरमन्यत्र धर्माधर्माकाशकालद्वृब्येभ्य हृति न 





हे--चतन द्रव्य है, उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि बह बुद्धि, अहंकार आदि परिणा- 
मात्मक हे । निश्चय ही प्रधानमे बुद्ध्यादिपरिणाम नहीं बन सकते हे। हम सिद्ध 
करेगे कि प्रधान बुद्ध्यादिपरिणामरूप नहीं है, क्योंकि वह प्रथिवी आदिके परिणाम- 
रूप है | जो बुद्ध्यादिपरिणामरूप हैं वह प्रथिवी आदिके परिणामरूप नहीं देखा गया, 
ऊँस पुरुष । और प्रथिबी आदिके परिणामरूप प्रधान हैँ, इस कारण वह बुद्ध्यादि 
परिणशामरूप नहीं है । 

६ ३००, शका--पुरुपम बुद्धच्यादिपरिणाम असिद्ध है और इस लिये वह चैध- 
म्यद्ृष्टान्त नहीं होसकता है ? 

समाधान- नहीं; क्योंकि हम पुरुषक बुद्धधादि परिणाम निम्न अनुमानसे सिद्ध 
करते है.--पुरुष बुद्धभादिपरिणात्मक हे, क्योंकि वह चतन हैं ) जा बुद्ध्यादिपरिणामा- 
त्मक नहीं हू वह चतन नहीं देखा गया, जैसे घट वगैरह। और चतन पुरुष हे, इस- 
लिये वह बुद्ध्यादिपरिणाम्रात्मक हैं । 


३ ३०१. तथा प्रधानकी जो आकाशपरिणामात्मक कहा जाता है वह भी नहीं बनता 
है. क्योंकि जो मूर्तिमान प्रथिवी आदिका परिणामरूप है बह अमूरत्तिक आकाशका परि- 
णाम नहीं हो सकता। कारण, दोनों परस्परविरुद्ध है, जेसे घटादिक। शब्दादिक पॉच 
तन्मात्राएँ तो पद््‌गलद्रब्यक परिणाम ही हैं, जैसे कर्मेन्द्रियाँ और द्रज्यमन । किन्तु भाव- 
मन और बुद्धीन्द्रियाँ पुरुपपरि शामात्मक सिद्ध होती है और इस तरह जीव और पुद्गल- 
के सिवाय धर्म, अधमे, आकाश और काल इन द्रव्योंको छोड़कर अन्य द्रव्य सिद्ध नहीं 





) स द थिन!। 2 द प्रनौ 'तथा शब्दों नाकाशपरिणामास्मक: पुदूगलपरिणामास्मकत्वात्‌ , 
यदाकाशपरिण।मात्मक तन्न पृदूगलपरिणामात्मकं' इति पाठः तथेत्यादिमूतिमदन्तपाठस्थाने उपलम्यते । 


कारिका ११६] श्रहेन्मीक्षमागनेतृत्व-सिद्धि २५१ 


प्रधान नाम तत्त्वान्तरमस्ति | सस्‍्त्वरजस्तमसामपरि द्वब्यभावरूपाणां पुद्णलद्वव्यपुरुषठब्यपरि- 
शामत्योपपत्ते;, श्रन्यधा तदघटनात्‌, दति द्रृब्यकर्माश पुदूगलात्मफान्येव सिझानि, भाषक- 
मेणां जीवपरिणामत्वसिद्धे. । तानि च॒ द्रब्यकर्मारि पुद्गलस्कन्धरूपारि, परमाणजा कर्मत्या- 
नपपत्तेट, तेषां जीवस्वरूपप्रतिवन्‍्धकत्वाभावादिति कर्मस्कन्धसिद्धि: | ते च कमंस्कन्धा बहव' 
इति कमस्कन्धराशयः सिद्धा.। ते च भूभ्टत इज भगत इति ब्यपदिश्यन्ते समाधिबचनात्‌। 
तेषां कमंमुझ्तां भेढों विश्लेषणसेव न पुनरत्यन्तसज्ञय , सतो द्ृब्यस्यात्यन्तविनाशानपपत्ते 
प्रसिद्धत्वात्‌ । तत एवं कमंभुझ्तां भेत्ता भगवान्‌ प्रोक्नो न पुनर्षिनाशयितेति निरवद्यामिद “मेत्तार 
कमंभूभूतां जातारं विश्वतत्वानाम्‌” इति विशेषशद्वितयं “मोक्षमार्गस्थ नेतारम्‌'" इति विशेषणवत्‌ | 
[ मोक्ञस्य स्वरूपम्‌ ] 
$ ३०२, क, प्‌नर्मोत्त ? इत्याह-- 
स्वान्मलाभस्तता माक्षः कृत्स्नकर्मक्षयान्मतः । 
निजरासंवराभ्यां नुः सर्वेसद्रदिनामिह ॥११६॥ 


होता । ऐसी हालतमें प्रधान नामका अलग तत्त्व नहीं है। सत्व, रज और तम्त य॑ तीन भी, 
जो द्रव्य और भावरूप हैं, पुद्गलद्रब्य और पुरूषद्रव्यके परिणाम सिद्ध होते है। यदि व 
उन दोनोंके परिणाम न हों तो व बन ही नहीं सकते है | तात्पय यह कि जो मत्त्व, रज्ञ 
ओर तस इस तीनकी साम्य अवस्थाको प्रधान कहा गया है वे तीनों भी जीव और एद्‌ 
गलके ही परिणाम है और इसलिये इन दोनोंके अलाबा उन (सन्त्बादि) का आधारभूत 
कोई अलग द्रब्य नहीं है जिसे प्रधान माना जाय | इस प्रकार द्रव्यकर्म पुदगल परिणा- 
त्मक ही मिद्ध होते हे, क्योक्रि भावकम जीवके परिणाम सिद्ध हैं। और बे द्रव्यकसे पुद्‌- 
गल्तम्कन्धरूप है, क्योंकि परमाणुओमे कमपना नहीं बन सकता है | कारण, व जीवम्ब- 
रूपके प्रनिबन्धक नहीं है, इगा तरह कमस्कन्ध प्रासिद्ध होते हैं । तथा व कर्मम्कन्ध बहुत 
हैं, इस लिये कमस्कन्धराशि भी सिद्ध हो जाती है और चूंकि वे पबतोंकी तरह लिशाल 
ओर दुर्भेद्य है इस लिये उन्हे संक्तेपमे भूश्वतू--पर्वत कहा जाता है । उन कमपवतोका 
जो भेदन है वह उनका बिश्लेषण--जुदा करना ही है, अत्यन्त नाश नहीं, क्योकि 
सत्तात्मक द्रब्यका अत्यन्त विनाश नहीं होता, यह सवप्रसिद्ध हैं। इसीसे भगवान- 
को कर्मपर्बतोंका भेत्ता--भेद नकता--विश्लेपणकतां कहा है, नाशकतो नहीं | इस प्रकार 
“कर्म पबतोंका भेत्ता, विश्वतस्‍्वोंका ज्ञाता' ये दोनों आप्रके विशेषण निरबद्य है-निर्दोष 
है, जेस 'मोक्षमागका नता' यह विशेषण निर्दोष है | 

$ ३०२, शंका--मोज्षका स्वरूप क्या है अथान मोक्ष किसे कहते है ? 

समाधान--इसका उत्तर अगली कारिकामें कहते हैं-- 

'चूँ कि कम पवतोंका क्षय होता है, अतः समस्त कर्सोका संचर और निजगद्वारा 
क्षय होकर जीव (पुरुष) का जो अपने स्वरूपका लाभ होता है बह आस्तिकोंके सोक्ष 
माना गया है ।? 





4 द 'कमंस्कन्धरसिद्ध :? । 2 मु वु। 


श्र आप्तपरीक्षा-स्वो पक्चटीका [कारिका ११६ 


६ ३०३, यत एवं लत स्वात्मलाभो जीवस्थ मोक्ष कृत्स्नानां कर्ंणामागामिनां 
सश्जिताना च सवरनिजराभ्यां क्षयाह्विश्लेषात्सवसद्वरादिना मत्त इति सर्वेषामास्तिकानां मोक्ष- 
स्वरूपे विचादाभाव दशंयति तेषामात्मस्वरूपे कमस्वमूपे च विवादात्‌ | स च भ्रागेव निरस्तः, 
अनन्तज्ञानादिचतुष्टयस्थ सिद्धत्वस्थ चात्मस स्वरूपस्य प्रमाशप्रसिदृत्वात्‌ । न द्थतनत्वमा- 
व्मन. स्वरूपम्‌ , तस्य ज्ञानसमवायित्वविरोधातू, श्राकाशादिवत्‌” । तत्कारणारष्टविशेधासम्भ- 
वाच्च,.. ठद्वत्‌ , तस्यान्त,करणसयोगस्यापि दुघंटत्वात्‌ । प्रतीयते च॒ ज्ञानमात्मनि, ततस्तस्थ 
नाचेतर्न्य स्वरूपम । 

६ ३०४. झानस्थ चतन्यस्यानित्यस्वास्कथसात्मनो नित्यम्य तत्स्वरूपम्‌ ? इहति 
चेत, न, अ्रनन्तस्य ज्ञानस्यानादेश्चा नित्यत्व कान्ताभावात । ज्ञानस्यथ नित्यत्वे न कदाचिदज्ञा- 
नमात्मन * स्थादिति चत, न, तदावरणोदये तदविरोधात्‌ । एतेन समस्तवस्तुविषय्ज्ञानप्रसज्ञी $पि 
विनिवारित. तद्घातिकर्मेदिय सति ससारिशस्तदसम्भवात । तत्तये तु केवलिन स्वद्रब्यपर्या- 


चल 


यविषयस्य ज्ञानस्थ प्रमाणत; प्रसिद्ध: सवज्ञत्वस्थ साधनात्‌ । चतन्यमात्रमेवबास्मन स्वरूप 


३ ३८४, आगामी और सब्जण्विव समस्त कर्मोफा संचर और निज़राद्वारा 
क्षय हानस जीवके म्वात्मलाभरूप माक्ष हाता हैं | काग्काम नो 'सबंसद्वा- 
दिना मत ? पदका प्रयाग हैं उससे सभी आस्तिकाका माक्षक स्वरूपविपयस विवादाभात्र 
प्रदशित किया गया है अ्रधात मोक्षके उक्त स्वसख्यमे सभी आन्तिकाको अबियाद हो-- 
ब उसे मानते है। केवल आत्माके स्त्रर्प और कम स्थरूपसे उसो बिवाद है किन्तु 
वह पहले ही निगाकृत हो चुका है क्‍योंकि प्रमाणस अनन्तज्नानादिचतुप्रय और 
सिद्वत्व आत्माका म्त्ररूप प्रसिद्ध होता है | प्रकट है कि अवतनना (जड़ता) आत्माक 
स्वरूप नहीं है, अन्यथा आत्माक ज्ञानका समवाय नहीं बन सकेगा जसे आऊाशादिकर्म 
बह नहीं बनता हैं | और ज्ञानका कार्गाभत अदृष्टरव्िशिप भी आकराश।दिकी तरह इस 
(जड़ आत्मा) के सम्भव नहीं है | तथा अन्त करणसयाग भी इसके दुघट है। और 
आत्माम ज्ञान प्रतीत हाता है | अत. अत्माका अवचेतनता स्वरूप नरटीं है । 

$ ३०४, शका--चेतन्यरूप ज्ञान अनित्य है. ओर इसलिये बहू नित्य आत्माका 
स्वरूप केस बन सकता हैं ? 

समाधान--नहीं, क्योकि ज्ञान अनन्त ओर अनादि हे इसलिय बह सबधा 
अनित्य नहीं हूँ--नित्य भी है । 

शऊकायदि ज्ञान नित्य हैं तो आत्माके कभी अज्ञान नहीं हाना चाहिये ? 

समावान--नहीं, क्योकि ज्ञानावरणकम का उदय हानपर अजल्लानक हानमें कोट 
विराव नहीं है | इस कथनस समम्त पदार्थके ज्ञानका प्रसश्न भी दृग् हा जाता हैं क्‍योंकि 
समस्त पदाथ के ज्ञानका घातनवाले घातिकम के उदयमे संसारयाके बह सम्भव नहीं 
हैं। इनक नाश हा जानपर ता कंबलीभगवानक वह समस्त द्रब्यां और उनकी समस्त 
पयायोकी विषय कर्नवाला ज्ञान प्रमाणस प्रसिद्ध हे और इसलिये सर्वेज्ञताकी उनके 





3 मुक आकाशादि!। 3 द्‌ दल्लतात्मन:। 


कारिका ११६] अहन्मोक्षमागनेत्त्व-सिद्धि न्श्३ 


[न ज्ञानम्‌ ] हत्यप्यनेन' निरस्तम्‌ , जानस्वभावरहितस्थ 'वेतनत्वविरोधात, गगनादिवत्‌ । 

8 ३०९, “प्रभाम्वरमिद चित्तम? [ ] इति स्वसवेदनमात्र चित्तस्थ स्वरूप 
वदश्षपि सकलाथविषयज्ञानसाधना “ द्वि रस्त., स्वसंविन्सात्रेण वेदनेन सर्वाथसाक्षात्करणविरोाधान्‌ । 

६ ३०६ लठेंव॑ं प्रतिवादिपरिकल्पिता55त्मस्वरूपस्थ प्रमाणबाधिनत्वास्स्याद्रादि निगदि- 
तमेवानन्तजानादिस्वरूपमात्मनों व्यवनिष्ठतत । ततस्तस्थेवर लाभो मोक्ष. सिद्ध्येज्ञ पुन. स्वात्म- 
प्रहाशमिति प्रतिपदथ्यमहि प्रमाणसिद्ध त्वान्‌ । 

६ ३०७, तथा कमंस्वरूपे च विप्रतिपत्ति, कमवादिनां फल्पनाभेदात्‌ । सा च॒ पूर्व 
निरस्ता, इृत्यल विवादन । 

[ संवरनिजरामोक्षाणा भेदप्रदर्शनम्‌ ) 
$ ३०८, ननु च संवरनिजरामोत्षागां भेदाभाव.,, कर्मामापस्वरूपत्वाविशेषात्‌, हति चेत्‌; 


सिद्धि की जाती है । तात्पय यह कि अआत्मामे जब तक घातिकर्मोका उदय विद्यमान 
रहता हैं तब तक समस्त पढद़ार्थोका ज्ञान संसारी जीवोकों नहीं होता, किन्तु जिस 
आत्मविशपक घानिकर्माका अभाव हॉजाता है उसके समस्त पदाथविषयक ज्ञान 
होता हैं क्योकि विशिष्ट आत्माका स्ज्ञ माना गया हैं । अतः ज्ञानका आत्माका 
स्वरूप माननमें न सवाधविपयक ज्ञानका प्रसद्ग आता है और न अज्ञानके अभावका 
प्रभद्ठ आदि दाप प्राप्त होता है 

जा कट ते है कि चितन्यमात्र ही आत्माका स्वरूप हे, ज्ञान नहीं? [ ] 
उनका यह कहना भी उपर्पक्त विवचनसे निगराक्ृत होजाता है, क्योकि जो ज्ञानस्वभावस 
गहित हैं बह चतन नहीं होसकता है, जेसे आकारादिक। 

४ 3०४ “प्रकाशस्वरूप यह चित्त (आत्मा) हे”, [ ] अतः 
खसंउदनमात्र चित्का स्वरूप है, बौद्रोंक यह कथन भी ज्ञानकों सकलाथविषयक 
सिद्ध करनसे खडन हॉजाता हैं क्योकि जो ज्ञान अपने आपका हो वेदक (प्रकाशक) 
£ बह समस्त पदार्थोका साज्षाल्कता नहीं हासकता हैं । 

६ ६३०६, इस प्रकार प्रतिवादियोद्वारा कल्पित किया गया आत्माका स्वरूप 
प्रमाणबाधित हानेस स्थाह्वादियोंद्राग कहा गया आत्माका अनन्तज्ञानादि स्वरूप 
व्यवाम्थित होता हैं| अत उसी अनन्नज्ञानादि म्वरूपका लाभ (प्राप्ति) मोक्ष सिद्ध 
होता हैं, आत्माका नाश मोक्ष नहीं, यही हम ठीक सममभते हैं क्योंकि वह प्रमाण- 
सिद्ध है | 

४ ३०७. इसी तरह कमंको माननेवालोंके क्रमम्वरूपमें विवाद हे, क्योंकि 
उसमे इनकी नाना कल्पनाएँ हे जिनका पहले निराकरण किया जा चुका है। अतः 
इस विवादकों अब्र समाप्त करते है | 

६ ३०८. शक्वा--संवर, निया और मोक्ष इनमे भेद नहीं है क्योंकि तीनों ही 
कमेकि अभावस्वरूप हैं ? 


'स->०+०>+>--नन--+पन-+मनमयान»»-+ मनन मनान-++०म ३५५ अ ७ +«+-+++आआ+ ५» आन. 


[मुसप 'हत्यनेन!। 2 द साधनों नि- । 


श्श्छ आप्रपरीक्षा-स्वोपज्ञटीका [कारिका ११७ 


न; संवरस्यागामिकर्मानुत्पत्तिलकषणत्वातू । “आस्रवनिरोध' सवर ” [तस्‍्वाथंसू० ६१] इति 
बचनात्‌ । निजरायास्तु देश सब्वितकमंविप्रमोच्चलत्षणत्वात्‌, “देशतः क्रमंविप्रमोन्‍्षों निजरा” 
[ ] इति प्रतिपादनात्‌ । हृत्स्नकमंत्रिप्रमोक्तस्येव मोत्वत्ववचनात्‌ | सतत. सख्िता- 
सागतद्ब्यभावफर्मशां विप्रमोक्तस्य संवरनिर्जरयोरभावःत्ताभ्या मोक्षस्य मेद' सिद्ध: । 

[ मोच्षमस्वी कुर्व तां नास्तिकानां प्रतिपादनं न मौत्रमद्भाववाधकमिति प्रदर्शयति ] 

$ ३०६ ननु च नास्तिकार्न्ममत सोक्षस्वरूपेषपि विवादः, इति चेत; न, तेषां प्रल्लाप- 
मात्रविकारात्‌? । तदेवाह-- 


नास्तिकानां च नेवास्ति प्रमाण तब्रिराकृतो । 


प्रलापमात्रक तेषां नावधेय महात्मनाम ॥११७॥ 
६ ३९०, येधषां प्रस्यक्षमेफमेव* प्रमाण नास्तिकानां ते कथ मोत्ननिराकरणशाय 
प्रमाणान्तरं धर्देयु: ? स्वेश्दानिप्रसज्जात्‌ । पराभ्युपगतेन प्रमाणेन मोक्षाभावमाचत्षाणा मोक्षसद्भधा- 
घमेष किन्नाचचते “न चे द्विक्षितमनस. परपयनुयोगपरताया ? प्रलापमात्र नु मद्दात्मना नावधेयम्‌ , 


समाधान--नहीं, क्योंकि आगामी कर्मोका उत्पन्न न होना संबर हैं। कारण, 
“आख्रवका रुक जाना संवर है” [ तत्त्वाथंस० ६-१ ] ऐसा सूत्रकारका उपदेश है । 
ओर सख्त कर्मोका एक-देश क्षय होना निजरा है। कार, “एक्ल्देशस कर्माका 
नाश होना निजरा है” [ ] एसा कहा गया है । तथा समस्त कर्मोका 
सबंथा क्षीण हो जाना मोक्ष है। अत संवर तो आगामी द्रल्य और भावकर्मके अभाव- 
रूप है और निजरा संचित द्रव्य और भावकर्मोक्ते एकद्रेश अभावरूप है | तथा मोक्ष 
आगामी और संचित समस्त द्रत्य-भाव कर्मेक्े सम्पुणंत अमभावरूप हे जो न सबर्स 
होता है और न निजंगसे और इसलिये दोनों ( रवर ओर निज्ञंगा ) का तथा 
दोनोंसे मोक्षका भद सिद्ध हे | 

६ ३०६, शहद्वा-नास्तिकोंके लिये मात्नके स्वरूपसे भी विवाद है ? 

समाधान--नहीं, क्याकि उनका बड़ केवल प्रलाप हैं| यही आगे कहते हैं:-- 

भज्ञास्तिकोके माक्षका निराकर्श करने कोई प्रमाण नहीं हैं और इसलिये 
उनका वह कहना प्रलापमात्र ( केवल वकना अथवा रोना ) है, अत वह महात्मा- 
ओके द्वारा ध्यान देने योग्य नहीं है | 

६ ३१०, जिन नास्तिकाक एक प्रत्यक्ष ही प्रमाण है व मोक्षका निराकरण करनेके 
लिये अन्य प्रमाण कैसे मान सकते है ? अन्यथा अपन इष्टकी हानिका प्रसद्ग आवबेगा। 
यदि वे दुसरोंके माने प्रमाणद्वाग मोक्षका अभाव बतलाये तो बे यदि विज्षिप्रचित्त 
नहीं हैं ता दूमरोंके प्रश्न करनंपर मोक्षका सद्भाव ही क्यों नहीं बतलाते ? तात्पय 
यह कि नास्तिकोंके द्वारा केवल एक प्रत्यक्षप्रमाण माना जाता है और वह सद्भा- 
वका ही साधक है। इसलिये वे उसके द्वारा मोक्षका निदेघ नहीं कर सकते हें। 





] मुस प दिशः पाठो नाहति ।2 द्‌ 'मेरसिदव.!। 3 मु प स अत्रानषिकारात्‌!। 4 मु 
प्रत्यक्षमेव। 6 द्‌ 'एतद्दिन्िप्तमनस:? । 


कारिका ११८] अहन्मोक्तमागनत्त्व-सिद्धि र्श्र 


तेषामुपेक्ाइत्वात्‌ । ततो निर्विधाद एव मोक्ष. प्रतिपत्तब्यः । 
[ मोक्षमाग स्थ स्वरूपकथनम्‌ ] 
$ ३११, कस्तहिं मोक्षमाग! ? हस्याह-- 
>> चह सम्यग्दशनादि 
मार्गो मोत्तस्य वे देवयात्मकः । 


विशेषण  प्रपत्तव्या नान्यथा तद्विराधतः ॥११८॥ 

४ ३१२, मोक्तस्थ द्टि साग. साहात्माप्युपायो विशेषेशण प्रत्यायनीयः?, असाधारण- 
काररास्य तथाभावोपपत्ते,, न पुनः सामान्यतः साधारणकारणस्थ  द्र॒ब्यक्षेत्रकालमव्भाव- 
विशेषस्य सद्भावात्‌ । स च्॒ त्रयात्मक एवं प्रतिपक्तच्यः । तथा हि--'सम्यग्दशनादित्रयास्म को 
मोक्षमार्ग , साह्षान्मों्मार्गत्वात्‌ । यस्तु न सम्यग्दशनादित्रयास्मक. स न साकान्मोझुमार्ग:, 
यथा ज्ञानमात्रादि, साक्षान्मोत्तमागंश्व विवादाध्यासित', तस्मात्सम्यग्द्शनादित्रयास्मक.” इहति। 
अत उसका निषेध करनेके लिए उन्हें प्रमाणान्तर ( अनुमान ) मानना पड़ेगा 
और जब व उस मान लेन हैँ तो उससे अच्छा यह है कि उसी प्रमाणान्तर (सद्भाव- 
साधकानुमान) से मोक्षका सद्भाव ही मान लेना चाहिए १ दूसरोंस प्रश्न करवानेकी 
अपक्षा स्व ही विवेकी वनकर उसका अस्तित्व उन्हें स्वीकार कर लेना उचित है। 
यदि वे बिना प्रमाणशके ही उसका अभाव करें ता उनका वह प्रलापमात्र 
(प्रमाणशून्‍्य कथन) कहा जायेगा और ज्ञां महात्माओंक ध्यान देनेयांग्य नहीं है, 
उनके लिये वह उपक्षाके योग्य है | अतः निर्विवाद ही मोक्त स्वीकार करना चाहिये। 

$ ३११. शंका--अच्छा ता यह बतलाय, मोक्षका मार्ग क्या है ? 

समावान--इसका उत्तर इस कारिकामे दते है--- 


'मोक्षका माग निश्चय ही विशेषरूपसे सम्यग्दशनादि तोनरूप जानना चाहिये, 
अन्यथा नहीं, क्योंकि उसमें विरोध है| बात्यय यह कि मोकज्ञषप्राप्तिका उपाय सम्यर्द- 
शन, सम्यर्जान और सम्यकचारित्र इन तीनोंकी एकता है, अकेला सम्यग्दशेन अथवा, 
अकेला सम्यग््लान या अकेला सम्यकचाग्त्रि मोक्षप्राप्तवा उपाय नहीं है, क्‍योंकि 
बह प्रत्यक्षादि प्रमाणसे प्रतीत नहीं होता और इसलिये उसमें प्रतीतिविरोध है ।? 

$ ३९०, प्रकट है कि मोक्षका मार्ग, साज्ञात्‌ मोक्षकी प्राप्तिका उपाय विशेष- 
रूपस जझ्ञाततय (जानने योग्य) है, क्योंकि जो असाधारण कारण होता है वही विशेष 
रूपसे ज्ञातव्य दाता है. सामान्यछूयमे नहों, क्पांकि द्ठय, क्षेत्र काल, भव और भाव- 
विशेषरूपसे साधारण कारण विद्यमान रहता है और इसलिये वह विशेषत: ज्ञातव्य नहीं 
होता | और वह (मोक्तका विशेषतः माग) तीनरूप ही जानना चाहिए, एक या दो रूप 
नहीं । बह इस प्रकारसे है:-मोक्षमार्ग सम्यग्द्शन आदि तीनरूप है, क्योंकि वह साक्षात्‌ 
मोक्षमाग है, जो सम्यग्दर्शन आदि तीनरूप नहीं है वह साक्षात्‌ मोक्षमार्ग नहीं है, जैसे 
अकेला ज्ञान आदि । और साक्ञात्‌ मोक्षमाग विचारकोटिमें स्थित मोक्षमार्ग है, इस कारण 





3 द 'प्रत्यासन्नस्याताधा', स “प्रत्यायनीये सा? | 


२४६ आप्रीक्षा-स्त्री पक्ञटीका [ कारिका ११८ 


अत्र नाग्रसिद्धो धर्मों, मोक्षमार्गमात्रस्य सकलमोक्षवादिनामधिवादास्पदस्थ” धर्मित्वात्‌ । तत एव 
नाप्रसिद्धविशेष्य: पत्त. । नाप्यप्रसिद्धविशेषण , सम्यग्दशनादित्रयात्मकत्वस्य व्याधिविमोत्त- 
मार्गे: रसायनादों प्रखद्धत्वात्‌ू | न हि रसायनश्रद्धानसात्र सम्यसज्ञानाचरणरहित सकलामय- 
विनाशनायालम्‌ । नापि रसायनजानमात्र श्रद्मानाचरणरदितम्‌ । न च रसायनाचरणमात्र 
श्रद्धानज्ञानशुन्यम्‌ । तेषामन्यतमापये सकलब्याधिविप्रमांतललत्तण+य रसायनफलस्यासम्भवात्‌ । 
तद्ब त्पफलकमंमहाब्याधिविप्रमोक्षे। 5पि तत्त्यक्षद्धानज्ञानाचरणत्रयात्मकादेबोपायादनपायमुपफ्थते, तद- 


न्यतमापाये तदनुपपत्तेः । 


$ ३१३, ननु चाय प्रतिज्ार्थेद्देशासिडों हेतु , शब्दानित्यत्वे शब्दत्ववत्‌, इति न मनत- 
प्रतिजार्थेक देश* हेत [५ े ८ ह ० 

ब्यम , तार्थकदेशत्वेन हेतारसिडवत्वायोगात्‌ | प्रतिजा हि घर्मिधमंसमुदायलक्षणा, तदेकदेशस्तु 

धर्मो धर्मो बा। तत्र न धर्मी तावदप्रसिद्ध., 'असिद्धों धर्मी [ न्याग्रप्रवेश 7०३ | इति 





बह सम्यर्दर्शनादि तीनरूप है। यहाँ (अनमानमे) धर्मी अप्रलिद्ध नही है क्योंकि भोक्त 
सार्गमात्रकों धर्मी बनाया गया है और उसमे सभी मोत्नवादियोकी अविवाद है--मोक्षमाग 
विशेषमे ही उन्हें विवाद हैं (क्योंकि कोइ सिफ ज्ञानकां, काइ क्वल दशन-श्रद्धा- 
विशेषो और कोइ केवल चारित्रकों मोज्षका मांग मानत हैं और इसलिय उसीसे 
मतभद हैं।) मोक्षमारगंसामान्यम तो सब एक मत है | अत” पक्ष अग्रमिद्धविशष्य 
नहीं है और न अप्रसिद्धविशेषण भी हैं, क्योकि सम्यम्दशन आईिकी तीनरूपता 
रोगके मोक्षमाग (गागक निवृत्तिकार्ण) रसायनादिक (दवा आदि) मे प्रसिद्ध ह । 
प्रकट है कि रसायनके सम्यग्ज्ञान और पश्यापत्यके आचरणगारहव केवल ग्सायनका 
श्रद्धान (विश्वास) समस्त रोगोको नाश कर नने समथ नहीं है | न रसलाय नके श्रद्धाल और 
आचर्णरहित केवल उसका ज्ञान भी समथ्र हैं और न श्रद्रानज्ञानपन्य केवल 
रसायनका आचरण भी | कारगा, उनसेस यदि एकका भी अमाव हा नो ससपण राोगकी 
निवृत्ति/्प रसायनका फल्न प्राप्त नहीं हासकता हैं । उसी प्रकार समस्त कमरूपी 
महाव्याधिका मोक्ष (छुटना) भी यथाथ श्रद्वान, यथा ज्ञान और यथा। आचरण 
इन तीनरूप ही उपायसे निवाब प्रसिद्ध होता है, उनसेस किला एकका भी अभाव 
हानपर वह नहीं बन सकता हैं। तात्पय यह कि माक्षमागम, चाह बह किसी 
भी प्रकारका क्‍यों न हो, सम्यक श्रद्धा, सम्यक बाब और सम्यक्‌ छ्राचरश टन तीनाकी 
एकता अनिवाय हैं ओर इस लिये पक्ष अप्रसिद्धाविशपणश भी नहींदें। 

६ ३१३. शंका-यह हतु प्रतिज्लाथकद्शासिद्ध है, जसे शब्दका अनित्य सिद्ध 
करनमे 'शब्द्त्व'-शब्दपना हेतु १ 

समाधान--नहीं. क्योंकि प्रतिता्थंकदशरूपस हेतु असिद्ध नहीं है। स्पष्ट है 


कि धर्म ओर घर्मकि समुदायका प्रतिज्ञा कहत है उसका एकदेश धर्मी अथवा धर्म है। 
उनमें धर्मो तो असिद्ध नहीं है, क्योंकि “धघर्मी प्रसिद्ध होता है” [ न्यायप्रवे० प्र० ९ ] 





] मु स प 'मविवादस्य! । 2 मु 'मोक्षमाग सता! । 


कारिका ११८] अहंन्मोक्षमागनेतृत्वनसद्धि रश्७ 


वचनात्‌ | न चाय॑ धर्मित्वविवक्षायामप्र सिद्धू हति वक्तु' युक्रम्‌ , प्रमाणतस्तस्सम्पत्ययस्याधिशेषात्‌ । 


$ ३१४, नन्‌ मोक्षमार्गों धर्मो मोक्षमागत्वं हेतुः, तथ्य न घमि, सामान्यरूपत्वात्‌, 
[ सासान्यरूपस्थ च ] सोधनधमंस्वेन प्रतिपादनात्‌, इत्यपर , सो5्प्यनुकूलमाचराति, साधनघ- 
मंस्य धर्मिख्पत्वाभावे प्रतिज्ञार्थेंकद्शत्वनिराकरणात्‌ । “विशेष धर्मि्ं कृत्वा सामान्य हेतु 
मबतो न दोषः” [ ] इृदि परे: स्वयमसिधानात्‌ । 'प्रयल्नानन्तरीयक. ' शब्द 
प्रयस्नानन्तरोयकस्वात्‌” इत्यादिवत्‌ । 

8३१९, क पुनरत्र विशेषों धर्मों ? मोक्षमा्ग इति ब्रम । कुतोउस्थ विशेष, ? 
स्वास्थ्यमार्गात्‌ । न ड्ात्र मागसामान्य घर्मि । कि तहि ? मोद्वविशेषणो मार्गविशेष 


एसा कहा गया हैं । तथा यह कहना कि धर्मित्व (धर्मपना) की विवज्ञाके समय 
घर्मी असिद्ध हैं, युक्त नहीं है। कारण, प्रमाणास उसकी मम्य॒क प्रतीति होती है। 
तात्पय यह कि धर्मी कही तो प्रमाणस, कहीं विकल्पस और कहीं प्रमाण तथा विकल्प 
दोनासे प्रसिद्ध रहता है । प्रकृतमें 'मोक्षमाग रूप धर्मी प्रमाणसे प्रसिद्ध है और इसलिये 
उक्त (धर्मीको अप्रसिद्ध होनेका) दाष नहीं है । 

३ ३१४. शका--मोक्षमाग” (विशेष) धर्मी है, 'माक्षमागत्वः (सामान्य) हेतु है और 
इसलिये बह घर्मी नहीं हासकता, क्योंकि वह सामान्यरूप हैं और सामान्यरूपका 
साधनधमममरूपसे प्रतिपादन किया जाता है अथात सामान्यक्रों हेतु बनाया जाता है, 
धर्मी नहीं। और ऐसी हालतमें आप यह केसे कहते है कि प्रकृतमे मोक्षमांगमात्र-- 
मोक्षमागंसामान्यका धर्सी बनाया है ? 

समाधान--आरपका कथन हमारे अनुकूल हैं, क्योंकि यदि साधनथम (सामान्य) 
वर्मीझ््प नहीं है तो वह प्रतिन्नार्थकदेश नहीं होसक्रता और उस दशामे प्रनिज्ञार्थकदेश- 
रूपसे हतुकी असिद्ध नहीं कहा ज्ञा सकता है| “विशेषका धर्मी बनाकर सामानन्‍्यकों 
हेतु कहनवालाके कोई दाष नहीं हैं” [ ] एसा दुसरे दाशनिकोने भी कहा है । 
जैसे 'शब्द प्रयत्नका अविनाभावी है--प्रयत्नके बिना ब्रह उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि 
प्रयत्नका अविनाभावी है? इस स्थलमे विशप--प्रयत्नका अविभाबी--व्यक्तिकों घर्मी 
और प्रयत्नका अविनाभाबित्त (प्रयत्नानन्तरीयकत्व)-सामान्यकों हेतु बनाया गया है। 

$ ३१४, शंका--अन्छा तो बतलाइये. यहाँ किले विशेषका घर्मी बनाया 
गया है ९ 

समाधान--'मोक्षसाग' विशेषका | 

शंका--इसको विशेष कैसे कहा! जाता हैं अथात यह विशेष केसे है ? 

समाधान--क्योंकि वह आत्मनिष्ठ मांग है । प्रकट है कि यहाँ (अनमानसे) 
मागसामान्यकों धर्मी नहीं किया। क्रिस क्या ? मोत्त जिसका जिशेषण है ऐसे मागें- 
विशेषको धर्मी किया है ।तात्पये यह कि हमने उपयुक्त अनमानसें “मोक्षमार्ग 
विशेष(व्यक्ति)को धर्मी और 'मोक्षमागेत्व” सामान्यकी हलु बनाया हे ओर इसलिने 
उपयु क्त दोष नहीं है। 





। मु स प 'ज्णिक.? इत्यघिकः यराठः। 


म्श्र्र आप्रपरीक्षा-स्वरा पन्चर्ट का ( कारिका ११८ 


कथमेघं॑ मेक्षमार्गसव सामान्यम्‌ _? भमोक्षमार्गानेक ब्यक्तिनिष्टत्यात । क्वचिन्मानसशारीरब्याधि- 
विशेषाणों मोक्षमाग “, कचिद्दब्यमावसकलकर्मंणास्‌, इति मोक्षमार्गत्व सामान्य शब्दृत्ववत्‌ । 
शब्दत्व हि यथा शब्दविशेषे वर्णपदवाक्यात्मक विवादास्पद तथा ततविततघनसुषिरशब्दे5पि 
प्रावएन्ान जननसमथ तया शब्दब्यपदेश नातिक्रामति, इति शब्दविशेष धर्मिण कृत्वा शब्दत्व 
सामान्य हेनु ह्ुवाणां न कब्निद्‌्दापमास्तिप्न तर तथाअइनन्वय! दाषस्थाप्यभावात्‌ । नद्वन्मा- 
त्षमार्गवशेष धर्मिशममभिधाय मोक्षमागंत्व सामान्य साधनममिदधानों नोपालब्धब्य.” । तथा 
साध्यधर्मा5पि प्रातजाथेकदेशो हंतुत्वेनोपदीयमानों न प्रतिज्नाथेकदेशत्वेनासिद्ध , तस्थ पर्मिणा 
ब्यभिचारात्‌, प्रतिक्षाथकदेशस्यापि धमिणाउसिद्धत्वानपपत्ते' | कि तहिं ? साध्यत्वने घासिद्ध , 
इति न प्रतिज्ञाथकदिशा नामासिद्ों हेतुरास्त । 


६ ३५६, विपक्षे बाधकप्रमाणाभावादन्यथानुपपन्नस्वनियमानिसम्चयादगमकोा "ध्य हेतु , 





शंका--यदि आत्मनिष्ठ हानसे 'मोक्षमाग' विशष हे तो “साक्षमार्यत्व! सामान्य 
केस है अथात्‌ उस सामान्य क्यो कहा जाता है ? 

समाधान--क्योकि वह (साक्षमारंत्व) असेक मसाक्मागव्यक्तियास ग्हता हें। 
किसीमे मानसिक एवं शारी रक ब्याधिविशपाका माक्षमाग हैं और किसीमे ट्रब्य तथा भाष 
समस्त कर्माका मोक्षमाग हैं और इसलिय 'मोद्षमागर्त्र' शब्दन्ववी तरह सामान्‍य है। 
प्रकट हैँ. कि जिस प्रआार 'शब्दत्व! विचारकाटिम स्थित वण, पद ओर वाक्यरूप श 
विशेषोमे रहता हैं तथा तत, वितत, धन एवं सुपिर शब्दाम भी श्रावगाज्ञानवा उत्पन्न 
करनमें समथ हानसे शिव्द' व्यपदेशका उलघन नहीं करता अधथान इन सभी विभिन्न 
शब्दोंम शब्दत्व रहता है और इस दिये शब्दविशपका धर्मी बनाकर शब्दत्वसामान्यका 
हेतु कहनवालाके कोई दोप नहीं होता | और न उसमे अनन्वयदाप ही आता है । उसी 
प्रकार मोक्तमागंविशपकों धर्मी बनाकर माज्ञमागत्यसामान्यका साधन कहनवाले भा 
दोषयोग्य नहीं है अथात्‌ उनके भी काई दोष नहीं हो सकता है । 

तथा साध्यधर्म भी प्रतिज्ञा्थेकदेश है, यदि उस हेतु बनाथा ज्ञाय ता बह प्रतिज्ञार्थ- 
दशरूपस असिद्ध नहीं कहा जासकता, क्योंकि उसका धर्मीक साथ व्यभिचार है । कारगा, 
धर्मी प्रतिन्नार्थेददेश होता हुआ भी अमिद्ध नहीं होता | फिर वह अआसद्) केंस हैं ” इसका 
उत्तर यह हैं कि चेंकि वह साध्य है और सापभ्य असिद्ध होता है, इसलिये बह सात्य- 
रूपस ही असिद्ध (म्वरूपासिट्ठ ) है । अत: हमारा हतु प्रतिज्ञार्थंददेश नामका अमिद्ध 
हत्वाभास नहीं हैं 

३६४६, शकड्ला--विपक्ूम बाधक प्रमाण न हानसे हतमें अविनाभावरूप 

व्याप्तिका निश्चय नहीं है और इसलिये आपका यह हंतु अगमक है-साथ्यका साधक नहीं 








]मुसप मोक्षमागाणामनेक! | द 'मोद्ममार्गोडनकः। मूले स्वसंशोधितः पाठो निक्चिप्त: । 
2 द 'माक्तो ग्सायनमाग:?| स 'मोक्षस्य सा! ।3 दू शखिवण? |4 द्‌ ब्रवता न किचिहा- 
प्रस्तिष्टतः । 6 द्‌ अनन्वयत्वः ॥ 6 मुक स द 'नोपलब्धव्यटः । 7 मुस प साध्यत्वेनासिः। 
४ द्‌ नियमनिश्चयात्‌ । रुम्यग्दशंनादिज्यात्मकरहिते पदार्थ गसकोडय? । 


शा 
अर 
हर 


कारिका ११८| अहन्स'क मागनतृत्व-सिद्धि 


इति चेत, न, कानमात्रादा विपन्े मोज्षमार्गल्‍्तमस्थ ठेला. प्रस्णवाधित्याद | सब्यस्दशनादि- 
त्रयात्मकत्व॒ हि मात्तमागंस्य साध्य जञानमात्रादिविपक्ष , तम्र चन मोक्षमार्गरत्र सिम , आघ- 
कसऊाबात । तथा हि--त्तानमात्र हि! ने कमसमहाव्याधित्रातच्सा्ग , »द्धानावरगशून्यत्यात , 
शारोीरमानसब्याधिविमोह्षकारणरसाययज्ञानमात्रवत्‌ । नाप्यचरणमात्र  तत्कारणम्‌ , श्रद्धानझ्ञान 
शून्यस्वात, रसायनाचरणसात्रवत । राई ज्ञानबेराग्ये तदुपाय , नत्वश्नद्धानविुसखान, रसा- 
यनज्ञानव गग्यमात्वत, इसि खिहल्दोउत्यव, +४चिनियम खावनस्थ । ततों मात्तमागेस्य सम्य- 
उदशनादन्नयात्मकल्वसिच्धि, । 

$ ३१७, परन्पर्या मोकसागस्य सम्यस्दशनसात्रामकाबसिद्धें टस्चारी टेवु.. दि चअस 
से, साजादिनि विशेषणात्‌ | साझ्षान्मोक्रवासच हिईँ सस्यग्णनादिन्रवात्सकत्थ न ब्यन्चात, 
६५० फ्पायचरमनणवत्तिपरमाहंनत्यलक्षण जी उन्‍्सा क्षय, इबेति चुततीतमू । द्यवायोगकर्यालचर- 
मष्गा5 क्तिरृत्स्मफमक्तयलचगामात्षप्रागं सादस्सेत्षमार्गत.. सम्यखशनादिन्रयात्मकत्व ले «वनि- 
टासकता हैं ९ 

समाधान -नहीं क्योंकि बिप क्षमूत अ प्ले ज्ञानाद कसे 'माक्षमागत्य हत प्रमाण ल 
आटतः (६ खवथान प्रत्यज्ञादस या सप्रतवात 9 कि सा उमारापना अकल ज्ञात, अ० भें 


ञ ् 
ूए्शग आर आपने चासत्रस, जा क 'बपचछे है, नो रा ता | आग इसालय बपजबायऊ 
अर गे [ामान हा । प्रकट # के साोझसागसवा सरस्यस्दशत्तांद तानरूप सद़ करनस 


प्रवाह तास छा द विपज्ञ है और उनमे सोतसागत्व सिद्ध नहीं है, क्योकि इससे यावक 
भादुद #। व इस तरह स-+अकला ज्ञान कमरूप महाब्या।वका मांजमाग नदा हु क्या- 
कि ॥ह भ्रद्धान आग आचरगाशून्य /ध, ऊयस शारानर के यार मास, सक व्याथधक छूटनका 
गरिसासत रसायनन्नानमान्र | नझअसे ला गाचरण भी उसका कार रा है क्याकि वह श्रद्धान 
और ज्ञ,नश्न्य 2, जैसे रसायवका आचरणामात्र | सवा न केवल ज्ञान और बैंराग्य उस- 
(उममहाब्याथिक साक्ष)का उपाय है क्यकि वे यवाब >वानरटित हैं, जैसे ग्सायनका 
कब ज्ञान और क्बल आचरणा | इस प्रकार हनसे अविनाभावरूप व्याध्रिका सिश्चय 
उिद्ध € और इसलिय उगसे साक्षमाग सम्यग्/शनाद तीनरूप सिद्ध ट्राता है । 

३"७ रा :--परम्पशास मायमाग शझता सम्यसदशनर्ूप सद्ठ हे आर इसलिय 
सु उवदा साथ व्यमिचारी है | ताहपव सन कि परम्परण्स कल सम्यखणनकता भी 

मांग कटा गया है और दस ये उपयू कु ह३ उसके साथ अनेका + क है ? 


कह 


सम घन --नहीं, क्योकि 'साक्यात बा >तमे विशपण दिया गया हैं । निश्चय ही 
राजन माजमारपना' सम्यसदश नाद वतलझूयताका ठ्यमिचारी नहीं न्तीणक 
पाय नामझ वारहवे गुणस्थानके चरमर,मथवर्ती परम आहन्त्यशप जीवन्म।नके मागसे 
वड सुप्रतीत है | उसी प्रकार अयागकयनी सासक चचदरबे गुगास्थानके आन्तम समयमे 
टानयाले समस्त कर्माके नाशरूप माझय साथमसे उत्ति ज्ञान म्गक्षमागपना' सम्याद- 





3, मे सप पहना, मे "७ * सगे टग्न्मग.। मुले सशाधन, पर 
निद्धितः । +सम्पा- | 


२६० आप्तपरीक्षा-स्वो पक्ञटी का [कारिका ११६ 


चर्रात तपोधिशेषस्थ परमशुक्लध्यानलक्षणस्य सम्यकचाब्श्रि न्‍्तभावादिति विस्तरतस्तष्त्वाथा- 
लक्लारे युक्त्यागमाविरोधेन परीक्षिषमवबोद्धब्यम्‌ । 


३१८, तदेबधिधस्य मोक्मार्गस्थ प्रणेता विश्वतक्त्जज्ञ साक्षात, परम्परया वा ? हृति शहा- 
यामिदमाह-- 


प्रणता माक्षमार्गस्थाबाध्यमानस्य सबंधा | 
सात्ताद्य एवं स ज्ञेया विश्वतत्ततज्ञता55श्रयः ॥११६॥ 


३१६, न हि परम्परया माकमा्गस्य प्रणेता गुरुपवक्रमाविच्छेदादधिगत “तक्त्वाथंशास्त्रार्थो- 
वप्यस्मदादिशिः साक्षादिश्वतत्वज्ञताया समाश्रय. साध्यते, प्रतीतिविरोधात्‌। कि तहिं ? साख्ा- 
न्‍्मोक्षमार्गस्य सकलवबाधकप्रमाणरद्दितस्थ॒ य प्रणेता स एवं विश्वतत्त्कज्षता55श्रय-४ प्रातिपाथते, 


शंनादि तीनरूपताका व्यभिचारी नहीं है, क्‍योंकि परमशुक्लध्यानरूप तपोविशेषका 
सम्यकचा रित्रमें समावेश हाता हे | तात्पय यह कि चजदहवे गणस्थानके अन्तमे जो 
समस्त कमाफ़ा ज्ञयरूप माक्त प्रतिद्व है उसके मांग रहनेवाला साक्षात्‌ मोक्षमारंत्व 
सम्यग्दशन, सम्यरज्ञान और सम्यकचारित्र इन तीनाकी परिपू्णताका अविनाभावी है। 
यही कारण है कि तरहवे गुणस्थानमे परमशुक्लध्यानरूप तपराविशेषका अभाव रहनसे 
बहाँके माक्षमागर्म सम्यस्दशनादि तीनोंकी परिपूणाताका अभाव हैँ । पर वह परम- 
शुक्लध्यान, जा तपाविशेषरूप हैं और जिसका सम्यकचा रित्रस अन्तभाव होता है, 
यहीं चउदद॒व गणस्थानके अन्त (चरम समय) में होता हैं और इस लिय यहाका मोक्ष 
मागवृत्ति साक्षात्माक्षमा्गंपना सम्यस्दशनादितीनरूपताका अव्यमभिचारी हैं, इस सबका 
बिस्तारके साथ तत्त्ताथालक्डारमें युक्ति और आगमपुरस्सर परीक्षग्ग किया गया हैं, अत 


वहॉस जानना चाहिए । 

३ ३१८. शका--इस प्रकारके माक्षमागका प्रणेता सवज्ञ माक्षात्‌ हैं अथवा 
प्ररम्पगास ? 

समाधान--दसका उत्तर निम्न कारिकाद्वारा देत है-- 

जा सब प्रकारस अबाधित मोक्षमार्गका साज्ञात्‌ प्रणेता हे वहों सवज्ञताका 
आश्रय अथात सवज्ष जानने योग्य है ।! 

४ ३६६. प्रकट है कि हम परम्परास माक्षमागक प्रणताका जिसने गरूपम्पराक 
अविच्छिन्न क्रमस तक्वाथशाम्त्रक प्रतिपाद्य अथका भी जान लिया है, साक्ञान विश्व- 

बल्लताका आधार अथात जि धनत्त्वज्ञ सिद्ध नहों करत, क्योंकि उसमे प्रतीतिविराध 

आता हैं--अथान यह प्रनीत नहीं हाता कि जा परम्परास मातज्षमागका उपदेशक है और 
आाचायपरम्परास तक््वाथशास्त्रके अथका ज्ञाता है वही साक्षात मसर्वज्ष है । 

शड्डा--ता क्‍या सिद्ध करत है ? 

समाधान--जा समस्त बावकप्रमार्गास रहित--निवाध मातक्षमागेका श्रणेता 
(प्रधान पपदेशक) है वद्दी विश्वतत््तअता --सवज्ञवाक्रा आश्रय अथात्‌ सबचन्ञ है, यह हम 





ईद 'दवगत!ः। 2 मु “तश्वाथसत्रकार अ्मास्वामिप्र मृति।म:? इत्यधिक पाठ' | 


कारिका १२०] अहंत्वन्यत्व-सिद्धि २६१ 


भगवत. ' सात्तास्सवंतष्वज्ञतामन्तरेण साक्षादबाधितमोक्षमार्गस्य प्रशयनानुपपत्तेरिति । 
[विशेषणात्रय व्याख्याय शेषपद व्याख्याति] 


६३२०, “वन्दे तदगुणलब्धये! इस्येतदब्याख्यातुमना: प्राह-- 
वीतनिःशेषदाषा5तः प्रवन्था5ह न्‌ गुणाम्बुधिः । 
तद्गुणप्राप्रये सद्धिरिति संक्षेपतोउन्चयः ॥१२०॥ 


३ ३२१. यतरुच य, साज्षान्माज्षमार्ग स्यावाधितस्य प्रणेता स एवं विश्वतक्ततानां शाता कर्म- 
मुनता भेत्ताउत णवाहअ्र ब* प्रथन्यों मुनीन्दी , तसथ दीतनिशेषाज्ञानादिदाषस्वात्तस्थानन्तज्ञानादि- 
गुणाम्बुधित्वा् । या ह गुणाम्वुधि: स एवं तद्गणलब्धय सहिराचार्यव॑न्दनीय' स्यात्‌, नान्‍य , 
इति मोज्ञमार्गस्य नतार मेत्तार कमंभूद्धता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां भगधन्तमहंन्तमेवान्ययोगब्य- 
वच्छेदन निर्शोतिमह वन्दे तद्‌ गुणलब्ध्य्रमिति सत्तेपत. शास्त्रादों परमेष्टिगुणस्तोत्रस्य मुनिपुद्ब- 
विधीयमानस्यान्वय. सम्प्रदायाब्यचच्छेदलक्षण  पदार्थथटनालक्षणो घा लक्षणीयः, 'प्रपन्‍ण्चतस्तद- 


प्रतिपादन करत हैं, क्योकि भगवानऊे सातज्षात विश्वतच्चज्ञताके बिना साज्नञाव निबाध 
मात्षमागंका प्रणयन नहीं बन सकता हैं । तात्पये यह कि भगवान समस्त पदार्थोके 
साक्षान ज्ञानके बिना बाघारहित साक्षान सोक्षमागंका उपदेश नहीं दे सकते है। 
यधाथतः साज्ञाव सर्वेज्ञ ही साज्ञात समीचीन मोक्षमागंका प्रणेता सम्भव हैं, 
अन्य नहीं | 

३ ३२८५, श्त्र 'तन्दे तदयुणलब्धये' इसका व्याख्यान करनेकी इच्छासे आचाय 
कहते है-- 

अत समस्त दोषग्हित, गुणोक समुद्र अरहन्त भगवान उनके गुणोंकी प्राप्रिके 
लिये सन्पुरुषोंद्वारा प्रकृष्रूपस वन्दनीय हें, इस प्रकार यह “मोक्षमार्गस्थ नेतारम 
इत्यादि पद्मयका सक्तपमे अन्बय--ब्याख्यान है । 


६ ३२१. चक जो बाधारहित साक्षात्‌ मोक्षमागका प्रणेता है वही विश्वतत्त्वोंका 
ज्ञाता और कमेपवतांका भत्ता है, अतणव अरहन्त ही मुनीन्‍्द्रों अथवा स्तोत्रकार आचाये 
श्रोगृद्धपिच्छद्वारा प्रकपरूपसे बन्दना किये जाने योग्य हैं, क्योकि वह समस्त अज्ञानादि 
दोषोसे रहित है और अनन्तन्नानादि गुणोंका समुद्र है । निश्चय ही जो गुरणोंका समुद्र 
है वह ही उन गुणाकी प्राप्तिक लिये सज्नों--आचार्योद्वारा वन्दनीय होना चाहिए, अन्य 
नहीं, इस प्रकार 'मात्षमागके नता (प्रधान उपदेशक),कर्म पव॑ तोंके भेत्ता और विश्वतत्त्वोंके 
ज्ञाता (स्वज्ष) भगवान अरहन्तको ही, जो अन्य (महेश्वरादि) का व्यवच्छेद करके 
आप्त निर्णीत हांत है. उनके गुरणोंकी प्राप्तिके लिये में बन्दना करता हूँ ।” यह शास्त्र 
(तत्त्वाथशास्त्र--तक्त्वाथसत्र) के आरंभमे मुनिश्रेष्ठों (अआचाय अ्रीगृद्धपिच्छ)द्वारा किये गये 
परमेष्ठीगुशस्तवनका मक्तेपस सम्प्रदायका अव्यवच्छेद (अपनी पूबंपरम्पराका विच्छेद- 
रहित अनुसरण) रूप अथवा पदोंके अथका सम्बन्धघटक अर्थात्‌ प्रकाशनरूप अन्वय-- 





4 मु स प्‌ “भगवदाभ. । 3 द 'मनाः? | 3 मुख इन । 4 द अउच्च'। 
मु टू 


ध्। 


हट आप्रपरीक्षा-स्वापञ्ञटी का [कारिका १२१ 


न्वयस्थाक्षेपसमाधानलक्षणस्य )आ्रीमत्समन्तभट्रस्थामिमिद वागमसाख्याप्रमीमासायां प्रकाशनात । 
देबागम-तत्त्वाथालझार-विद्यानन्दमहोदयघु* च ततन्वग्स्प' [्म्सामि ] व्यवम्थापनात, 
अल श़सड्रपरम्परया, अ्रत्न समासतस्तद्विनिश्वयात्‌ । 
[ अस्त: वन्यत्ये प्रयाजनक्थनप ] 
$ ३२२. कस्माप्पुनरेवविधों भगवान्‌ सकलपरी ज्ञालक्षितमोहक्तय साज्ञाफकुतजिश्वदत्तत। मे 
उम्यते सन्नि ? इत्यावेद्यते-- 


माहा55क्रान्तान्न मवति गरोमोविमागग्रणीति- 
नेतें तस्या; सकलकलपध्दंसजा म्वास्मलब्धि: 
तस्ये वन्य! परगरुरिद्र क्षीणमाहस्त्वमहन- 


साक्षान्कुबद अझमलकामबाशपररवान नाथ !।.” २१॥ 
३ ३३३, मोहस्तावदज्ञान रागादिप्रपक्चचरु्च ? नना55क्रान्‍्ताद युरोमेचिसर् य यथोक्स्थ प्रणी- 


ब्याख्यान ज्ञानना चाहिए। विस्तारस उसका व्यास्यान, जो आज्यप-समावान(प्रश्नोततर , 
रूप है, श्रीसमन्तभद्रस्वामीन देवागप्' अपरनाम आातमामाला' में प्रकाशत सख्या ₹ 
और देवागमालशइक्रति (अष्टसहस्री), वकन्‍्चाथाल ,र (तक्याथश्लाद बाताक दगर क्या 
नन्‍्दमहोदयमे उस अन्बय (आक्तेप-समावानरूप)ब्यास्यायका #सस है यम्पाएन 
किया है । अत और विस्तार नहीं किया जाता । यहाँ (वामन्‍पर!- मे) « आत्म डक 
(अन्वय) का निश्चय किया गया है । 


[ 


३२०, अब आगे आचाय यह वतलाते है कि कि कारशान अश्रष्ठ पुरुष 
इस प्रकारके भगवान अरहम्तकी, जिसके मोहका नाश समस्त परीजा सेल जे,ने ।लया 
है और जो समस्त पदार्थाक्रा साक्षात जानता हे, बन्दना कर वे है ?-- 

हविशिष्ट गुरुस मोक्षमागका प्रशाग्रन सम्भव नहीं हैं और उसके बिना; 
समस्त दोधोंके नाशसे उत्पन्न होनयाली आत्मस्वरूपर्की प्राप्ति नहीं होतदी। अल है 
अहन ! हे नाथ | उस आत्मम्वरूपकी प्राभिके लिये आप उत्कृष्ट गुमू-यथ,ख अ'प्र-- 
हितोपदेशीरूपसे यहाँ बनन्‍्दनीय हें, क्य्रोहि आप ज्ञीगमोह हैं और हाथपर «रे हुए 
अआवलेकी तरह समस्त तक््वाका साक्षाव करने-प्रत्यकज्ञ जाननवाले ह । 

9 ३२३. अज्लान और रागद्वेपादिका प्रपन्च (विम्तार) माह है और उनसे पशिट 
गुरू (आप्र) से पूर्वोक्त ( सम्यग्दशनादि तीनरूप ) सोक्षमागका प्रश्न (रम्पक उप- 





] मु स प ओमत्स्वामिस्मन्तमद्र ? | 2 प्रा्तप्नत्' 'तत्वास दियानन्द महोंद वाछद्वार प' इवि वाट 
उपलन्यते । स चायुक्क: प्रतिभाति, यता द्ठि बहुवचनप्रयाधातू सचित दबागमाल द्ास्व्य (श्र्टसह- 
स्था:) नाम त्रटितं प्रतीयते, अन्यथा द्विवच्तमग्रयाग एवं स्परात्‌ | श्रत एव हन्नामानदेपों भूल कृत. । 
किश्व, विद्यानन्दमदोदयपदेन सदाइल 4 रपदप्रयोगा सोगवयते विद्यानन्दमहादयाल डुरस्वाभावात्‌ . 
विद्यानन्दमदोदयस्थेव विदय्ानन्दकृतग्रन्थस्थ श्वगात्‌, त्थदोज्लखोतलब्बश्नस । --सम्पा? । ४ मु 
व्रपच्चस्तों । १ परमेण्टिंगुणुस्तोजव्यासख्यानग्य स्यथ: । 


गरिका १०१] अहत्वन्यत्व-सिद्धि [ ५६३ 


तिनेपिपद्यने, यस्माद्रागउघाजानपरवशीक्ृतसमानसस्य !सम्यर्गुरुव्वेनाभिमन्यमानस्थापि यथार्थोप- 
देशित्बनिस्चयासस्मवात, तेरय वितथार्थामिधानशद्राइ्ननिक्रमाददरे मोक्षमागंप्ररणीति: | यतशूच 
तस्या भोज्षमार्ंप्रणीतेद्िता मोक्षमार्ग 'भावनाप्रकर्षपयन्तगमनेन सकलकमंलक्तणकलुपप्रध्वंसजन्या 
झनन्तजानादिलक्षरा ' स्वात्मलब्घि, परमनिव्व ति कस्यचिन्न घटते तस्मात्तस्थे स्वात्मलब्धय 
यथोकायें! ख्वतेधा न परसपुरुरिह शाम्त्रादा वन्य , क्षीणमोहत्वाव, करतलनिहितस्फटिकमणिवत्खा- 
ज्ञास्कताशेबतत्याअत्वाद । न हाक्षीगमोह साक्षादशेपतप्यानि हप्टु' समथ.,, कपिलादिवत । नापि 
सांदछाएपरिजञाताशेपतच्चार्थों मोक्षमार्गप्रणीतयें समथ । न च वदसमर्थ: परमगुरुरभिधात' शक्‍य , 
नद् दव | टति ने माराक्रान्ता ” परमनि श्रयसाथिसिरमिवन्द नीया ? | 

६ ३२० कथमेंबसाचायादय प्रवन्दरनीया, स्यु ? हति चत, परमगुरुवचनानुसारितया नेषां 
प्रवत्तमानत्वात, देशतों मोहरहितत्वाय तेषा वन्दनीयत्वमिति प्रतिपद्मामहे | तत एवं परापरगुर- 
राशस्तोन्न शाम्त्रादों “सुनीन्द्र विहितम्‌, दृति व्याख्यानमनुवत्तनीयम्‌, पश्चानामपि परमेष्टिनां 


हश) नहीं बन सकता हें, क्योंकि जिसका मन राग, ठप और अज्ञानके वशीभूत हैं 
ओर जिस राजा गरू भी मान लिया जाता हैं उसके सम्यक उपदेष्टा हॉनका 
निश्चय (गारटी) नहीं है । कारण, बह मिथ्या अथका भी कथन कर सकता है, एसी 
पका बनी रहनस माज्षमागका प्रशयन उससे सम्भव नहीं हैं । और 
उस (साक्षमागप्रणयन) के बिना मोक्षमाग ( सम्यग्दशनादि तीन ) की भावनाके प्रकप- 
प्रयन्तका प्राप्त हानस सम्पूण कमंरूप पापाके सवधा नाशस उन्पन्न हानवाली अनन्त- 
झानाउिसमप आसत्मस्वरूपकी प्राप्ति, जा परममाक्तुरूप हैं, असम्भव हैं | इसलिये 
है नाथ ! हू अहन | उस आत्मम्वसूपकी, जा पहले कहा जाचुका है, प्राप्रिक लियं, आप 
ही यथाथ आप्ररूपस यहा शास्परारम्भमे वन्द्रनोय हुए हैँ, क्योकि आप क्षीणमाह है-- 
आपने माहका सवधा नाश कर दिया है. और हथलीपर रस हुए स्फटिकमरशिकी तरह 
अशणप पदार्थाका साक्षातव्‌ जानत हँ। वाम्तवसे जां अक्षीणमोह हँ--जिसने माह 
(राग पान्नान) का नाश नहीं किया, जा उसे वश्धिष्ट है बह अशप तत्त्वोंका साज्षात्‌ 
जानन-ेखनसे समथ नहीं है, जेंते कपिल वगेरह। ओर जा अशपष तत्त्वोंका साक्षाव 
ही ज्ञानता वह माक्षमागके प्रशयन करनमे समय नहीं है । तथा ज्ञा मोक्षमागेक 
प्रगाथनमे असमर्थ दें उसे परमसुरू (आप्त) नहीं कहा जासकता है, जैसे वही कपिल 
गरहू । अत जो मोहर्विशिप्ट है व मोकज्ञामिलापियोद्वारा अभिवन्दनीय नहीं है । 
$ ३०४७, राक-यदि ऐसा है ते आचायादिक बन्दनीय केसे हो सकेंगे ? 

समाधान--इसका उत्तर यह है कि वे परमगुरू (आप्त) के बचनानसार प्रवृत्त 

हात है और एक-देशसे मोहरहित है और इसलिये वे वन्दनीय हैं । यही कारण है कि 
शास्त्रके आदिम मुनाथर पर ओर अपर गुरुके गुणोंका स्तवन करते हैं, इस प्रकारस 
व्याख्यानकी अनुवृत्ति करनी चाहिए अथात यह बात मूलस्तोत्रमे कण्ठोक्त न 
होनपर भी ऊपरस व्याख्यान कर लेनी चाहिए, क्याकि पॉचों ही परमेष्ठियोंसि गुरुपना 





 द्‌ 'अरतो “पम्पक्‌' नास्ति । 2 मु वूरमोक्! । 3 मु 'माग '। 4 द्‌ 'तत्वशानादिलक्षणा! | स 'स्व- 
लक्षणा? | 5 मु स प ययोक्तायः नास्ति | 6 मु 'मोहाक्रान्त:ः | 7 मु वन्दनीय:? । 8 द “योगीन्द्रै: 


२६४ आप्तपरीक्षा-स्वोपज्ञटीका [कारिका १२२ 


गुरुत्वोपपत्ते,, कात्स्न्यतों देशतश्च क्षीणमोहत्वसिद्धेरशेषतक्त्वाथझ्ञानप्रसिद्धेश्व यथार्थामिधायित्त्व- 
निश्चयाद्वितथाथों  मिधानशड्डा5पाण्न्मोक्षमार्गप्रणीता गुरुत्वोपपत्ते. । तझसादादश्युदयनिःश्रेयस- 
सम्प्राप्ते 'रवश्यस्भावात्‌ । 


[ उपसंहार: ] 


६ ३२३, तदेवमाप्तपरीक्षैषा ”हिताहितपरीक्षादक्षेत्रचक्षणें पुन पुनश्येतसि परिमलनीया, 
इत्याचचमहे--- 


+ज्यक्षेणा55प्तपरीक्षा प्रतिपत्त क्षपयितु' क्षमा मात्तात्‌ | 
प्रेत्ञावतामभीचरणं विमोक्षलच्मीक्षणाय संलक्ष्या ॥१२२॥ 


उपपन्न है । कारण, उनके सम्पूणतया और एक-दशस मोहका नाश सिद्ध है तथा 
प्रत्यज्ञ और आगमसे अशेषतत्त्वाथंका ज्ञान भी उनके प्रसिद्ध हैं| और इसलिये उनके 
यथाथ कथन करनेका निश्चय होनेसे मिथ्या अथंके कथन करनकी शह्ला नहीं होती । 
अतण्ब वे मोक्षमार्गके प्रशयनमे गुरु सिद्ध हे । उनके प्रसादस अभ्युद य-स्वरगांदिविभूति 
और निःश्रेयस--मोक्षलक्ष्मीकी अवश्य सम्प्राप्ति होती है । तात्पव यह कि अरहन्त 
भगवानकी तरह सिद्ध, आचाये, उपाध्याय और साधु ये चारो परमप्ठी भी वन्दनीय है 
क्योंकि उनमे सिद्धपरमष्ठी तो पूर्णत, मोहकों नाश कर चुके है और सप्रस्हन्तपदका प्राप्त 
करके पर-मोक्षको पाचुके हैं तथा आचाय, उपाध्याय और साधु य तीन परमेप्ती अरहन्त- 
परमात्माद्वारा उपदेशित मार्ग पर ही चलनेवाल है, एकदेशस माहरहित है और 
आगमसे समस्त तत्त्वाथंको जाननवाले हैं, अत. थे चारो परमप्ठी भी अभिवन्दनीय हैं । 
और ब भी मोक्षमाग के कर्थचित प्रणेता सिद्ध होते कै, क्योंकि उनके उपासकोका उनके 
प्रसादसे स्वगादिकी अवश्य प्राप्लि होती है । 


[ उपसंद्ार | 


६ ३०४, इस प्रकार आप्तका स्वरूप निगेय करनके लिये रची गई यह 'आप्न- 
परीक्षा! हित और अहितके परीक्षणमे कुशल विद्वानोंद्वारा बार-बार अपन चित्तमें लाने-- 
अनुशीलन एवं चिन्तवन करनेयोग्य है, यह आगे कारिकाहारा कहते हैं-- 


प्यह 'आएप्त-परीक्षा' प्रतिपक्षा ( आप्ताभासा ) का सम्पशनया निराकरणा 
करनके लिये साक्षात समथ हैं| अत. इसे विद्वानोका सर्देब सोज्ष-्क्ष्मीका दशन कराने- 
बाली समभना चाहिए।! 





] द 'वितथामिभा'। ४ द 'निश्रयप्शक्स्थत्तरावश्य ? । 3 मु स प 'बिद्धिता दितपरीक्षादले 
इति वाठ: । 4 न्यन्न काक्न्यनिक्राटयों --ग्रमस्कीप ३-२२५ । स्यक्नं रशुराम स्थानन्यक्ः काझस्थे- 
निऊृष्ट्यो.? इति विश्व: । 


श) 
१43 | 
श्र 


क्रारिका १०३, १२४ | उपसंहार 


श्रीमच्लवाथशाम्त्राद्धतस लिलनिधरिद्धर्नाड्ूवस्य 
त्थाना55सम्मकाले सकलमलभिद शास्त्रकार: कृत यत्‌ । 
स्तोत्र तीथपिमान प्रॉथत-प्रथु-पर्थ स्त्रामि-मीमांसित तत्‌ , 
विद्यानन्द: स्वशकक्‍त्या कथमपि क्धित सत्यवाक्याथसिद्ध्य ||१२३॥ 
इति तच्वाथशास्त्रादों प्लुनीन्द्र-स्तात्र-गोचरा । 
प्रशीना5 पप्तपरीक्षेयं विवाद-विनिवृत्तय ' ||१२४॥ 
विद्यानन्द-हिमाचल-मुखपद्म-निनिर्गता सुरम्भीरा ! 
आप्तपरीक्षारीका गद्ञावशच्चिरतरं जयनु ॥१॥ 


श्रीतक्वाथशाम्वस्पा अदनुत समुट्रक, जो प्रकृष्ठ अथत्रा महान रत्नोक उद्धवकरा 
स्थान है रचनारम्भसमयम समस्त पापा अथवा विप्नाका नाश करनेके लिये शाम्त्रकार 
श्रीग॒द्वपिच्छाचाय ( उमाम्बाति ) ने जो मोज्रसागंस्थ नेतारम' इत्यादि मन्नलस्नात्र रचा 
जा तीथेके समान हदै--तीथ जेसा पृज्य एबं उपास्य है और महान पथ्रका प्रसिद्ध 
करनबवाला हैं अथात गुणस्तवनकी उच्च एव आदशे परम्पराका अदृ्शित करनवाला 
€ तथा जिसकी स्वामी ( समन्तभद्राचाय ) ने मीमासा की है--अथान जिसको आधार 
ब्रनाकर उन्हांन आप्तमीमासा' नामक सुप्रसिद्ध प्रन्थ लिखा है उसीका “विद्यानन्द 
ने अपनी शक्त्यनुसार किसी तरह यथार्थ वाक्य और उसके यथाथ अर्थकी सिद्धिके 
लिये यह 'आप्तपरीक्षा' रूप कथन--व्याख्यान किया हैं अथात डसी “मोछ्षसागंस्य 
नताग्म! इत्यादि प्रसिद्ध स्तात्रपर प्रस्तुत आप्तपरीक्षा' लिस्ी हैं ।' 

पुस तरह तस्वाधशास्त्र' क आदिमे किये गय॑ मुनारद्र (श्रीग्रद्धपच्छाचारय) के 
स्ताब्र--मोक्षमार्गस्थ' इत्यादि स्तवनकी विप्यरभूत यह “आप्त-परीक्षा” विरूद्ध वादा 
(सद्धान्तों) का सम्पर्णंतया निराकरगा करनक लिय रची गह है । 

नो कारिक ग्रोंक। भाता ।--प्रस्तुत “आप्त-परीक्षा' आप्तका म्वरूप निर्णीत करनेक 
लिये लिखी गठ है, जिससे गुणाग्राही सत्पुरुषों तथा विद्वानाकों यह मालम हे।सके कि आप्त 
कोन है ? और उसका स्वरूप करेसा होना चाहिए ? इससे बे अपने हिताहिलके निर्णोय 
करनमे समथ हो सकते है | अतण्ब यह आप्त-परीक्षा आप्ताभासोंका निराकरण करने 
ओर सहू्च आप्नका स्वरूप प्रदशन करनेमे पूर्नत समथ दे । 

तक्त्वाथशास्त्रके शुरूमे जो 'मोक्षमागम्य' दत्यादि मद्नलस्तोत्र शास्त्रकार (श्रीगृद्ध- 
पिल्छाचाय ) न रचा है और जा तीथेके समान महान हैं तथा जिसपर ही स्वामी सम- 
न्तभद्रने अपनी आप्त-मीमांसा लिखी है उसी स्तात्रके ठयाख्यानम्बरूप विद्यानन्दन यह 
आप्त-परीक्षा रची हैं । 

यट आप्त-परीक्षा मिथ्या बादाका निराकरण तथा सत्यासत्य एवं हिताहितका 
सनिशय करनेके लिय बनाड़े गई है, अपन अभिमानकी पुष्टि या ख्याति आदि प्राप्त 


| मु कुविव दर न्िदेक्ञय!, से कुबादनिनिवक्तय', पे विवाद निवेत्तप' । 


, मं 


'+ ७ 


२२६६ आप्तपरीक्षा-स्वो पश्षटीका [कारिका श+४ 


अआस्थाडा ? सिरदोषा कुमतमल्र-ध्याम्त-मेदन-परटिष्ा ' भ 
आपज्परीक्षालहकृतिराचन्द्राकं चिर॑ं जयतु ॥२॥ 

से जयतु चिद्यानन्दों रश्नव्रय-मूरि-भूषणः सततम्‌' । 
क्यार्थाणावतरणे सदुपायः श्रकटितो थेन ॥३॥ 
इस्याप्पपरीक्षा [ स्वोपक्षटीका युता ] पमाप्ता* । 


“ करनके लिये नहीं, यही श्राप्त-परीक्षाके बनानका मुख्य प्रयांजन अथवा घहंश्य हैं । 
टोका-यद्योकः श्र्य-- विद्यानन्दरूपी दिमाचलके मुखकमलस निकली और अत्यन्त 
गम्भार यह 'आप्तपरीक्षा-टीका' गन्नाकी तरह चिरकाल तक प्रधिवीमण्डलपर विज्ञयी 
रह--विद्यमान रह ।' 
सृय तथा चन्द्रमाक समान जिसका निमल प्रकाश है. निरदषि है और जा मिश्या 
मतरूपी अन्वकारके भदन करनमें पढ़ (समथ) हैं बह 'आप्नपरीशेलछ्क्रॉन' टीका 
सूर्य -वन्द्रमा पयन्त चिरकाल तक मौजूद रहे । 


जिसने तच्बाथशास्त्ररूपी समुद्रमे उतरने--अवगाहन करनके लिये थ्रह आएट- 
परीक्षा व उसकी आप्तपरीक्षालइकति टीका अथवा तसन्वाथश्लाकबातिकालेदूर सूप 
सम्यक उपाय प्रकट किया और जो निरन्तर रत्नत्रयरूप बहू भूपषणोंस भूषित हैं घट 
क्यानन्ट जयवन्त हा--बहुत काल तक उसका प्रभाव, यश आऔर बचनाकी मान्यता 
झृथिवीपर प्रवतित रहे 


इस नरहें [ ग्वापन्नटीकासदित ] आप्त-परीक्षा सानुबाद नमाप्त हुइ 








) द “आास्वदूर्मी निर्दोष! | * मु स प 'कुमतिमतध्वान्तमदन पर वी' । > मु  बूरिनुदेव - 
स्सबले' । 4 ॥छु॥ शुभमक्त इत्यश्तरीक्षा समाष्ता! इति द प्रतिपाट; । अब ब्रतौ तदनन्तरं 'ूबत 
१४७८ वर्ष श्र वणशदि ३ शी उं॥ श्री ॥ श्री॥ इति प्रतिलेलनस्मयो5पि उप्लब्यते। भुसप 
श्याप्तपरीज्षा समाप्ता'। स्वोशशरीकायूता! इति द स्वनिन्चिप्तपाट: । 


क्री 
८&& 


अनित्यत्व तु तज्ज्ान- 
अनीशः: कमदहेना- 
अन्ययोगब्यवच्छेदान 
अभावोडपि प्रमाण ते 
अव्यापि व यदि ज्ञान- 
अस्वसंविदितं ज्ञान- 
इति तस्ताथशास्त्रादौ 
दृत्यसम्भाव्यमेवास्य।- 
इत्यसाधारणं प्राक्त' 
इह कुण्ड दधोत्यादि- 
इहति प्रत्ययाउप्यप 
एक एबं च सत्र 
एतेनेव प्रतिब्यूढ' 

एनेने वश्वरज्ञानं 

एवं सिद्ध" सुनिर्णीता- 
कथ॑ चानाश्रित, सिदध्वन 
कमाशि द्विविधान्यत्र 
कारणान्तरबेकल्यान 
ग॒त्या सुदृरमप्येव॑ 
गुणादिद्वव्ययो भिन्न - 
चोदनातश्व निःशेष- 
ज्ञाता यो विश्वतत्वाना 
ज्ञानमीशम्य नित्यं च- 
ज्ञानशक्त्यैब नि शप- 
ज्ञानसंसगतो क्षत्व- 
झानस्यापीश्रादन्य-त 
ज्ञानादन्यस्तु निर्देह . 
ज्ञानान्तरेण तद्वित्तो 
वो नायुतसिद्धि: स्या- 


पारिशीष्ट 
ह >आश छः (कमा 
१, आप्पर्रक्षाकी कारिकानुक्रमणिका 


श्र 


| ततो नेशस्य देहोउस्नि 


| ततोउन्तरिततत्त्वानि 


| हा ( 
| पठ्कष: पुन सिद्ध: 


तद्बाधस्य प्रमाणत्तर 
तत्रासिद्ध॑ मुनीन्‍्द्रस्य 


' तत्त्वान्यन्तरितानीह 
, तत्सकन्धराशय: प्रोक्ता 
' तस्यानन्त्यात्प्रपतृणा- 


ह । तत्म्वाथेब्यवसायात्म 


रा 


न 
+ 2७ ०२ 
ज ,5! 


ह+. ्ट. 4९ 
जू. ह॥| /१? 


|] 


' तत्स्वाथव्यवसायात्म- 

' तथा घ्विशेषोड्म्य 

' तथेशस्यापि पृषेस्मा- 
तदुबाघाउस्तीत्यवा वत्व 
तेषामागामिनां तावद 
तषामिहेति विज्ञानाद 
दहान्तरात्खदहस्य 
दद्ान्तरादिना तावन 
द्रव्यस्येवात्मनों बोड़ . 
द्रब्यं स्‍्ववयवाधार 
न चाचतनता तत्र 
न चाशेष जगज्ज्ञान 
न चासिहं प्रमेयत्व॑ 
न चास्मारकसमक्षाणा- 
न चच्छाशक्तिरीशस्य 

' न स्वतः सन्नसन्नापि 

, नागमो5पौरुषेयो5स्ति 

| नानुमानोपमानाधो- 
नायमात्मा न चानास्मा 
नाथापत्तिरसबर्ल 


नाहेन्रिःशेषतत्त्वज्ञो 
नास्तिकानां तु नेवाम्ति 
नास्प्रष्ट: कम भि: शश्रद्‌ 
निग्रहानिग्नही देह 

नशो ज्ञाता न चाज्ञाता 
नेशों द्रव्य न चादरठ्य॑ 
नोपमानमशेषाणां 
न्यक्षेणाप्तपरीक्षा 
प्रथंगाश्रयवृत्तित्वं 
पौरूपेयो प्यसवज्ञः 
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विद्वानोंकी कुछ सम्मतियाँ 


मेंने 'आप्रपरोक्षा” की भाषाज्याख्या, जिसके निमाता श्रीदरवारीलालजी जैसे 
विज्ञ है, विमशंपूर्वेक देखो । इस ब्याख्याक्रे कह त्वमे अध्ययन, श्रम, ग़वेषणा तथा 
भाषासौष्ठव विशद प्रकारस उपलब्ध द्वोता है | पदार्थविवेचन रपष्ट, शुद्ध और अस्ख- 
लितभावसे किया गया है। मार्मिक स्थज्ञोंकी ग्रन्थियाँ ऐनी उद्धाटित हुई हैं. कि उ 4से 
अध्येतृवगंकी सुगमता प्राप्त करनेमे विशेष वृद्धिब्यायामका प्रतद्ल कदाचित्‌ उपस्थित 
होसके। यह प्रयत्न राष्ट्रभाषाके भण्डारके लिये सफल होगा । 
महादेव पाण्डेय 
अध्यक्ष साहित्य, संस्कृतमद्रा विद्यालय, हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी । 
अआज इस “आप्तपरीक्षा? के भाषानुवादको देग्वकर मुर्भे परम सनन्‍्तोप हो रहा है। 
इसमें प॑ं० दरबारीलालजी जैनने ऐसी रोतिवा आश्रयण किया है, जिससे कठिन-से- 
कठिन रहस्य सरलतास समभमे आजाव | यह हिन्दों भाषानुवाद केवल सावारण जतो- 
के लिय ही नहीं, किन्तु संस्कृत जाननवालोॉंके लिये भी अतीब उपयोगी हैं। इससे 
समाजका परम उपकार होगा | मुकुन्दशा ०खिस्ते 
प्रो० गवनमेन्टसस्कृतकालेज, बनारस | 
आप्रपरीक्षा' के प्रस्तुत संस्करणमें विद्यानन्द्की दाशनिक प्रतिभा और प्रीढ़ता 
प्र-पृष्ठपर हैँ ।इस सुन्द्र संस्करणमे सस्पादकने जो पयत्न किया है वद अनुकरणीय हैं । 
मुनि कान्तिसागर 
सम्पादक ज्ञानोदय', भारतायज्ञानपीठ, काशों । 
मुनिविद्यानन्द विरचिता, आप्रपरीक्षा स्वायञ्ञटोकरासदिता मयाउउतआालत एव 
दृष्टा, परन्तु तावते वास्या. स्थालोपुलाकन्यायन यत्परीक्षण समज़नि, तसास्या: परसा- 
पादेयतां सम्प्न्यत । सम्पादनअूच नवीनप्रणाल्या सुप्ठु कृत चति प्रभादावटम । 
नागयणशास्त्री खिस्त 
प्रिस्िपल गवनमन्ट सस्कृत कालेज, बनारस । 
अनूदिता55प्रपरीक्षाउसीम-समीक्षा-सम ज्ञसद्विवृति: । 
अनपदमंषाउनिन्दा कलितोन्मेषा 5नवद्यया हिन्या ॥१॥ 
क्‍्लिप्रमपीह विम्ृष्ट विस्पष्टं नेत्र किडचद्‌ वशिप्रम । 
हृष्टबाउन्त तु निविष्ट पांरशिष्ट' मन्‍्मनो हृष्टम ॥२॥ 
मतिमन्माननी यस्यामुष्यामन्दमनस्विन. ! 
महिमानमिम्र मत्वा सोमुदीति सना मम ॥३॥ 
भूपनागयण मा शास्त्री 
प्रो० ग० सं० कालिज, बनारस । 





मुद्रक-- अजितकुमार जैन शास्त्री, अकलझु+स, पानमंडी, सद्रबाजार, देहली। 
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